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अथर्ववेद सें २ विभाग हैं- पहला काण्ड का जो २० हुँ, दूसरा प्रपा- 
ठक का जो ३५ हैं । काण्डं में अनुवाक-सूक्त है । व्यवहार काण्ड-सुक्त- 
अस्त्र का होता है, प्रपाठक-अनुवाक का नहीं । सब सुक्त ७२१ और मन्त्र 
५५३० हैं, १० कुन्ताप सुक्त और उनके १४७ मन्त्र जोड़कर कुल सूक्त 
७३१ और मन्त्र १९७७ होते हैं । हमने आरम्भ में सी क्रमिक संख्या दी 
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_अधग वेद सहिता ' 


वद्साष्यकार- आचायं वोरेन्द्र मुनि शास्त्री एम. ए.,काव्यतीथ 


काण्ड१ प्रपाठक१ अनुवाक१ सक्त? 
ऋषि अथर्वा, देवता वाचस्पति, छन्द अनुष्ट्प्‌, स्वर हन र 


सहषि दयानन्द सरस्वतो- सुक्त १-६ ईश्वरप्रार्थंवा जलादि पदार्थ विद्या 
वाचस्पति से मेधा-जनन की प्रार्थना 


1 | I न] 
प्रथम मन्त्र ये त्रिवप्ताः परि यन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रतः । 
दु बब नि i क ता 
वाचस्पतिबंला . तेषां तन्वो अद्य दधात से ॥। 9358 


जो त्रि रक्षक परमात्मा, रच्य जीव और प्रकृतिसे घप्त(सम्बन्धी) 
३, ७, १०:२१, तथा २ त्याना भं 7 दयमान 5 रूपों को ८ 

२१) त्थाना अ विद्यमान ७ पदार्थ सब रूपों को 
'धारण करते हुए सब ओर गति कर रहे हैं उनके,बलों को वाचस्पति. 


वाणी का रक्षक स्वामी .( १ परमात्मा, २ आचार्य) ३ वेद्य, ४ प्राण) 


“४ 


सेरे शरीरों में आज (सदा) धारण कराये, ४ प्रकार की बला औषधि 


वि-बप्त का बल धारण कराये - श्लिष अलंकार से चेद--काव्य में 
अनेक अर्थ (आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक) होते हे. 1 ` 
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४ अथच १.१.२ 
` ज्रिषप्त- १ त्र = सन्तारक, रक्षक परमेश्वर और २ रक्षणीय 
-जीव तया जगत से सम्बन्धित; ३. ज्रि ¬ तीन (ईश्वर;.जीव, प्रकृति) 
से सम्बन्धवाले; ४:. सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीन गणों से, अथवा इलेक्ट्रान, 
प्रोटान, त्यूद्रांन ५. चो, अन्तरिक्ष, पृथिवी अथवा चू, भुवः, स्वः, इ न 
तोन लोकों से अथवा ६. सूत, भविष्यत्‌, वर्तमान इन तीन कालों से, . 
३ ऋण, यज्ञोपवीत के ३ तार, ३ दुःखा से षप्त ( सम्बन्धित) पदाथ 


३ अगस्थाएँ, ३ ससिधाएँ, ओम्‌ के ३ अक्षर, असुल के रे पाद हूँ । 
अथवा ७. तोन और सात - १० पदार्थ हुँ- ४ दिशायें पुवं, 


पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ४ उपदिशायं, नीचे, ऊपर का सब सिलकर दस 
दिशाएँ और उनके पदार्थ हैं; ८. पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कमेन्ब्रियां -- दस 
इन्द्रियां हैं; ९. .अथवा व्याकरण के ३ वचन, ३ लिङ्ग, २ पुरुष, ३ काल 
और ७ कारक तत्रा बिसक्तिप्रां हैं; अअवा १०. शरीर के तीन दोष वात 
चित्त, कक और उ नसे युक्त सात घातुएं- रस, रक्त, सांस, मेद, अस्थि, 
मज्जा और वौय हैं, अथवा ११. ज्ञान, कर्म, उपासना को प्रतिपादक 
च्चये (पद्य), यजुः (गद्य) ओर साम (गीति) रूप तीन प्रकार न्हे 
चेदमस्त्र तया उ नके ७ छन्द-गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्ठप्‌, बृहतो, पंक्ति, 
त्रिष्टव, और जगती; ७ अतिछन्द-अतिजगतो, शक्वरी, अतिशक्वरी 
अष्डि, अत्य७उ, घति, और अतिबृति, तया ७ कृति ठच्इ- उत्कृति, अभि- 
कृति, सङ्गात, विक्कति, आकृति, प्रकृति कृति. नामक हैं; अथवा १३, 
उदात, अशात और स्त्रारत थे उच्चारंग के स्वर तया षड्ज, ऋषभ, 
-गान्यार, भव्यम) पञबमः घैवत निषादे ये७ संगीत के स्वरं, ७ वार 
3 द्रीय, ७ लोक, ७ पाताल) ७ नदो ७ नाडी ७ ।सन्धु स समुद्र है! 


२२. तोन गुणत सात - २१ पदाबं- .५ महामुत, ५ प्राण, ५ 
ज्ञानेर्द्रियाँ ५ कमेन्द्रियाँ और १ अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, ज हुङ्कार)। 
अथवा १४. प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌- ये ३ गुण ७/विकृतियों 
(महान्‌, अहकार, ५ तन्मात्राओं) के साथ गुणत होकर २१ रूप हैं । 
अथवा १५. तीन, पृथिबी अन्तरिक्ष और द्युलोक में ७-७: प्र कार के 
आपः ¬ हृथित्री में ७ जल प्र वाह, अन्तरिक्ष में ७ वायु के. स्तर और 
क क॑ में सात, रश्मियां, अथवा तीनों दोषोंमें विद्यमान ७ घातुऐ, ३ लोकों 
` (शरोर के मागो) सें, विद्य सान ७-७ विकास संस्थान, कुल २१: पदार्थ है- 
` भुलोक (पंर.से.तासि.तक) में वोर्यरक्षण,, मल-विस जेन, मुत्रत्यांग, गसन- 
` घावन, बहन): सहन॥:अन्तरिक्ष (नाभि से कण्ठ तक) में सन, हाथ, चित्त 
साहस, निर्भयता, पाचन शक्ति । द्यौलोक (कण्ठे से सिर तक) में 


| 
1 
| 
| 
। 
| 
| बला औषधि के गुण- 

| ६६.६ शिदोषों का शमन कर ७ घातुअ 
३ और वाणी व्ही शक्ति को बढातो है । चरण को मात्रा २ 
है-- १. बला (खिरंटी, 


हं को पुष्ट करतो 


माशा है । यह ३. तरह की होती 
। बरियाला, बीजबन्द)- २. महाबला (सहदेई) ३ नागबला 
(गङ्ग रन, गलसकरी ) ४. अतिबला(कङ्धी )। ये चारों ठंडो 
अधुर स्निग्ध सल-रोधक बलकान्ति बढानेवाली और वात- 
क्त पित्तरक्त तथा घाव को नष्ट करने वाली है। ` 

| _ शालिग्रास निघण्ट भूषण पृष्ठ ३४२, ३४४ 
| आवप्रकाश के ७ वें चिकित्सा प्रकरण में वला-घृत को 
॥तरक्त कामला पीलिया तथा दाह का नाशक बताया है। 
।जदत्लभ और निप्ट-रत्ताकर में बहत नागबला को 
[स्ल मधुर जिदो ष-नाशक तंथा दाह-ज्वर-हर बताया है ! 
'तिबला वात कृमि दाह प्यास विष वमन पित्त और सूत्र 
गको दर करनेवाली पौष्टिक वोयं-वधक बलकारक है। 
नानी मतसे यह खाँसी दबासीर पथरी सुत्ररोग तथा ज्वर 
र करनेवाली. है । चोन-हाँगकाँग के लोग इसे मुत्रल और 
मा-नाशक मानते हैं । पोटर्‌ रिम्थ इसके बीजों को शा- 
न्तिदायक विरेचक तथा मूज्रोग अतिसार जीणंज्वर व 
सूतिका रोग में उपयोगी बताते हैं । कनल चोपरा इसके 
|पत्तोकि लुआबको शोतदाहयुक्त ज्वरमृशरोग और सीने के 
दर्दका नाशकं तथा पत्तियोंकी लुगदीको घाव ब्रणरोधक । 

| --व नौषधि चन्द्रोदय पृष्ठ ५०-५२ 


| २ पुनरेहि वाचस्पते- देवेन सनलालह 


| | | 
वसोष्यते नि रमय मय्पेबास्तु सयि श्र॒तम ।।२ 


हे वाचस्पति ! आप दिव्य मन के साथ पुनः या - 
मे। हे वसु (यज्ञ राष्ट्र पाण शिष्य) के पालक ! आप 
फि सच तरह: से आनन्दित कीजिए, -सुममें बतमान 
॥र सुना हुआ वेदज्ञान मुझ में ही अवश्य रहे ॥ 
नरुक्त१०. १७ में “निरामय मभ्येब तन्वं ममःपाठ है) 
३ 
| इहेवासि वि तले आत्त इव ज्यया । 


fo > *४॥ ५४४७४५० न 


न > = 
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(ज्र पपप 


पुल्न, हेन ५५७९५१९९७७ 


७ पुस्तका 

वाचस्पर्तिनि ` यच्छतु मय्येवास्तु सयि श्रुतम ॥३ 

जैसे धनुष की डोरी से धनुप 
आर तने रहते ह वसेही यहाँ इस जीवनमें बाचन 
ज्ञान-कर्म को "युक्त कर विस्तार करे, . उन्हें मुझ में 
बु रखे, मेरा ज्ञान मुममेंही रहे(ऋ१०.१६६ ३) 
1 न 
उप हुतो द चस्पति रुपास्मान्वाचस्पतिह बयताम | 


से ञ्‌ तेन गमेमहि मा भृतेन वि राधिषि ॥ ४ 


` चाचस्पति को हमने अपनाया, वह हमें अपनाये । 
हम वेद के अनुकल चले, वेद से विरोध न करें ॥ 
सूक्त २, देवता इन्दू , (ऋषि छन्द पूर्ववत) 
सन्त्र का त्रिपादी त्रिष्ट्रप 
विषय शर (सरकंडा मुँज;वार्ण, कानन शरीयत) 
+ 1 1 
La 
विद्या शरस्य पितरं पन्यं सुरिषायसम्‌ । 


55 rr नी करको क Ti it 
." चिद्यो प्वस्य मातर वृथिवीं मुरिवपसस; ॥ १ 


ल्ल | ~ = 


हस शर के पालक पर्जन्य ( सवे जन हितकारी 
यहत तरह से पोषक (ईश्वर मेघ चन्द्र अल 
को. जाने ओर इसकी अनेक रूपोंबाली माता पथिवी 
(भूमि पुंछृति पूजा) को भी जानें ॥ | 
(२ तरहको जार ओषधि धन्वन्तरि राजनिघस्टः 
कफ अम मद नाशक, बल वीर्ये वर्धक और मज 
शीतल , विले कुष्ट मूत्ररोग दाह प्यास नाशके है 
BR | ‘St ne A rssipieg 


उयाके परि णो नमाश्मान तम्ब कृषि 


०९५ के 
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६- अथव वेद 
हे धनुष की डोरी के संमान शर ! (औषधि, अप 
ह 
तत्त्वघारा, सभा, सेना ) तू हमें अनुकूल ह! १. हमको 
र राष्ट्र को पत्थरके समान दृढ कर; दे इनम 
विद्यत, सेनापति) तू हमारी बाधा-इ षा,-रगॉ-दुष्टा 
को बहुत दूर परे कर । २ 
>! 1 | ह 
वक्ष यदू गावः परि पस्वजाना अनुस्फुरं शरमर्चेस्त्युभस्‌ । 


| 
रसद यावय दिद्युमिन्द्र ॥ २ 


जैसे घनुषसे लिपटी डोरियों और अस्त्र की रमं 
चातक शस्त्र को प्र रणानुकूल फके वसे इन्द्र हिंसक 
शास्त्रको हमें दे और दुष्टके शस्त्रको हमसे दूर रखे । 
` (निरुक्त में वृक्ष-गावः का अथ घनुष-ज्या किया है" 
FF । । 
' ययाद्या च पुथिवी चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 


च 


४201: Et 
एवा रोग चालावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत्‌ ।।४ 
जसे यो और प्रथिवीके बीचमें प्रकाश चिरा होता 
-बेसे ही. रोग और घाव के.बीच में रहकर मुञ्ज ही 
नश्चय से ठहरे (दोनांको ठीक करे), माता-पिता के 
बीच पुत्र और राजा-प्रजा के बीच वीर चमके । ४ 
` ३. आरोग्य सूक्त, देवता पजेन्य,मित्र, वरुण, 
चन्द्‌, सूर्य । छन्द १५ पोक्ति,(४०)/६-६ अलुष्टुप(३२) 
९ | या. वड ह: 
विद्या शरस्यं पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्वे 


टु न यना 
यया च्च कलमा या 


टा Sea! 9000 ७ १ १०९५४६७ फट | 


"RS Lot Nd i 
 पुश्चिव्या ते निवेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ।। १ 


= a, 


६-१३, हम शार के पिता, सैकड़ों साम्यं व 
१, पजेन्य [अग्नि, मेघ] (पर्जन्यो वा अग्निः राता 
४ ४६ १ १३) पर्जन्यः स्तनयन्‌० भ्रष्ट ५,८३२) ] २, मिंट 

६,१. अब थे बाय मित्र: बाय 
[बायु, आक्टीजन] (अयं ब वायु: मित्रः योऽयं पा 
शत,६.५.९.१४), २, वरुण (चि यद ड,', चाधारनों 
५, सूर्यको जा", हे रोगी, उससे तेरे शरीर में शां | 
करूं, तेरा दोप और रुका मूत्र बल बल करके १ जं 
ही प्रथिवी पर आहर आ जाये । १-५ . | सा 
१४ | 

यदा्त्रेषु गनीन्योर्यद्‌ वस्तावधि संश्रुतम्‌ । दे 


= 


नल न — fe 


| [Sh 

एवा तेमून्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ (हॉ. 
| 

हत 


जो मूत्र आँतो में, दो मूत्रप्रणाज्ञियां में, जो ४ 
मूत्राशयमें एकत्र होगया हो वह शीघ्र बाहर आए| 
"१५ |: 1. 1. 
प्र ते भिनश्चि मेहनं वर्श वेशन्त्या इ व । | 
Fd Ce - शेष केस 

वेद्य रुके हुए मूत्र को बाहर करनेके लिए नाइश्वा 
शलाकासे खोलदे जेसे जलभरे बाँधको खोल देते 
१६ Ie roe aes [| ` 
विषितं ते चस्ति समुद्रस्थो दधेरिव ।ज्ञ ३ 


किनार से बाहर जाने को उद्यत ताल के न 
मूत्राशय रुकावट-रहित होना चाहिए । ८ 
"> 1 | ॥| 1 
यथेवुका परा पतदवसुष्टाधि धन्वनः । | गे १ 


१८ 1 | 
अम्बयो यम्त्यध्वमिर्जामयो अध्वरीयतास,॥ 


ली 3 री Fn र 
पुञ्चतोमंधुना पयः ।| १ 


RE SST “0200302 i hh - 


$ वेद १.४.१८ १ 


| 
| 
| 
|| 
अ 
| 
1 


ाव्द करती दुई नदियाँ जल से अन्न को भिज्ञाती हुई 
अपने अपने मार्ग से वहा करती हैं। 

र ७ ) i | 

पर्या उप सूर्य याभिर्वा सुर्य: सह, ता नो हिन्वन्त्पध्वरम्‌। 


| 
श जो जज्ञ-चाराए सूयं के पास पहुंचतो हैं ओर जिन 

| साथ बह है वे हमारे जोवन-यज्ञको उत्कृष्ट करें 1२ 

रे | I [ 

1 

1 देवीरुपह्॒मे यत्र गावः पिबन्ति नः, सिन्धुभ्यः कर वंहविः । 


| 


| 
।उत दिऽ जत-याशाओं को पात गुना वहि 
हमारी गोर औ ( भूमित्रा उन्हें पेमव हरो? 


हती धाराओं से जल को काटकर नहरें बना एँ ।३ 
११ ] Cf | 


टाकी व 
| “असप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ । अपामुत प्रशस्तिमि- 
| be 
सं || | 

इवा भवथ गाजिनो गाग्रो भगथ गाजिनीः || ४ 


ना जा चने वतन नाक 


जल क अन्दर अमृत है, उसमें ओषधि है, और उस 
स के उत्तम गुणी से अश्व-गौए बलवती हो' । ४ 


| ( यह कुछ भेद से ऋM१,२३ १६ में है । ) 
। सूक्त ४ । सिन्धुद्वीप, आपः, गायत्री, षड्ज 
१ | | | । 

[ 
f हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजें दधातन, महे रणाय चक्षसे। 
र दाल या ie पः 
डा 


र 
जल निश्चय ही सुखद हैं, वे हमें ऊर्जा और वड 


| तथा रमणीय दशन के लिए समथ करें | १ 
4३ 


[ | | 1 | 
शिगतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः,उशतीरिग मातरः। 


बन्न — — ७, 
— 


| 
| जल का जो अत्यन्त कल्याणकारी रस 


है उसके 
भागी हों; पा 


ये जल प्रममयी माता के समान हैं। २ 
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तस्मा अरङ्गमाम गो यस्य ( 


उस लाभ के लिए हम जज्ञ का पर्याप्त ताज 5 
जिसकेलिए वह तृप्त करताहै, वह हमे पेदा क एत है ।१ 
(यह नन्त्र ऋ १०.९.१ ,साम १८३९ में है) 
(सुक्त के पहले ३ मन्त्र ऋ १०.९.३३, य॒ ११.५०-११) 
और ३६.१४-१६ में साम उ ९.२.१०)३ 
२५ | i 1 
इशाना आर्याणां क्षपरन्तीशवर्बंगीताम,अयो याचाति मेष जम । 


न्« 


कक जा जि 


( यह ऋ १०.९.५मेमोहे। ) 
सुक्त ६ सिन्बुद्वी पोच्यर्गाक्कति,आपः,१-३ गायत्री, ४ रं % 

२६ | I | I I 

शं नो देवीरमिष्डये आरो भवन्तु पोतये। श॑रो रम न3;?नु नः 


दिव्य- गुण-युक्त जत ओर व्यापक इसर रनः 
अभीष्ट सुख ओर सेवत एवं तृप्ति के जिर डो, बह 
रोगशमन, भय-निवा रण ऽप सुख सव ओर वद र । १ 
(यह य ३६.१२. ऋ १०९.४ -साम ३३में भो हर । ) 
२७ 1 
अप्सु मे सोमो अब्रगीदन्तविश्‍वाति भेषजा अरित च विश्वाश भुयः 


चना 


= 


सोम ( ईश्वर, चन्द्र सोमं ओषधि ) ने प्रकट किया 
कि जजके अन्दर सब ओजन हैं , विश्‍व स्या ण- जावक 
अग्नि को अल में प्रयुक्त कए भाप को तप्यार कर । २ 
कि | | 1 । | 
आपः पणोत भेषजं वरूयं तन्वे रेमम, ज्योरच सु दुओें 1२ 
जल मेरे शरीर के लिए रोग-ताशक आओ य है; 
उबा-पान चिरकाल सय-दशन में समर्थ बनाता है। हे 
(सन्त्र २-३ ऋ १.२३.२०-२१, १०,६-७ में भी 
कि IC 022 
शं न आपी घन्दान्ताः शत्रु सन्हतः: । श तः खात 


>>. ळी | 
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८ आथव वेद | | | 


आप: शमु याः कुस्म आभृताः शिशा नः सन्तु गा्षिकीः।।४ 


हमारे लिए मरुभूमि के, जलीय देश के, खोदे हुए 
कुओंफे, घड़ों-ट कियोंमें भरे,और वर्षाके जल शुभ हाँ । 
इति प्रथमो$वुचाक: 


३+ 
अनुवाक २, सूक्त(७-११) 


महर्षि दयानन्द- अग्नीःवर-गर्भाद्यन्य पदार्थविद्या 
७ सन्त्रों का सुक्त ७ । चातन, इन्द्रानी । 
- ® घर्भप्रचार सूक्त ६ 
9 ] ] | 
स्तुगानमग्न आ गह यातुधानं किमोदिनम्‌ । 


| 
त्गं हि देश गन्दितो हन्ता द्स्योबंभुगिय ॥ ४ | 


कलम न्न — 


` हे अग्नि, चिकित्सक, अगूणी नेता! तू स्तुति करते 
| _ (गिडगिडाते, भुनभुनाते) कष्टदायक किमीदिन(क्या 
खाउँ, क्या करू, मेरे सामने यह क्या है, ऐसा कहने 
चाले)दुष्टॉको ला, हे वन्य देव, तू दस्यु का हन्ता है ।१ 
३१ | | | 
आज्यस्य परमेष्ठिन्‌ जातवेदस्तनबशिन्‌ । 


नात्याला | | 
` अग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लापय || 

हे परमश्रेष्ठ, उत्पन्न के ज्ञाता, शरीर के वशीकत्तो 
अग्रणी, तू तौलकर थीं खा और दुष्टांसे विलाप करा। 
3-०0 | | i 


थेदमग्ते नो हबिरिन्द्रश्व प्रति हयंतम|| ३ 


>>. 3५ 
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बे राक्षस विलाप करें जो खाऊ और किमीदी है ३ 
ओर हे अग्नि ! तू और इन्द्र (राजा-मन्त्री, यज्ञारि 
विद्यू तृ) हमारी हवि(पुकार, आदर, दान) स्वीकारे | जञ 

| | । 

| 
३३. अरिनिः पूर्वं आ रमतां प्रेख््रो नुदतु बाहुमान्‌ | २' 
1 | | । 
न्नवीतु सवो यातुमानयमस्मोत्येत्य || ४ | 


३ ९ 


व १ हे | 
अग्नि (यज्ञीरन; बिद्वान्‌ नेता) पहले आर में के... 
फिर इन्द्र(बायु-विद्य त्‌. सम्राट -सेनापति) शक्तिशाह 
होकर खदेडे, सब दुष्ट आकर कहें कि हम ये हैँ। ४८ 


] ] I 1 2] 


३४. पश्याम ते बीर्य जातवेदः प्रणो ब्रूहि यातुधानान्न.चक्ष 


जाल ना न्न्ट 


| ६ 
| 
| 
ie] 


1 1 | 
त्वया सब परितप्ताः पुरस्तात्त आयन्तु प्रब्रुवाणा उपेदम 
LS _ - स्मि 
है सनुष्य-द्रष्टा जातवेद ! हम तेरा बल देखें] 
यातुधाना को फटकार दे, वे यह कहते हुए साग" 
YE € 
पास आएँ कि हम तुझसे सबंथा परितप्त हुए । ५ [४९ 


10 
] | 
३५, आ रभस्व जातवेदो $स्माकार्थाय जज्ञिषे । | व 
=> | ३ 
1 1 1 | 
दतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानात्‌ बि लापय ।। 2३. 


हे जातवेद ! आरम्भ कर, तू हमारे लिए उ 
हुआ है, हे अग्नि ! तू हमारा दूत होकर उन्हें रुला हे 
३६. त्वमरने यातुघानानुपबद्धां इहा वह । , सा 
अधैषामिन्ठ्रो बञ्जेणापि शोर्षाणि वृश्चतु || 

है अग्नि ! तू यातुघानाँ को बाँधकर यहाँ ला, अं 
इन्द्र इनके तिराँ को वज से काट डाले । ७ , 
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१.८.१ 
} सूक्त 5, (चातन, वृहस्पति, अग्नि और सोम, १-३ थनुष्ट्प, ४ त्रि ) 

| | 1 । | [ I 

ह ३७ इद हगिर्यातुवानान्‌ नदी फेनमिग्रागहत्‌ । य इद स्त्री पुानकः इह स स्तुवतां जन: ॥ १ 
शा 


से नदी फेनको बहा देती है बसे ही वह हवि कृमियो, दुष्टोंको दूर करे, इसका कर्ता स्त्री-पुरुष स्तुत्य है । 


| 

| || I | [ | [ 

३८. अयं स्तुगान आगमदिमं स्म प्रति हर्यत । बृहस्पते बजे लढव्याग्तोषोना थि गिध्यतम्‌ ॥ २ 
| Si 5 

| 
| 
। 
| 
| 


यह्‌ स्तुत्य जन जब आये तव उससे प्रेम करो । सूय उन्हें बश में करे, अग्नि और चन्द्र वेघन करे । २ 
[ [| [ || ॥ 
३९, यातधानस्थ सोमप जहि प्रजां नयस्ग च । नि स्तवानस्थ पातय परसक्ष्युतादारम्‌ || ३ 


न्न ना ज्या र > ~ 
~ 


सोम के रक्षक! तू पीडाकारी जन्तु की सन्तति नष्ट कर, लेजा, वण्य उत्तकों दाई बाई आँख नष्ट कर । 


| | I ] ] 
प्र यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्य गुहा सतामत्त्रिण! जातवेदः । तांस्त्ग ब्रह्मणा दाग धातो जह्य षां शतत हेमग्ने ॥ 


। 
| हे जातवेद यज्ञारिन ! तू जहाँ इन गुदा में छिपे खाउओं का जन्म जानता है , वहाँ त्रह्म (मन्त्र) से बढ 
हुआ त, इन्हें सकड़ों ज्वालाओं से नष्ट कर । ४ २ 
४ सन्त्रो' का सक्त ६। अथवा । विश्वेदेवाः, अग्नि त्रिष्ट प । विषय उत्तम सुख की प्राप्ति । 
टॅ १ || || 
1 
समन्स गसवी धारयन्त्वि््रः पूपा वरुणो मित्रो अरिनःइममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तररिसिज्योतिषि धारयन्त । 


| । इसमें स्वास्थ्य धारण कराये , बिजली प्रथ्वी जल वायु अरिन आदित्य सब देव उत्तर ज्योति में रख । 
४२ | 
| i 
भस्य देवाः प्र दिशि ज्योतिरस्तु सूयो अग्निरुत वा हिरण्यम्‌ । सयत्ता अस्मदधरे भवन्तृत्त म नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥२ 


| 
| है विद्वानों ! इस स्वस्थ के प्रदेश में ज्योति हो, सूर्य अग्नि चम्दू तथा सोना हो, पापी हमा 
रि उत्तम स्वर्ग (सुख मोक्ष) पर चढ़े।इये । २ pads 
३, | ॥ । | "व | 
४ ८! £} ३ | 
येनेन्द्राय समभरः पर्यास्थुतमेन ब्रह्मणा जातवेवः । तेन स्वमग्न इह वघयेमं सजातानां श्रेष्ठय आ जन्‌ ॥ ३ 


दे जातवेद ! जिस उत्तम ज्ञान से तू इन्दु जीव के लिए दूध आदि म उ के 
। र देता है उनसे यहाँ इसे बडा कह 
[मान जन में श्रेष्ठ पद पर रख । ३ ह्‌ हाँ इसे बढ़ा और 

[| २ 1 35 || [| | I TF 1 ८ A 
४. एषां यज्ञमुत वचो वदे ऽहं रायस्पोषमुत चित्तान्यग्ते । सपरना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेसन्‌ ॥ ठी 


| है अग्नि ! मै इनके यज्ञ और तेज, ऐश्वय और चित्त लेता हूं, पापी हमारे नीचे , इस रोग-मत्त १ य पि 
| उत्तम सुख में स्थापित कर । ४ दो) इस रोग २ 
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सक्त १०। अथर्वा । १. असुर, २-४ वरूण । १,२ त्रिष्ट्‌,र ३२४ अनुष्ट १ विषय पाप,रोग से छुटकारा 


अयं देवानामसुरो चि राजति बशा हि सत्या वरुणस्य राज़ः । ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्योरुदिसं नयामि । 


es ब se न ल्ल त करा 


यह दिव्य गुणो का नाशक रोग विशेष दीप्त होता है, घेरने बाले राजरोग को सत्य हौ वश में करना है । 
उससे ऊपर विज्ञान से बलवान्‌ मैं इसे उगू रोग से हटाकर ऊपर ले जाता हू । १ 
1 


४६१ र | 
नमस्ते राजन्वरुणास्त, मन्यवे विश्व हम ग्र निचिकेषि दग्धम्‌ । सहर्रमन्यान्प्रसुवामि साकं शतं जोवाति शरदस्तवायम डि 


ची 


न्« पाली ला कलम ~ fe Eg ~ 
कलमा 


क उग राजरोग ! तेरा कोप दूर करने के लिए नमः (वज, अभूक) हो, तू सब दूषित शरीर को पीडित 
करता है, मैं अन्य हजारो रोगो को एक साथ बाहर निकालता हूँ, तेरा यह मनुष्य सौ वष जीवित रहे । २ 
[| 


“च 
४७. यदुचक्यानृतं जिह्लया व,जिन बहु । राज्ञस्त्वा सत्यछसणो मुञ्चामं वरुणादहम_॥ ३ | 
| 


9०० २००० 99० स्की 


जो त जीभ से बहुत त्याज्य असत्य; पाप बोलता है उससे और घेरनेवाले राजरोग से में तुमे छुड ।ता हूं । 
के डर वन्य \ \ |] | 1 | | 
मुङवासि त्या वैश्वानरादर्णवान्महतस्परि । सजातानुग्न हा वद ब्रह्म चाप चिकोहि न ॥ : 
fro ह | 
में जठराग्नि-पम्बन्धी जलीय महारोग से छुडाता हूं, हे उगू ओपध!तू साथ की औषध वता, रोग दू. कर |- 
सक्त ११। पषा (सुखपूवक जन्म) | 
t | | । | । । | 
४६ चषद ते पुषन्नस्मिन्त्सुतावयंमा होता कृणोतु वेघाः । घपसता नायतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सुतवा उ ॥ ' 
) व £] ००० ० डर 
हँ हे पोषक परमात्मन्‌, इस प्रसव में तेरे सूयं अरित विजलीवाली हवा प्राणशक्ति को दे, प्रसव से कुछ प्र 
> चौ -जन्म के लिए योनि,जोड॒ ढोले करे ॥ १ 
गर्भजल निकालने वाली नारी प्रवाण करे, किनछे और शिशु 
| | | 
५०, चतत्रो दिंबः प्र दिशश्चतस्रो तुम्या उत । देवा गन समेरयन्‌ त व्दरण्‌, वन्तु सुतबे ॥ २ 


> ११७ ००० 


क ` द्यो को ४, भूमिं की ४ दिरा।एँ और देव जिस गमे को तज्ञ चे ही उले प्रसवार्थी निकालते हैं। 5 
|| | 
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१,११.४ ११ 


जराय मांस, मेद, सज्जाओं में चिपका नही, यह ऊपर छूनेचाला काई के समान गभ पर लिपटां रहता है 
चह नीचे आए और कुत्ते के खाने के लिए गमे से अलग हो जाय । ४ 
। हे । । 1 >) 
५३. चिते भितक्मि मेहनं वि योनि वि गवीनिके । वि मातर च पुत्रं च वि कुमार जरायुणाव जरायु पद्यतास्‌ ॥ ५ 
हे गर्भिणि, तेरे जराय से मूत्राशय योनि मूत्रनलियां साता कुमार पुत्र को अलग करता हूं बहनीचे आए । 
| | > 2 
२१४, यथा बातो यया मना यथा पतन्ति पक्षिणः । एवा सं दशमास्य सार्क जरायुणा पताव जरायु पद्यताम्‌ ६ 


पा 


से हवा मन पक्षी वेग से गिरते हैं ऐसे ही दस मास का गर्भ जरायु के साथ गिरे और चह अलग हो । 
यह सूक्त ११ और अनुवाक २ समाप्त हुआ। 


अनुवाक ३ (सूक्त १२-१६ ) 
महषि दयानन्द के अनुसार विषय - वृष्ट्‌यपराध ताडनादीश्वरप्रार्थनाद्यमेक विद्या 
| सूक्त १२ । भुग्ठंगिरा । वृषा ५-३ त्रिष्ट्‌ प्‌ ४ अनुष्ट प_ । (रोगों से मुक्ति) 
॥ ५५ । 1 | । I 
[रायुजः प्रथम उ त्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयन्ञ ति वृष्ट्या । स नो सुडाति तस्व ऋजुयो रुजन्य एकमोजस्त्रेघा विचक्रमे । 
Be SR = ॥ दे ~ र न्य 
| टर 
। पहले सूय जरायु(अरिन)से उत्पन्न होकर 1करण्इ्क्त चर्षाकारी चायुःसथित ध्वनि करता ह. ५, ६७'व र {थ 
| सन्न हीतः दै ह मारेशरीर को सुखद सरलगति रोगनाशक अकेला ओज ३ लोकों में प्रकाश देता है । १ 
४६ । | । । ॥ I] | 
९ अङ्को अङ्के शोचिषा शि श्रियाणं नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम!अद्धून्त्समड्भान्ह विषा विधेम यो अग्रमीत्पर्वास्या ग्रभीता 


७०० 


अङ्ग-अङ्ग में तेज से आश्रित तुम सूयं को हस : रुरु. रभ रेव्ल्वरे । ६४ के ररय &,२ सहदी 

। लक्षणों कोओपधसे दूर करे जो जकड़ नेवाला ब {ठ ४ दि रर ६२ ररी के पर बो पकड़ ता ह 1२ 
। i 1258] । । ३ 

७ मुञ्च शोषंबत्या उत कास एनं परुष्पररा विवेशा यो अस्यायो अभ्नजा वातजा यशच शुष्मो वनत्पतीन्सचतां पर्घतांश्च 

व्य इस रोगी को सिर के रोग और खसी से और जो : सके जोड़ जोड में घुसा दो तथा जो कफ-वात- पर 

पित्त से उ न्न हो :स्से छुडाए। रोगी दरूपपत्यों-प्दतों घा सदन किया करे। ३ ः 


es । | | हि] 
*८ श से परसमे गान्राय ₹स्सत्दवराय से । शं से चतुश्यो- अद्भ ग्यः शमरत्‌ तन्बे३ मस ॥ | 
क 5 २००८ 2००, क ५५०५० छ झे ५०५००० व र 
२९ उपर इ. रक २ ४९.६, ८० हळ (हःश.ए२ शर फू शरीर दा चत्याष र्रू शा 


सूक्त १३ । प्रजापति ॥(दिजली का प्रयोग) 
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१२ अथे वेद 
॥ ] | | || | | 
४६ नमसते असत विद्युते नमसते स्तनयित्नवे । नमस्ते अस्त्यश्मने येना दूडाशे अस्यसि ॥ 
विशेष चमकनेबाली गरजनेबाली विद्यू त्‌ का आदर, सेव और ओलों का उपयोग हो जो अकाल हटाते है । 
॥ 1 1 ॥ || । 
६० नमस्ते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तपः समूहासि । भुडया नस्तनूम्यो मयस्तो केभ्यस्क्कधि ॥ 


ब नपा 


प्रवाह को न गिरानेवाली, प्रपातां और वेगोंकी उत्पादक विद्यु तुका आ 
, अंगों और हमारी सन्तानां के लिए कल्याण कर । 

|] ॥ || || 1 | ः | 
६१.प्रवतो नपाज् एवास्तु तभयं नमस्ते हेतये तदये च णमः । विद्या ते घाम परमज्ञ हा यतु अन्तनिहितासि नामिः ॥ । 


री जो तेज एकत्र करती है, वह | 


2 कममा रून rs, विकारी प्न नर, 


हे प्रपाता से उत्पन्न विंदू तू, तेरी वञ्ज अग्नि ओर 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

। 

॥ 

| 

| 

| 

डाघातकार शक्ति का उपयोग करे उस तेज और | 

स्थान को हम जाने जो समुद में अन्दर छिपा केन्द दै । ३ | 

इर । । व्य । Fa LS । 

यां त्वा देवा असूजन्त विश्वे इ षु कृष्वाना असनाय धृष्णुम्‌ । सा नो मूड विदथे गृगाना तत्ये ते नमो अस्तु देवि ॥ | 

~ क कमा - = `” | 

जिल्ल विद्युत्‌ को सव विद्वान्‌ अस्त्र वनाकर फ कने के लिए तय्यार करते हैं वह परोपकार और अद्ध में. 

प्रयुक्त को गयी हमें सुखी करे । है दिव्य गुण्थुक्त सुखद विंद्य त, तेरा आदर और उपयोग ही । ४ | 

| सूक्त १४ । वधू बर( यमी वर कन्या ) | 

Bo | ॥ ॥ | [| 

) हु दद दि £ क ~ 1 1 

६३. भगमस्या वर्वे आदिष्यवि वृज्ञारिव त्नम्‌ । महाजुब्न इव पर्वतो जयो क पितुष्वास्ताम ।। १ | 

| 

| 


पं ३1175 त हः रेस और रेव प 5 उता मे जप यो हट उन हू, बह मदर दढ़ भूमिबाज्ञे | 
पर्वत के समान मेरे माता पिता आदि के मश्च में नियम से रहे । १ (यह घर को उक्त है) 

६४ ` \ [| ॥ 

. (वधपक्ष) एवा ते राजन्‌ कत्या वधूचिवयता यम । सा साउुबंव्यतां गहे$यो भातरयो पितः ॥ 


ढे दीप संयमी, यह कन्या तेरी कुल-पालिका बघू आनन्द करे, तेरी माता, भाई, पिता के घर रहे \ १ 


एषा ते कुलपा राजन, तामु ते परि दसि । ज्योक पितृष्वासाता आशीष्णः समोप्यात । 1३ 


जा वर, यह कन्या तेरी कुलपालिका है उसे तुमे देते हैं, यह सदा पितरों में रहे, सिर तक तृप्त रहे १९ 
व [| [| || 
ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च । अन्तःकोशमिव जामयो ऽपिं नह्यामि ते भगम ॥ ४ 


fe 
CO काका जाममा जि 


थ हुआ, इस सूक्त के प्रैकरणाबुरु २ पदिक व्ज्ञारिक र्थ में दग्दाबमनीया विद्यत इस्का 
छू दुभियन्ता इंजीनियर है,उसके माता-पिता शिल्पी यान्त्रिक और घर पावर हाउस है । | 
पने गुप्त कोश को रखती हैं वेसे ही मैं इसे बन्धन-रहित दष्टा ईश्वर और वेद विज्ञान 

करता हू । ऐसा वर और अभियन्ता विचारा करे" ।)४ टु 
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१ १ २ शद १ १ ३ 
सूक्त १५ देवता प्रजापति, ऋषि छन्द यथावत (राष्ट्रयज्ञ के साधन) 
द्७ || 1 \ । | | 


सं सं वस्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः । इमं यज्ञं प्रदिवो से जुषन्तां सं ्राव्येण शिवा बहे 


नदियाँ और नहरें अच्छे प्रकार बढे, हवाएं और पतत्रो (यन्त्र) वाले यान अच्छे पकार चज्ञें, श्रेष्ठ बिज्ञ 
मेरे यज्ञ(जीघन और राष्ट्रको जम से वढ़ाय, में अच्छे तृप्तिकारक भाव से इ त राष्ट्रयज्ञ का निर्माण करता हूँ | 


|| 
इहव हवमायात म इह सं रावणा उतेमं वर्धयत! गिरः । इहैतु सर्वो यः 


पशुरस्मिन्तिष्ठत या रयिः ॥ २ 


यहीं मिलकर काम करनेवाले पुकार ने पर एकत्र हाँ इसे वढ़ायें, जो पशु अन्न है वह सब यहाँ रह । २ 
६8 न्ती तरत FE म 
ये नदीनां सं खवन्त्युत्सासः सदमदि ताः । तेमिमं सवः स्राव घनं सं ज्राव याससि ॥ 


जो नदियाँ, ओर नडूर खेतां के पान अडे उर 11 से हून ग्रञ््रे हार वर को भ्राश कट) ३ 
1 ॥ T ॥ |] ॥ || 
७० ये सपिषः सं ल्वन्ति क्षोरस्य चोदकस्य च । तेमिम सर्वे: संत्राबैर्घनं सं लावयामसि || ४ 


जो घी दूध पाली के पवाह वह रहे हैं उन सद से हम अपने लिए घन प्राप्त करें ओर बढावें । ४ 
सूक्त १६ । चातन । देवता १.अरिन, २, वरुणारतीन्द्र, ३-४ सीसा (सीसे से शत्रुओं का नाश) 
। Esha । । 
७१. ये ऽसावास्यां २ रात्रिमुदस्थुर्त्राजमत्त्रिणः । अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्सस्यमधि ब्रवत्‌ ॥ १ 
जो खाऊ दुष्ट अमावझ जैसो अंधेरी रात में हसारे समूह पर आक्रमण करें तो शान्रनाशाक शीघ्र प्रभाव- 
कारी अग्नि ( द्यान्नेयारत्र, और रडार यन्त्र) हसारे हिताथ उसे रोक दे । १ 
|) ॥ [| 1 [| 1 | [| 
७२. सीसायाध्याह वरुणः सीसायारिनिरुपावति । सीसं म इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तदङ्क यातुचातनम ॥ २ | 


सीसे के छरा का प्रयोग आकाश ओर जल में छा जानेदाले वरणास्त्र, आग्तेयास्त्र, और ऐन्द॒ अस्त्रा सें 
पकिया जाय ; यह हमारा रक्षक; दुष्टांका विनाशक है ।२ क 
७३ > डी 
इद विष्कन्धं सहत इद बाधते अत्व्रिणः । अनेन विश्वा ससहे या ज्ञातानि पिशाच्याः ॥ २ 
यह सीता विशेष शोषक सेना को नष्ट करता है, यह भक्षक दुष्टों का नाश करता है, इससे में 
{मामसक्षी) सेना के सव आक्रमणों को सहन करता हू । ३ 
“७४ । t 11 | 1 SE 
यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पुरु षम्‌ । तं त्वा सोसेन दिध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ ४ | र; न 
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१४ अथवे वेद 
यदि तू. हमारी गौ, अश्व, पुरुष को मारता है तो तुमे सीसे की गोली से मारते हैं, जिससे हमारे 
बीरों को मारने वाला कोई न रहे 1४ छ 
प्रपाठक २, अनुवाक ४, (१७ से २१ सूक्त तक) 
बय- गर्भाधान युद्धेश्‍वरेन्दद्यनेक दायावद्या 


शरीर की शिरा और धमनियाँ 
1 | 


७५ अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवासतः । अभूत इत जामयस, तिष्ठन्तु हतवचसः ॥ १ 


महाब दयानन्द के अनुसार वि 
सूक्त १७। ब्रह्मा । हिरा । 


ये रक्तभरी, सेबनीय, बन्द करनेयोगय जाड़ियों बहना बन्द करे जमे भाई-रहित वहिने नित्तेज होती हैं । 
। | 
। 
७६. तिष्ठावरे तिष्ठ परे उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिदू धमनिर्भही ।। २ 


तीचे ऊपर जीव की धमननियोँ स्थित हों, सबसे छोटी नाडी ओर बड़ी वमती अवश्य ठहर जाये । १ 
Gs: हि । \ \ 
७9 श्य घउरीतां सहन्नध्य हिरायात । अस्थुरिन्मष्णमा इमाः साकमत्ता अरसत ॥ ३ 


नो तरतरी, इजञःए गिर में से मःय को ताड़ियाँ स्थि( हों, इतरह स्थित आँत सूतम नाड़ी कार्य करे !६ 
\ [| ॥ ॥ ॥ ॥ 
७८ परि वः सिकतावती धनू हत्यक्र मीत्‌ । तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥४ 


णा — य 


एक बड़ी गतिरांल रक्तक्षाबो वीयंवती नाड़ी सभी तेज बहने से रुक जायें तथा सुखी करे । ४ 
सक्त १८। द्रविणोदा सविता (रोगां। तथा दुरु णा का नाशा) 


I ॥ । । \ 
७९ निर्लक्ष्यं ललाम्य १ निरराति सुवामसि । अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अराति ‹नयामसि ॥ १ 


_ झअशोभा, निर्धनता, शत्रुता को हम निकाल दें, जो कल्याणशुक्त कामह उन्हें अकूपण हो करे 
॥ || ॥ \ ] । \ \ ॥ 


सविता साविषत्मदोर्नि्हस्तयोर्वरणो मित्रो अर्यमा । निरस्पम्यमनुमतो रराणा प्रेमा देवा असाविषुः सौभगाथ || 


_ सूर्य जल वायु अग्नि मारे हाथ-पर की पीडा हटाये, अनुकूल बुद्धि तथा देव सौभाग्य की पू रणा दे । 
|| \ 


आत्मा शरीर विर तथा दृष्टि में घोर पाप है उन्हें बाणी से नष्ट करे सबिता पृ रित करे । 
॥ ॥ 
तों गोषेधा विधमामुत । विलोढ्य ललाम्य १ ता अस्मन्नाशयामसि ॥ ४ 


च्च न, हा] क्य जनक ललल 


बना, गौ तथा बिगडी धौंकनीकी चाल, चटोरपन, घमंड को नष्ट कर ' 


79 

८ 

धर 

|. 

॥ 
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करड १, सूक्त १६, मन्त्र १ १५' 
शत्रु-ताशन सूक्त १६, ऋषि ब्रह्मा, देवता इन्द्र और ब्रह्म, छन्द १-२-४ अनुष्टुप ३ पंक्ति ( शत्र-विनाश) 
३ 
सा नो विदन्विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन्‌ । आराच्छरव्या अस्मद्विषची रिन्द्र पातय । \ 


इधर उधर तथा सामने से मारनेवाले हमें न पा सके, हे इन्द्र ! सव ओर के वाण हमसे दूर शिरा । १ 


८४ । 
बिष्वऽचो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः । देवो मं तुष्येबवो म म।मित्र(र्जरिविध्यत ॥ 


फेके गये तथा फेके जाने वाले शस्त्र हमसे दूर गिरे, मनुष्यां के फेंके दिव्य अस्त्र मेरे शत्रु्ना को वेध दें । .२ 


८५ । 
' नःस्वो यो अरण:सजात उत निष्ट्यो यो अस्माँअभिदासति; रुद्रःशरव्ययतान्ममा मित्रा न्विविध्यतु 


जो हमारा अपना या विदेशी, एक जाति का या नीच, जो हम पर आक्रमण फरे उसे रुद्र शस्त्रो से मारे। ३ 


८९ ॥ 
यः सपत्नो यो ऽसपत्नो यश्च दविषळ्छपाति नः। देवास्तं सवे धूर्वन्तु ब्रह्म वम ममान्तरम ॥ ४ 


जो शत्रु या अरात्रु द्वेश क एता हुआ। हमें शाय दे उतै पतर देव मिलकर) ब्रह्म कवच सेरे अन्दर है। ४ 


सूक्त २० । अथर्वा, सोम (सेनापति) और मरुत्‌ (सैनिक) [महान्‌ शासक] 
|| 
८७. अदारसृद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरुतो मृडता नः । 


मा नो विददभिभा सो बसमा नो विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या rE 
है प्रेरक सेनापति ! इस जीवन-यज्ञ में फूट न हो, अन्तिक हमें सुखी कर पमत अस ब न हॉ 1१ 
यो अद्यसेन्यो वधो ऽघाग्रूनासुदीर&। युवं तं मित्रावरणाव स्मद्यावय त॑ परि ॥२ 
जो आज पापियों का सैन्य वध आरहा है उसे तुम मित्र-बरूण(मन्त्रो-राजा, , बम) हमसे दूर रखें ।२ कु 


- ८८ इतश्च यदमुतश्च यद्‌ वधं वरुण यावय । वि मह॒च्छसे यच्छ वरीयो यावया वधस्‌। ` 
क 

_ वरुण(राजा तथा दिद्युदस्त्र) पास-दूर से आनेवाला आक्रमण दूर करे, हमें सुखद स्थान दे, शत्र से दूर रखे । 

} । 1 १ } ह 

८०. शास इत्था महाँ असूय सित्रसाहो अस्तृतः । न यसूय हुन्यते सखा न जीयते कदाचन ।४ 
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तू रेसा शत्रु-नाशक) गरहिस्य महान्‌ शासक हो जिसका सित्र शत्र॒ओं द्वारा न मारा और न जीता जा सके | 
प्रजा-पालन सुक्त २१; अथर्वा; इन्द्र [शासक,] (राजनीति) 
|| ॥ \ | 


5१. सवसितदा विशां पतिव्‌ंत्रहा विम्रुधों बशी । बृषेन्द्र: पुर एतु नः सोसपा अभयङ्करः ॥ १ 


कल्याणप्रद, प्रजाओं का रक्षक, दुष्ट-नाराक, शत्रुओं का वशाकर्ता, सुल-चषेफ, ऐश्वय शाज्ञी, सोमपा, अभय 


| 
| 

करने वाला हमारा शासक अणो चले । १ E 
1 || || ॥ 1 | | 

| 


-5२-चि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । अधमं गमया तसो यो असमा अभिदासति ॥ | 
2 ~ 0. पु न तट छ [च 


हे इन्द्रा शत्रु नष्ट कर, आक्रामकों को नीचा दिखा, उले नीच चधेरेमें डाल जो हमें दास बनादे। तथ 


| | | 1. 4 
5३. वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्‌य हन्‌ रुज । वि सन्युमिन्द्र वृत्रहन्तसित्रस्याभिदासतः 1] | 
हे दुष्ट-नाशक इन्द्र! तू शत्रुओं को मार, पापी के जबड़े, हिसक साधन तोड़ दे; शत्रु का क्रोध चूर कर ।२ । 
। |] t } ३ 
3४. अपेन्द्र हवि षतो मनो ऽप जिज्ज्यासतो वधम! वि सहच्छमं यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ४१ 
- ना र - - वि 


हे इन्द्र! दषीका मन विफज्ञ कर, हानिके इच्छुक का शस्त्र दूर कर, महान्‌ शरण दे, प्रहार नष्ट कर 1 ४ (० 


५ 
र 


काण्ड१ प्रपाठक२ अनुवाक५ (सूक्त २२से २८ तक) । 

) महूषि के अनु तार विषय-पृंसबन औषधि दुष्टताडन युदूघादिपदाथ विद्या । | २ 
_ सूक्त २२ | ब्रह्मा । सूर्य (हृदय-रोग और पीलिया की चिकित्सा । ) | 

हॉक | । | | ः मजली a 
| 


४१.अनुसुयमुदयतां हृद्ययोतो हरिमा च ते | गो रोहितस्‌य वर्णन तेन त्वा परिदध्मसि | | 


हे रोगी ! तेरा हृदय-शूल और पीज्ञापन(जाँडि त)सूथ-किरण, अकौआ आदि सूर्यवगे की औषधि, सूर्यका 
प्रयोग सेदूर हो, उदय-सूयं की किरण तथा अन्य लाल-नारंगी वस्त्र एबं जल से तुझे पुष्ट करते हैं । १ १० 
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१ ° २ २ ० रे र (1 र 


| 
| 
। 
| 
|| 
1 
| 
| 
| 
| 


5७.या हओ बत्या ३गावो या उत रोहिणीः ! रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्टवा परि दऽमसि ॥ ` 


दिव्य अरुण रोहित किरणों, गों और रोहिणी वर्गको आषा से तुझे युक्त कर जिससे रूप-आयु बढ़े ।३ [ 


| 

| ८द.शुकेबु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि} अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४ 

| 
| तेरी पीलिया को शुकों(तोतों और शुक वर्ग को शिरीष आदि ११ स 

मूहों की ओषधों) में. तथा रोपणाकाओं 

[काष्ठशुक (खुटखूटबढ्ई) मैना तथा रोहिणी आदि औ इध आर हरी घास]में और हारिद्रवों (गोपीतनक पक्षी 
तथा दारू हल्दी वृक्ष समूहों) में रखते (लुप्त करते) हैं । ४ 

| क्त २३ | अथर्वा ओषधि (कोडे और पलित की चिकित्सा) 

| । । || 

२५. नक्त जातास्योषध रामे कृष्णे असिक्नि च! : °` ` `. रजय किलास' पलितञ्च यत्‌ ॥ 
। ००० रि [| 
| १. रात में उत्पन्न [नक्त कलिकारी गूगल उलूक आदि], २. रामा[ आरामशीतला घोरबार रोचना लक्ष्मणा]. 
३. कृष्णा[ काश्मयं काली तुलसी मूली नीलपुनभंबा पुननेवर कूट काला जीरा पीपला]४. असिक्नी [अर्भिकिनी] 
१. रजनी ]इल्दी दारू हल्दी करंजमेद उदकीयं रोचना शिंशपा बनबीजपुर यूथिका मूर्वा]ये औषधियों को ५ 
[किलास ]पलित [सफेद कोढ़, बालों की सफेदी]को नष्ट कर रोगी को उत्तम स्वस्थ कर दें । १ 

(०० । | 

।दिलास च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌ । आ त्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥ 


| औषधियों किलाल, पलित और धव्योंको दूर करें; तुझे स्वाभाविक रंग हो, त्वचा,वालों को सफेदी दूर हो ।२ 
59.25 31110 ५ 1 
| ०१. असितंते मयत तव । असिवन्यरयोषधे निरितो आ पृषत्‌ ॥ ३ 
| हे ओषधि ! तेरा यह गत है, तेरा लाल त है, तू केशों आर कोइ की सफेदी दूर कर । ३ 
१०२ अस्थिजस्य लास लानत च यत्त्व । आ कृतस्थ द त । 1 


हड्डी ओर मांस में उत्पन्न किलास का जो सफेद चिह्न त्वचा में हो उसे त्रह्म ओषधि [ मारंगी फाँजी ब्र झतुव- 
1चला ब्राहमण्यष्टि] से दूर करता हूं । ४ > ठ 120, 
| सूक्त २४। ब्रह्मा, ओषधि ¡ [आसुरी आदि औषधियों]. - है. 
। | ] ] i sR 

| ०३. सुपणों जातः प्रथमस्तस्प्र त्वं पित्तमासिथ । तदासुरी युधा जिता रूपं चक्क वनस्पतीन्‌। न 
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सुपण [सूय ओर सप्तपणाँ शालिपर्णी पलाशी रेणूका आपधियाँ] पहले हुआ, उनका तेज पत्ता[ रजनो 
१०४ । | Ios ऱ्या 
आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं किलासनाशनस्‌। अनीनशत्किलास सरूपामकरत्त्वचम्‌ ॥ 


न नल 
कनल कलम न > ळ्या 


आसुरी मुख्य है, यह किला त-नाशक दवा है, यह त्वचा को समानरूप बना देती है । २ 
१०५ । | | 
सरूपा नास ते माता सरूपो नाम ते पिता । सरूपकृत्त्वसोषधे सा सरूपमिदंकुधि ॥ ३ 
क द SR मन - 
सरूपा औषधि (पित्ता हल्दी भारंगी वार्षिकी शालिपणी लाक्षा का वर्ग) की माता एथ्वबी और पिता सूय है, 
सरूप करनेवाली हे औषधि ! तू इसे सरूप कर । ३ 
1 | । 


१०६. श्यामा सरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्भृता । इदमू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ | 
| 


श्यामा [जिसके वग में गिलोय कस्तूरी नील पुतनंबां पीपल रोचना बटपत्री हल्दी ह] प्रथ्वी से ली गई, इसे 
अवश्य अच्छा करे और फिर त्वचा का नया ऊर बना दे | ४ 
र सूक्त २५ । भृग्बंगिरा । अग्नि । (ज्वर-चिकित्ता ) 


: । 
१०७ यदरिनरापो अदहत्प्रविश्य यत्राकण्वन्‌ धमधतो नमांसि । 


। । रहा 
तत्र त आहु: परमञजनित्रं स नः स विद्वान्‌ पारि बुङ घि तक्मन्‌ ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 


क छ | 


तत | 
हे तक्मा [कय्टदायक ज्वर]! जब कोष्ठाग्ति चा र-रसों ओर रक्त में प्रविष्ट होकर शरीर जज्ञाती द 


ओर धम(चात पित्त कफ) धारक घातु तेरे सम्धुल कुछ जाती हैं बहाँ तेरा परम स्था है, नू दरे छोड़ दे । 
_ १०६ . 


यद्यचिर्योद वासि शोचिः शकर्ल्योबर्यादवा ते जानत्रम । 
| | 
[सि हरितस्य देव स न; स'बिट्टान परि बृङ धि तक्मन्‌ ॥ 
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चाहे शोक वा मोह से उत्पन्न हो चाहे वरु जल. कफ) का पत्र हो 
है, चेद्य यह जानता है, हे तक्मा तू हमें छोड़ । (जलः कर) हो,हरित (पीलिया) देनेवाला 


| 
1 
११०. तस; शीताय तक्मने नमो रूराश शोचिषे कणोमि। 


यो अन्येचुरुभयचुरभ्येति तृतीयक(य नमो अस्त तक्सने ॥ ४ 


शीत तक्मा के लिए और गर्मी से उत्पन्न ; 
रूर ज्वर कं नस अश्र 
एक या दो दिन छोड़कर आये उस तक्मा के लिए अभक है म: (मः चुक मरन) रना य 


सूक्त २६, त्रह्मा,इन्दू। [ सेनिंकों द्वारा सुख-शान्ति ] 
१११ | 


आरे३ ऽसावस्मदस्तु हेतिदे वासो असत । आरे अश्सा यरास्यथ: ॥। 


हेदेबो (संनिको) ! वह अस्त्र हमसे दूर रहे और लोहे का गोला भी, जो तुम फेंकते हो । १ 


सलासावस्मभ्यमस्तु राति; सखेन्द्रो भग; । सविता चित्नराधा, ॥ २ 


कह सुखदाता इन्द्र (ईश्वर, बिजली) ओर अद्भुत धनयुक्त सूय हमारे मित्र हां। २ 


[इष न; प्रवतो नपान्‌ शरुतः सुय त्वचस; शर्म यच्छाथ सप्रथा; ॥ ३ 


— ना न 


सूर्य के समान प्रतापी कवचधारी निको, तुम श्रेष्ठा को न गिरने देनेवाले हो, हमें शरण-सुख दो । ३ 
4 1 ज्यु] 1 ॥ 
सुषूदत सुडत सुडया नस्तनभ्यो मायग्तोकेभ्यस्कृधि ॥ ४ 


ही अच्छे प्रकार भगाओ), सुखी रहो, हमें सुखी करो, हमारे बालकों के लिएआनन्द दो । 

रक्त २७, थथा, प्रजापति । (सेना का संचालन) 
॥ ॥ | || ॥ 1 1 लि रः 
: पारे प्रृदाक्वस्तिषप्ता निर्जेरायव;तासां ज रायुभिवेयमक्ष्याव पिव्यया सास्यघायो;परिपन्थिन; । 


ना कक न्न ह ९२ 


| पार परराष्ट्र में वे अजगर के समान, कवच उतारे हुए जो भूमि जल आकाश तीनों स्थानों सें फैली पापी शत्र ४ 
र सेनाए हैं उनकी आँखो को हम अपने जरायुओं (गँस आदि आवरणा) से ढेंक दार लभ न 
११६ |] रु १ || ॥ क अत अ, 


| विष्च्येतु कून्‌॒तती पिनाकमिव बिभूती । विष्वक पुत्तभंवा मनो ऽसामुद्धा अघायगः ॥ २ 


१.०७ रे आणी, 
दै wr 
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सेना पिनाकके सुभान अरत्र लिए शत्रु काटती बिशेष सूचीव्यूह बनाती चले । यदि शत्रु फिर जुड़े तो मनोबल 
गिरा दिया जाय, पापियाँ को असमथ किया जाय । २ 


११७ ॥ | है 
- त बहन: समशकन्‌ नार्भेका अभिदाधुषुः । वेणोरद्गा इवाभितो इसभुद्धा अघायग: ॥ 


— नाडा च्या 


ल्ल 


तये पायो आक्रमण न क सकें, उनके त्रच्चे माहउ ही ते कर पायें, बों उके अंकु (वतू त्र अतन्नव हों | 


११८ Dette 2223 _ ताम षिट 
प्र तम्पादौ प्रस्फुरतस्बहतम्पृणतो गृहान्‌ । इन्द्राण्पेत्‌, प्रथमाजीतासुषिला पुर: ॥ ४ 


ट्ट न्न न्स 
ना 


दो पैर(सेना, समिति) आगे चढेँ, पालक राजा क॑ घरोंकी रक्षा हो, पहली अजित इन्द्राणी सेना आगे हो ' 


सूक्त २८ । चातन , अग्नि । (युद्ध) 
११९ 1 | ] | | ॥ I I 
उप प्रागाहेगो अग्नी रक्षोहामौगचातनः। दहनूनप दृयाविनों यात्‌थानान्‌ किमीदिनः ॥' 


Ce] न (काम — आणा 
— |] 


देव अग्नि (अगूणी नेता) अच्छे प्रकार गति करें, राक्षसों-रोगौ का नाशक वह दुमुखे कपटी शत्रु-गुप्रचरां 
को जलाता हआ आगे वढे। १ ० 
१२० | 1 । 
प्रतिदह यातुधानान्‌ प्रति देब किमीदिवः । प्रतीचीः कृष्णवर्तने संदह यात धान्‌य: ॥ 


न्न = र लाम कनल 
जनामा 
न्न न्न 


हे देव सेनापति, तू दुःखदायी छली शत्रुओं को भस्म कर, अग्निरूप तू सामने आती सेनाओं को नष्ट कर ।.२ 
१२१ 1 ॥ [| 1 || 
या शशाप शपनेन याघम्‌ मुरमादधो । या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्त्‌ सा ॥ 


= आल व = — लट = 

जो सेना शपथ से शाप देती हे, मोहक मारक अस्त्रबाली वल-इरणाय वच्चे पकड़ती है बह बुरा फल चखे । 
१२२ र । भं । | 
पुत्रमत्त्‌ यात्‌ धानी: स्वसारमुता नप्त्यम्‌ ' | 

प्र [es 


अधामिथो विकेश्यो विघ्नतां यात्‌ शान्‌यो वितुह्मनतामरायः ॥ 


: पीडक शत्रुसेना के पुत्र (सुरक्षित), बहिन (सहायक), नप्त्य (न गिरनेवाली) सेना नष्ट हों, केश बिखरे | 
परस्पर भेदनौति से लह कर केश नोच नोच मर मिटे, कर न देने वाले शत्रु विविध प्रकार के कष्ट उठाये ।* 
यह सक्त २८, और अनुवाक ५ समाप्त ह्या । 
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| १.२९.१ | २१ 
र|: भ्रपाठक २, अनुवाक ६ (२९ से ३५ सूक्त तक) 


| महर्षि दयानन्द के अनुसार विषय- राजवृद्ध्ययेश्‍वर आर्थनाद्यनेक पदार्थविद्या 
| , सूक्त २९ । वासष्ठ । त्रह्मणस्पत्ति । (अभी वर्त मणि, बम का गोला) 
। एक सौ २३ 


अभीषते न मणिना येनेन्द्रो अभिथाबृधे । तेनास्मान्ब्रह्मणस्पते 5 भिराष्ट्राय येय ॥ १ 
जिस अभीवत मणि (गन्धक लौहादि और विष से युक्त घुआँ फेकेनेबाले गोले तथा परमाण वम) से राजा 


) |सब तरह से बढ़ ता है उससे, हे वेद-रक्षक, आप हमें राष्ट्रोन्नति के लिए व ढाइये । १ 
१२४ 


।/ अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः । अशि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥ 


न >. 


घन छीनने वाले शत्रुओं को सब ओर से घेरकर जो हमारा वरा चाहता है उस पर 
Fe है आक्रमण करो । २ 


॥ । अभि त्वा देवः सत्रिताभि सोमो अबीग धत । असि त्या बिश्या भुतान्‌यभोबती यथाससि ॥ 


1 | _ असौवर्तं को देव सबिता[अग्नि]. सोम[ वायु] बढ़ाते हैं, सब वस्तुर चारों ओर फैलती हें: तू अभीवत दै । 
१२६ 
अभीबर्तो अभिभव; सपत्नक्षयणो मणि: । राष्ट्राय सह्य बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे 
॥ थसीवत था - रन - 
। र गीचत आक्रमणकारी और शात्रु-नाशक है राष्ट्र नति. शत्रु-पराजय के यह तय्यार किया जाय । ड 


२ उदसौ सुर्यो अगादुदिदं मामकं बचः। यथाहं शत्रु हो ऽसान्यसपत्नः सपत्नहा ॥ 


। 

| 

| 

| 

| 

। | वह सूय उदय हुआ, यह सेरा वचन उदय हुआ, जिससे सें शत्रु-नाशाक होकर बिरोधी-रहित हो जाऊँ । ५ 
२२८ ] 

| मई 1 

| सपत्तक्षयणों बषासिराष्ट्री घिषासहिः । यथाहमेषां बीराणां बिराजानि जनस्य च 


न. ८. ल नल नट 


t 


शत्रु-ताशक, चलबान्‌, राष्ट्रशासक मैं विशेष सहनशील होकर इन बीरों और जनता का प्रिय हो जाऊं ७ 
` सूक्त ३० । अयर्वा; विश्वेदेवाः । (प्रजा-कतंब्य) 
| | -१२६ [sl ४ ऑन कल । 


बिश्वे देवा बसबो रक्षतेसमुतादित्या जागृत यूयसस्सिन । 


1 1 पर 
` सेंस सनाभिरुत बान्यनाभिमे म॑ प्रापत्‌ पोर्‌षंयो बधो य:॥ १ 
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हे सब चिद्वानो और निबासिंयो ! इस राष्ट की रक्षा करो, हे विभागाध्यक्षो और सैनिको ! तुम यहाँ 
सावधान रहो । अपने और बिवेशी शत्रु न रहे । शत्रु के द्वारा की गई हिंसा यहाँ तक न पहुँचे । 


| सचेत 
ये चो देबा: पितरो ये च पुत्रा: सो मे श्गणुतेदमुक्तम्‌ । 


~ 


| 
सवेभ्यो व: परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ ॥ २ 


तुम में जो विद्वान्‌, पितर और पुत्र हैं वे सावधान होकर मेरी इस उक्ति को सुनें। म इस पुरुष का 
देता हूं, इसे गुण-वणन करते हए कल्याण के लिए स्वीकार करो । २ 


१३१ ., a || || 
` ये देबा दिविष्ठ ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषघीषु पशुष्वप्स्व१न्त: । 


| 

| | ड ० ॥ « ; र | 

ते कणत जरसमायुरस्मे शतमन्यान्‌ परि वणक्त, मृत्यून्‌ ४ रे 

जो दिव्य गुण आकाश, प्रथ्त्री, अन्तरिक्ष, औषधियों, पशुओं, में ओर जल के अन्दर ह. वे इसे बुढ़ापे तक 
आयु दें और सैकडों सुत्यु-कारणों को हटायें। ३ 


१३२ \ । । | ति 
येषा' प्रयाजा उत वानुयाजा हुत मागा अहुतादश्च दवा: । 
| 1] ; । | | । 
येषां बः पञ्च प्रदिशो ब्रिभक्तास्तान्‌ बो अस्मे सत्रसदः कृणोमि। 


|) 
हे विद्वानो! जो प्रथम त्रहमयज्ञ, फिर देवयज्ञ करनेवाले, वतत्तिक,अबंतनिक, ओर ५ दिशाओं (पूव पश्चि। ` 
' उत्तर दक्षिण मःय) में वरे प्रतिनिधि ह उन्हें इस के लिए उहायक तुम्हारा सभापदू बनाता हूं । ४ 


ड “सूक्त ३१ । ब्रह्मा । प्रजापति। (४ अआशापाल) 

0१33३: 17 Pi [हिरा ] ६5} Te 0 
| 

१ आशाजाज शव जि र तु रो अ व वेह्व: 1 इइ पूरः याऽह विशेत हविषा वयम्‌ ॥ 


| 
| 
| 


४ दिशाओं के जीघनयुफ्त, प्रजा के अश्यक्ष ४ राज्यपाल है उन्हें हम कर देकर सवा करें । १ 
- अध्यात्म- अग्नि इन्द्र वरण सोम ये चार चारों दिशाओं में ईश्वर के ४ नाम हैं उनकी उपासना करें! 
जीव त- त्रहमचयं गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन ४ आश्रमों का पालन करे । 
` जगत अग्नि-पूर्य, वायु, चन्द्र; विद्यूत इन ४ आशापालों का ठीक उपयोग करें। : -- 
धर्म अर्ध काम मोक्ष इन ४ आशाओं के पॉलक क्रमशः पश्चिम द्वार गुदा से मल-विसजंन, पू | 
र्थ (भोजन), दक्षिण द्वार शिश्त (लिग-पोनि) से काम, उत्तर में चौथे घिदति द्वारसे मोक्ष पाय 
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१३४ । 
य आशानामाशापालाश्चत्दार स्थन देवा:। ते नो निऋ त्याः पाशेभ्यो म्‌ंचता हसो अंहसः ।' 


। 
| 
| 
| i व्र 
1 
| 
| 
| 


1. | 


चारों दिशाओं के आशापाल सुखद हे वे हमें पृथ्वी और निधनता के पाशां और पाप से छुड़ायें । २ 


१३५ ॥ | |] | 
अस्रामस्त्वा इविषा यजामयशलोणस त्वा घुतेन जुहोमि । 


॥। | । । | 
मे य आशानामाशापालसतुरीगो देवः स नः सुभुतमेह तक्षत्‌ ॥ ३ 

तीशा आयापाज्ञ सोम[ घिद्यत्‌, ईश्चर]हमें ऐश्वर्य दे, अश्रम अनालस्य मै हवि , घत (प्रेम) ते यज्ञ करू ३ 
१३६ 

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्गो जगते पुर्‌षम्‌यः। 


|] 
विश्वं सुभुतं सूविदत्न नो अस्तु ज्योगेव दशेम सयेम्‌ ॥ ४ 


| 
| 
| 
` हमारे माता पिता जाउ और पुरुषों के लिए कल्याण हो,विश्‍व ऐश्घर्ण,ज्ञान युक्ततहो, चिरकाल सर्य देखे 
| सूक्त ३२ | द्यावाप्रथिवी, (ब्रह्म-रस) 

| १३७ ॥ 


इदम्‌ जनासो विदथ महद ब्रहम बदिष्यति । न तत्परथिब्यां नो दिगि येन प्राणन्‌ति वीर्‌ध ॥ 


हे मनुष्यो, यह जान लो कि मदान्‌ ब्रह्म (वेद) उप ब्रह्म परमात्मा का उपदेश देगा । वह न केवल प्रथिवी 
पर है न केबल यू लोक में (अर्थात्‌ सव जगह है), जिससे वनस्पतियोँ प्राण शक्ति ग्राप्त करती हैं ॥ १ ॥ 
१३ | । न | । ० | 
अन्तरिक्ष आसां स्थास आान्तसदामिव 1 आस्थानसस्य भुतस्य बिढुदटद्वेधसो न वा ॥२ 


छः 
~ ख क्ल क (ळग ट्ट का 


अन्तरिक्ष में इनका धारक जीवन-रस है जसे थकते ठो का (विश्राम स्थल होता हे) । इन जगत का जो 
आश्रय-स्थान ब्रह्म उसे वुद्धिमानजानते हैं, अन्य नहों १२ ” 


१३६, ; ० र ३ व 
| यद्रोदसी रेजमाने भुमिश्च निर तक्षतम्‌ । आब्र तदद्य सबंदा समुद्रस्येव स्रोत्याः ॥ 


>” न्य 
के 
ऱ्य जनम हल ह 


4.5 


८ | 
जिस जीवन-रस को गति करते हुए विश्व के दोनों छोर और प्रथिवी बनाती है वह र्दा स्झद्र के स्रोतों 
के र मान, वर्तमान है ॥ ३ क 
२१७० || [| | । | बॉ 
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विश्‍व को सक ओर से घेरनेबाज्ञी प्रकृति है ओर वह दू उरी शक्ति बर्च के आश्रित है । यलो क और 

सम्पूर्णं धन से युस्त प्रथिची फे लिए में नमस्कार करता हूँ (उनका उककार मानता हूँ) ॥ ४॥ 
सुक्त ३३ । शन्ताति, आपः (आपः = आकाश-गंगा सें ओर सूकम व्यापक जल में घाराएँ) 
१४१ - 1 | 1 ] 
हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यास्‌ जातः सविता यास्वग्निः 
] टु । | 

या अग्नि गर्भ दधिरे सुदर्णास्ता न आप: श स्योना भवन्तु 11 
हितकारी, रमणीय, शोभायमान, पवित्र, जिनमें सूयं और अग्नि उत्पन्न हुआ,जो अग्नि तत्व को अपने 
अन्दर धारण करती है वे आपः(आकाश-गंगा और सूक्ष्म जलधाराय)इमाराकल्याण करनेवालीसुखी हों । 
१४२ 1 ] ] I त] | 
यासां राजा वरणो याति मध्ये सत्यानृते अथपश्यन्‌ जनानाम्‌ । 


| I द : 1 
या ऑग्न गर्भ दधिरे सुदर्णस्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ 


_ गति को देखता हुआ प्राप्न रहता है, वे आप: कल्याणकारिणी हों । २ 
' १४३ 


Lee । ८ 0. 1 
यासां देवा दिबि कृण्वन्ति भक्ष या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति । 


~ आणा 


| 

| 

| 

| 

A दु । | 
या आरन गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ । | 
यू लोक में चसकने वाले गृह उपगह जिन आप: का भोजन करते हे (आश्रय लेते हैं)जो अन्तरिच्तमे | 
; RR 2 2 2 का भाउ अ ते ह),जो अन्तरिक्षमे अनेक 
 अकार से फेली हुई हैं वे आपः सुख देने वाली हों । ३ र दु | 
( 

| 

। 


जिनका राजा वरुण (परिधिमण्डल और बरणीय परमात्मा) सबके सत्य-असत्य की वास्तविक और कृत्रिम | 


श \ | 
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिया तन्बोप स्पृशत त्वच॑ से । | 

। । | च ( 

घृतश्चुतःशुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ 


प कल्याणकारी नेत्र से मुझे देखो, कल्याणकारी तनु से मेरी त्वचा फा स्पर्श करो | व्यापक सूर 
अमृत को क्षरित करनेवाली पवित्र तथा दोमिसान्‌ हैं वे हमारे लिए कल्याण करनेवाली हो | 
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प.) 
| सूक्त ३४। [मीठी वनस्पति, ईख, मुलहटी ओर मधुर अध्यात्म विद्या ] 
| १४५ | । | 
| इय वीरुमधु आता मधुना त्वा खनामसि । मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १ 


| 
| यह लता (ईख और मधुयष्टि = मुलहटी) मधुरता में प्रसिद्ध है। तुझे में मधुरता से खोदता हूं । तू मधु 
| बसन्त ऋतु और चत्र मास) में उत्पन्न हुई है। वह्‌ तू हमें मधुर रसवाला कर । १ 

| १४६ Es ४ । | 

| जिह वाया अग्ने मधु मे जिह.वासूले मधूलकम्‌ । ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ।२ 


रे । ~ 
| भेरी जीभ के आगे मधु हो, जीभ के मूल में माधुर्य हो । मेरे कमं तथा बुद्धि में अवश्य माधुय हो, मेरे चित्त 
में माधुयं सदा विद्यमान रहे ॥ २॥ . 
| १४७ ध र 1 ! 
यासं मधुसन्दश; ॥ ३ 


0 ~ | I 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । वाचा वदामि मधुमद्‌ सू 
मेरा काय का आरम्भ मधुर हो, काय से निवृत्तिमधुर हो । मैं मधुर वाणी वोलूँ,में मधुके समान हो जाउँ । 
१४८ । | | 
। 


सधोरस्मि मधुतरो मदुघान्मधुमत्तर; । मामित्किल त्चं वनाः शाखां मधुसतीमिव ।। ४ 


मैं मधु (शहद) से भी अधिक मीठा (प्रिय) हो जाउँ, इख, मुलहटो आदि मोठी उल से भी अधिक 
- मधु (अध्यात्म)विद्या, तू मुझे उप्ती प्रकार स्वीकार कर जेसे शहद मधुवाली शाखा पर एकत्र होता है 


[| || [ 
रतट्‌ द्रव्य >> क | 
परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामरविद्दिवे । यथा मां कासिन्‌यसो यथा मन्तापगा असः NY 


| 
| हैक 
. है मधुर आत्मविद्या, सब और फेज व क न RES 
जे ५९ फलने वाली ईल के समान तुमे सें दोप दूर करने के लिए नैसे हो अपनाता 

| हूँ जसे तू मेरी कामना पूरी करने गाली हो ओर झुक से दूर जाने गाली न हो ।७ . र 
। न सूक्त २५। अथा । हिरिण्या । (दीर्घ जीवन के उपाय हिरण्य-सुबर्ण और बीर्य) 

| 
| 


पदावध्तत्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
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२६ अथव चेद 
तत्तो घध्ताम्मायुषे गर्चेसे बलाय वीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 


प्रसन्न मन चाले शुभ चिन्तक परमात्मा के भक्त, बलशाली उत्साही जन सेकडाँ जीव- शिश ब्ले पा 

£ लये जिस हिरण्य (सुवर्ण, वीर्यं और विज्ञान) को धारण किया करते हें उत्को में ( पुरोहित देद्य, आचार्य: 

( राजा, रोगी, त्रह्मचारी शिष्य के) आयु, यश, वल और यज्ञ के सौ वर्ष दीर्भ जीवन के लिए, धारण कराता 
(यह मंत्र यजुर्वेद ३४.५२ में भी कुछ भेद से है-सम्प 7 दक) । १ | 

'” १५१ १ 1 । । कह ॥ 
तनं रक्षांसि न पिशाचा; सहत्ते देवानामोज; प्रथनज ह्या रेतत्‌ । ह | 
| 


| 
। 


चना न न्या अमन. अन्‍मथा 
जाला 


[| | | न घ [| 
यो विर्भात दाक्षायण हिरण्यं स जीवेषु कणते दोघसायु:॥ २ | 


ञः = — | 


यह हिरण्य देवों का प्रथम ओज है, इसके घारक को रोग थोर हितकर माँपाहानी नहीं दया लकते। जे 
दात्तायण दिरण्य को धारण करता है वह जीवों सें लम्बी आयु प्राप्त क रताहै॥२॥ 
१५२ । । 
अपां तेजो ज्योतिरोजो वलं च उनस्पतीनामुत बीयाँणि । 


[| [| । | 
दुद्र इवेन्द्रियार्यांधि धारयामो अस्मिन तहक्षमाणो विभरद्धिरण मे ॥ ३ 


दे 
' जल तथा प्राणाँ का तेज, कान्ति, योज, बल और वनस्पतियाँ की शक्तियाँ इस पुरुष में हम धारण करते । 
` जेते यात्मा में इन्द्रिय सम्बद्ध रहती हैं उसी प्रकार वल को इच्छा करने चाला हिरण्य को धारण करे | 
५ ५३ । ॥ | 1 || 1 |) । | 

ससाना मासामृतु भिष्ठुधा वयं म बत्सररयपयसा पिस: इन्द्राग्सौ बिषवेदेनास्तेप्नुसन्यन्तासहणीयमा( 
र: टं 


१ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
ee र्य लाग तम | 


। सस(दो-दी)मीनोकी ऋतुऑ(वसन्त, गीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त) शिशिर)ओर पूरे बषमें उत्पन्न होनेवाले. 
रस से हम तुमे पू करते हँ । राजा, बंदच, आचाय और सब विद्वान्‌ संकोच न करते हुए अनुमति ६ | 


ह | (यदद सूक्त ३५ अनुधाक ६, प्रपाठक २, काण्ड १ समाप्त हुआ । ) 
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| | र 
| ओश्सू 
| ¢ a 
| ब्द णे ह ण ग 
। छु गद साहिता काण्ड २ की सची 
| €9 
| 
| च्काशड बऽ क सूक्त सन्त्र बिषय ऋषि देबता 
| | ०१००५०७०५० 7 ००५००००००००००५०१० १००%००१०१०११”%१००००५ ७१००५०० ०० ०००००००००००००००००००००० ०००७१३६३०००००००००००००००००९०००००००१०” 
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। / २ ४- — ररण आद 
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| 4 
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सूक्त १ (ईश्वर) 


22222: ss a 
$ 


१५४ 1 ः > 
वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा सद्‌ यत्र विश्व भवत्येकरूपस्‌ । | 
| । रि 
इदम्‌ पृशनिरदुहज्जायमाना: स्वब्दों अभूयनृदत ब्रा: ।' १ FE 
पडे रे = — त 
वेन (योगी) उस ईश्वर को हृदय-गुहा में देखता है जहाँ विश्व एकरूप होजाता है, इसे ईश्वर ने सृ 
के रूप में हुहा (प्रकट किया) हे । उत्पन्न, मुक्त जीवात्मा ठात-पालक बनकर उसकी स्तुति किया करते हैं। | 
१५५ | | 
प्र तद्दोचेदमृतस्प वद्ठान्‌ गन्धर्वो शाम परम गुहा यत्‌ । | 
so - आ | 
| IOs | 
रीण पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्‌ पिताऽसत्‌ ॥ म 
ज्ञानी ही अमृत के परम स्पा उप ईश्‍वर का बश न कर सकता है जो हृदय-गुहा में है । इतके ३ दाग 
(कान प्रकाश, अत) धुत मोक्ष में तथा हृदयमें छिपे हैं,जो उन्हें जानता हें बह पिता का पिता होता है | 
os । . । । 
स नः पिता! जनिता स उत बन॒धुर्धामानि वेद भुवनानि. विशूवा । | 
कक ah | 
। | \ । । | 
यो देवानां नाम एक एव तं सम्प्रशनं | 
९ एक एव त सम्प्रश्ने भुवना यनेति सर्या ॥ ३ 1१ 
~ 5 डु | 
वह हमारा पिता और बन्ध है सव भुवनो आ गा देवो थे र ल्ली 
कराने वाला एक ही ळय ४ अनो आर स्यानो को जानता है, जो देबो के नाम को धारण २ 
20 1 त करने (जानने) योग्य ईश्वर को सब भुवन पहुँचते हे । ३ (६ 
। ७ १ 
द परि चाव तदिव सद्य आयमुपातिष्ठ प्रथमजामृतस्य । ह 
हि: । । क | 
ERs र । | 
डा | ७ | 
> वाचासिब बक्तरि | भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेउबो अग्नि: ॥ ४ jr 
sR न ने . १ 
एथ्वी को छोड़कर में इत ब्रह्म की ओर शोत्र आता हूं, सत्य के पढ उसाइक परमात्मा की मैं उ णः 


। वक्ता में वाणी के समान व्यापक वह सब का 
| ळर ८ 


करता ड 
'भुवनान्यायमृतस्य ततुं दिततं ता ट खैर | 
७" पाव्याययुतस्य ततु बितत दुशेकम्‌। यत्रदेवा अमृतमानशाना;समा ने = 


घर्ता अग्नि परमात्मा है । ४ § 


की छोड़कर सर्वत्र फैले सत्य नियमों के सूत्र-दशंनाथं में जाऊँ जहाँ योगी मोक्ष में चरते हेर 
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| सूक्त-२ गन्वव (परमात्मा) ओर अप्सरा (उसकी शक्तियों) 


। 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वोड्य: 


तं त्वा यौसि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम । 


1 श्र र (3 है) Cx 
| भच प्र बी ओर वेदवाणो को धारण करने बाला ] जो संपार का पाज्ञक है वह एक परममात 
था सं स्तुति योग और नमस्कार किये जाने योग्य है । उप तुझ परमात्मा को में बेद द्वारा 


i: > 
| न्‌ a हुँ । दै दिव्य देव, नमस्ते । मोक्ष में तेरा सहवान सुक्ते प्राप्त हो | १ 
० 
[| 
[| 


दिवि स्पृष्टो यजतः सूय त्वगवयाता हरसो देव्यस्य 1 


| 
| 
| 
| 


| एंडाद्‌ गन्धवा भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सशेवा 


दैवी आपत्तियाँ का हटानेवाला है । वह 
२ का रक्षक स्वासो एक हो नमस्करणोय सुसेव्य एवं सुख-दाता है । २ 


मोक्ष में प्राप्त, पूज्य सङ्गमनीय, स के समान अक्राशक वह 
द त ता हमें सुखी करे जो संपा 
१६१ 


अनवद्याभिः समु जग्म आभिरप्स एवपि गन्धर्ग आसीत । 


| 
| 
| समुद्र आस i 

| सदन म आहुयतः सद्य आ च परा च यन्ति ॥ 

न्ती न ष्‌ ही शक्तियों करे साथ वह परमात्मा मिला हुआ है। इन अप्सराओ(लोफों में 
गैर हृदय ) में करी 111 पर्या ) में भी वही गन्धर्व विद्यमान है । समुद्र (सर्व व्यापक परमात्मा 
| इन प्राण शक्तियों का स्थान है जहाँ से ये आती और चली जाती हैं । ३ 


पसिः 
ये दिद्युन्तक्षत्रिये या बिश्वाबस्‌ गन्धर्व सचछ्चे। ताथ्यो वो देयोनेम इत्‌ कृगोमि॥ 


1 
वि ा कलम, = 
= = न 


कर, टस को बिजली में और सूर्य तथा नक्षत्रों में जो दोखिियों हें चे विश्व में व्यापक गस्त्र 
गमा के साथ संयुक्त हैं, उन दिव्य शक्तियों का में नम --आदर (और उनका सदुपयोग)करता हूं 


2 
। पल दास्तसिबीचयोञक्षक्ामा सनोमुह:। ताश्य्रो पत्यः पत्नीस्योऽप्सराभयोऽकरं नमः ॥ 


| 

१६३, जो शरक्तियाँ]क्रन्दन कराने बाली प्रेरणा देने वाली, अन्धका 
। 9 न्वकार ओर रान को हटानेवाज्ञो,आओख 
"दि इन्द्रियों की कामना पूर्ण करनेवाली और मनको आएचयेचकित तथा मोहित करनेवाली हैं परमात्मा 


पालित उन अप्पराओं ( संसार में व्याप्त परमात्मा 
न माण आद 
याती राह द) [त्मा को एए आ शक्तियाँ के लिये नम वा | ता 
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| 
| 
| 
सूक्त, ३ [आस्राय= घाव से खून बहने की चिकित्सा ) रो 
१६४ | | न | उरी 1 
अदो यदवधावत्यवत्कमधि पर्वतात्‌ | तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि 11? 


1 
|| 
|| 
1 
|| 


वह जल जो बर्फीले पहाड (रलेशियर) से नीचे गिरता है उसे तेरी दवा बनाता ह* | 
१६५ | 
आदङ्गा कुविदज्ञा शतं या भेषजानि ते। तेषामसि त्वसृत्तम मनास्राबमरोगणम्‌ ॥२ 


इस पब तीय जल में बहुत सी संकड़ों (खनिज गन्धक आदि) औषधियों' रह ठी हर | 
उत्तम जल तू बहते घाव आर वीयं खराब को रोकनेवाला और रोग-रहित करनेवाला ब 
१६६ । | 
नीचैः खनन्त्यसुरा अरुस्माणमिद महत्‌ । तदास्रावस्य भेषजं तर्‌ रोगमतीनशत ॥ ३ अं 
४) ।१ 
पब त को खोदकर फेकनेबाले मनुष्य रोग को ठीक करनेवाले इस पर्वतीय जल को नीरे 
खोदकर निकालते हे ! यह रक्त के आल्लाव को औषधि , यह्‌ सचमुच हो रोग को दूर करता है 
१६७ । 
उपजीका उभ्दरन्ति सम्‌द्रादधि भेवजन । लदास्प्राबस्य भेषजं लु रोगमशीशमत्‌ ।'४॥ ३२ 
दीमकाँ और जल में काम के कर्ता समुद्र के किनारे और अन्दर से औषधि को ऊपर 
ह | यह आजाव को पधि है ओर रोग को नष्ट करती 


| 
|| 
| 
|| 


१६८ । पे 
अस्पाणसिदं महत्‌ पृथिव्या अध्यदभतम । त 
दाखा ऊ प्र र्‌ 
यु सावस्य भेषज तबु रोगमनीनशत्‌ ॥ दि 
भूस में से ऊपर लायी यह ओषधि फेफड़ों के घ वो | 
जातात तर 0 अं वो की पूरक बड़ी औषधि है । यह भड 
१६६। | 
| 
शंनो भजन्त्व्वाष ओवधय शिवा ए र 


३'उष्य गञ्जो अपहन्तु रक्षस आराटिसृष्टा इषव;पतन्त रक्षस | 
- नतन 

EE मि ) का पानी हमारे लिये ल्याणुकारी हो, औषधियों शान्ति दायक | 
! जश क 'चाकत्ना [जल ओर अभ्रक औषधि ] राक्षलों रक्त के भक्षक रोग के कुडव 

नष्ट कर दे । इनके छोड़े हुए विष हमसे दर हो जाये । ६ | 


सूक्त ५[ जगिड मणि - सोम औषधि] 


१७० | । 
दोर्घायुत्नाय व्हते रणाया रिष्यन्तो दक्षमाणा; सद्ग | माण गिल्कर्ादुवण' जङ्गिडं नि 1 h 
हक _ हम हिकिति न होते इए, सदा ही बढ़त हुए, 


॒ लम्बी आयु के लिए बड़ रण और रमण के 
हन्य को दूर करने वाले जङ्गिड माशि(पोमरत क्रिया से बनी गोली) को सेवन करते हे i 
| 


जम्भाद गिशराद्गिष्कन्शादभिशोचनात । मणि; सहरूबौय'; परिणःपात विश्वतः | | 
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|| 
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| २. २ 
|| 


१७१, हजारों शक्तियाँवाला जक्गिड नाश से, शरीर के टटने से, 
रोगोंसे सब ओर से अच्छी प्रकार रक्षा करे । २ 
| १७२ । । । र 17 
| । 


अर्थ निष्कन्शं सहतेऽगं गाधते अल्लिण; । अयं नो निश्गभेषजो जज्निडः पात ;हसः ॥३ 
` ३ वहा ॥ 


| 
कल — 

|| — 
fe 


| यह सब की औषधि अङ्गिड विष्कन्ध रोग को दवात 
| 
नष्ट करता है, यह हमें रोगों से बचावे । ३ यह रोगों के रुधिर-भक्षक कृमियों को 


। 
देवदेत्तेन मशिना जङ्गिडन मयोभवा। विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥४॥। 


। 
| 

$| 
| वमन 
| 


| १७३ विद्वानों के द्वारा बनाकर दिये सुख-सम्पादक जङ्गिड 


ओर सव रोगों को हम दबा दें । ४ 
। १७४. । | 


४ शणश्च मा जङ्गिडश्च विष्क्रन्धादभि रक्षताम्‌ । अरण्यादन्य आशत कृष्या अस्यो रसेभ्य; 1) ५ 


सणि से, जीवन संघष में, विंष्कन्ध रोगको 


| शण (सन) औषधि और जज्लिड बिष्कन्ध से मेरी रक्षा करें। एक गे 

| । एक जङ्गल से लाया गया 
दूसरा सेती के द्वारा रसों से बनाया गया है 1५ gS 
1७५ 


कृत्यादूषिरय मणिरथो अरातिदृषि:। अथो सहस्वाञ्जङ्गिडः प्र ण आयंषि तारिषत ॥ ६ 
मणि कृत्या = विषप्रयोग को दूषित करने वालो है और कृमियों को नष्ट करने बाली व 
प्रहावली जङ्गिड हमारी आयु को बढाये ।६ ९ 
सूक्त ५ इन्द्र (विद्युत्‌-सम्पन्न क्षत्रिय शासक) 
७६, । || । ९ 
इन्द्र जुषस्व प्रवहा प्राहि शुर हरिभ्याम्‌ । पिबा सुतस्य मतेरिह मधोश्च रुतर्चारुमंदाय॥१ 


[| दे शूर इन्द्र, प्रसन्न हो और आगे बढ । अपनी नना और पमिति के नाथ आ जा । प्र ग उरो 
नन-शाकिति से सम्पन्न सम्मति से तरत होता हुआ, मनोहर स्वभाव वाला मधुर रस्त का तू पान कर 1१ 

1,| | 

इनद जठरं नव्यो न पृणस्व मधोदिवो न। अस्य सुतस्य स्व १र्णोप त्वा मदा: सवाचो अगः।। र 


EE आओ “7:--- 0७2. डा 


| हे इ १ तू चत प्रशं वनय है । पुत्र के समा राष्ट्रक्रे कर से अपने कोश को पूणे कर। इत तत्त्व 
| सुन्दर वाणिया से युक्त प्रशंसित आनन्द तुझे प्राप्त हो ।२ 

॥ | । | । के 
॥ इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जवान यतोने। विभेद अजे त्रे सजे शद्रे सोमस्य ॥।३ | 
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३२ 
जो शीघ्र ही शत्रु को भगा देने बाला इन्द्र प्रजा का मित्र है, के समान बिध्नों को नष्ट कर 
है बह सूर्य के समान शत्रु को सेनाओं को छिन्न भिन्त कर देता है और जो सम्पन्न राष्ट्र के ओत्साहन 


शत्रुओं को दबा देता है। ३ ॒ 


। । । ॥ 
१७६ 
आ त्बा विशन्तु सुतास इन्द्र प्रृणस्व कुक्षी विड्ढि शक्त धियेह्या न: । 


श्रुधी हवं गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिमंत्स्वेह सहे रणाय ॥४ 
हा... - | 
हे इन्द्र, तेरे राष्ट्र में उत्पन्न पदार्थ संगृहीत हों । तू अपने दोनों कोशों-- धान्यकोश और द्रष्य 
को पूर्ण कर । हे शक्तिशाली शासक, तू अपनी बुद्धि स शासन कर ओर हम तक पहुँच । हमारी पुकार | 
सुर वाणी को स्त्रोकार कर | यहाँ उड़े यु दर केजिर अरनो योज तर्या और सहयोगियों के साथ सम्पन्न रह 
१८०. । । | । 1 र 
इन्द्रस्य नु प्रा बोचं बीर्याण यानि चकार प्रथमानि वञत्री। , | 
= = = — =` = 
| | | । 
अहन्तहिमन्वपस्ततर्दे प्र वक्षणा अभिनत्पर्गतानास्‌ ॥५ | 
न स्य दा = = प् 
इन्द्र के उन पराक्रमा का में वणन करता हूं जिन श्रेष्ठ कार्यों को वज्र (राजद्ण्ड) को धारण व| 
|, व्राल्ना शासक किया करता है । यह प्रजा के घातकों को नष्ट करे, मेघों से समय पर वर्षा कराये, पानी को अं | 
। कूल रूप से प्रवाहित कराग्रे और पहाड़ों की घाटियों को गमं बनाने के लिए, तोडवा दे ।५ (ऋ १,३२.१ 
PE C0, । \ \ t 
! अहर्न्ताह पवते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै बज स्वयं ततक्ष। 


od कला ~ 


च | । | । || 
वाश्ना इव धनव: स्यन्दसाना अङजः समुद्रमव जम्मुराप: ॥६ . | 


1 
बना 


त यह पहाड़ पर आश्रय के लिए श्र का नाश करे | इसके लिए कारीगर तेज शास्त्र | 
न हुई गोओं के समान वेग से बह्नेवाली जज्ञ -धाराय(नदियाँ और नहर)वेरोकटोक समुद्र तक जाये 


| सोम॑ ] । 
व्‌ षायमाणो अव णीत सोमं त्रिकद्रकेष्वपिबत्सुतस्य । 


टि | | । 
 आसायक मघवादत्त बजमहन्नेन प्रथमजामहीनाम्‌ ॥७ 


नाँ का स्वामी राष्ट्रपति प्रजापर सुख की वर्षा करता हुआ राष्ट्रीय ऐश्‍वर्य को स्वीक 
आएत हुए कर को तीन कदू कों में पृथ्नी पर निजगृह, सभास्थान और राष्टू की उर्न्ना 
अधिकार के लिए, सेना, पशुवाद्धि, अजा-स्वास्थ्य में लगा दे । ठाह शत्रु के नाए 
सप के समान घातक शत्रुओं के, आगे आने नाले नेताओं का विनाश करे | 
_ ९०70, शकष 50178. Mar साल yalaya Collection... कर्ल... 
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` काण्डर, अनुवाक २(सूक्त ६-१०) 


रो | सहषिं दयानन्द के अनुसार ठिषय- अरनीश्गर कृष्णाद्यनेक पदार्थगिद्या 
न| सुक्त ६ | अग्नि अगूणी (शासक प्रधानमन्त्री के कतव्य) 
८३ | ॥ ॥ | 


समारत्वाग्न ऋतवो वर्धयन्तु सांवत्सरा ऋषयो यानि सत्या । 


ढ्‌ । | | 
सँ दि येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रविशश्चतस्र: ॥ १ 


१८३. ६, अग्ति-अगूणी नेता, मास ऋतुएं और वेदमन्त्र-द्रष्टा तथा जो सच्चे धमे =कतेव्य हें वे तेरी 
छि करेँ। दिव्य तेज से तू प्रकाशित हो और सब चारों दिशाओं को प्रकाशित कर ।१ 
| र चेध्यस्बाग्ने प्र च वर्धयेससुच्च तिष्ठ महते सौभगाय । 
| | नर प्र न न 
। । । | 
| 


सा ते रिषन्नुपसत्तारो अग्ने बुह्माणस्ते यशसः सन्त मान्ये॥ २ 


| है, अग्नि=प्रधानमन्त्री। तू अच्छी प्रकार तेजस्नी हो और इस राष्ट्र की वद्धि कर । बड़े सौभाग्य 
! लिए उठ । तेरे पास बठने नाले पीडित न हो । तेरे बह्मज्ञानी यशस्त्री हॉ, अन्य (शत्रुजन) नहीं ।२ 

८५ | 

क! ~ -त्वामग्न व णते ब्याहमणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न: । 

ह्‌ र पः स्तर 04 = 

अ] | - व्‌ | 1 । 

सपत्नहारने अभिमातिजिद्‌ भव स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन्‌॥ ३ 


हे अगणी नेता | ये बलज्ञानी विद्वान्‌ आपको अपना नेता वरण करते हैं, आप हमारे रक्षाकाय में कल्याण. 
[रो हाँ । हे प्रधानमन्त्री, आप शत्रुओं के विनाशक और पापियों के जीतने बाले हों और अपने गुह 
[i राष्ट्र में, बिनाप्रमाद किए, सदा सावधान रहें । ३ 
ध । || 
ाग्नेस्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्नेमित्रधा यतस्व:सजातानांमध्पमेष्ठा राज्ञामग्तेविहव्यो दोदिहोह 
॥ ०5६ 
है अगूणी, तू अपने क्षत्रिय राजधम से उत्साहित हो, हे तेजस्वी, तू अपने मित्रराष्ट्र के साथ मिलकर, 
तत्र शक्तियों को धारण करता हुआ यत्न कर । अपने तुल्य राजाओं के मध्य में स्थिर होकर विशेष रूप से | 
| न्न घल-सम्पन्न होकर यहां यशस्वी हो। ४ _ , ... 
> । । । | 1: 21015 5 
त निहो अति सुधोप्त्यचित्तीरतिद्विष:विश्वा ह्याने दुरितातर त्वसथास्मश्यंसहवीर रपरिद(ः। र 


। हे “अग्नि तेजस्वी नेता, आप हिरुक वाइनाओं को दूर कर चिन्दित आचरण वालों को जीतकर, अज्ञान 
४ष नाशकरके सब विंपत्तियो को पार कीजिए ओर हमें बोर पुरुषोंके साथ स्थिर धन प्रदान कीजिए । 
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॥ 7 


नट अथव वेद 
2 सक्त ७ [वनस्पति दूब ओषधि 

० 
१ द्द | || [| ॥ l ॥ दै | 
अघद्विष्टा देजाता बीरुच्छपथणोपनी । आपो सलसिवप्राणैक्षीत्सवान्मच्छपथाँ अधि 


१६८ अशे आदि रोगों को नष्ट करने बाली बृष्टि द्वारा स्वयं उत्पन्न, फैलनेवाली दूर्वा औष 
मन के.क्रोध को दूर करनेवाली है । जैसे पानी मैल को थो डालता है बेसे यह दूब सब शपथों =F 
के बुरे विचारा को दूर कर देती है ।१ । 
१८ । ॥ यतता स कनं 
यश्च सापत्नः शपथो जाम्याः शपथरच यः' ब्रह्मा यन्म युतः शवात्सर्डा तग्नो अशस्पद 


=. क्य ल्ल न श्र 


गो € च्छ ७२ 
१८६. जो शत्रुओं का क्रोधयचन है और जो स्त्रियों का कहा हुआ डुवचन ह, आर जो ब्रह्म-ज्ञानी नेम 
से अहित वतन कहे हों वह सब हमारे पैर के नीचे ( अन्दर से बाहर )निकल जाये। २ 


१८० | । | | | | 
दिवो मुलमवतत पुथिव्या अश्युत्ततम्‌ । तेन सहर्नकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः 


. यू यो लोकसे वर्षा द्वारा प्रथ्वी पर इस की जड़ फैल गई है। इत सहस्त्रों शाखाबाली दुर्वा औषधि 

द्वारा हमारी सव ओर से पूर्ण रूप से रक्षा हो । २ 
१६१. | ॥ । । | । ॥ 
परि माँ परि से प्रर्जा परि ण: पाहि यद्धनम्‌ । अरातिर्नो मा तारीन्मा नस्तारिषुरभिमात 


ट्ट 2 
तन हु ब्ला टे 


: > है ^ ~ ~ ०० ५ 
॥ मेरो, मेरी प्रजा की ओर हमारा जो घन है उसकी सम प्रकार से रक्षा हो । शत्रु हमें बश में * 
कर सके ओर अभिमानी आक्रमणकारी जन्तु हम पर आक्रमंण न कर सको । ४ | 
१९२. । | \ । । | 
शप्तारमतु शपथो यः स्‌ हाते तेन त; सह । चज्ुमत'त्रस्ण दुहा दे: पुष्टोरपि श्युशौमर्सि | 


न जो - २6 ० 


निन्द्रा करने वाले के पाप हो उनको शपथ (दुर्घचन) रहे । जो हमारा सुद्ददय मित्र दो उपके | 
. हमारा मित्रभाव हो । आँखों २ बुरा संकेत करनेवाले दुष्ट रोग कृमि और मनुष्य की पपलिया मी 
. तोड़ देवें [भगा दें ]। ५ र 
5: सूक्त ८ [ यच्मा रोग क्रो नाशक औषधि] 
१६३ । । | शिळ | 


उदगातां मंगबतो गिचतौ नाम तारके । गि क्षेत्रिवस्टा म्‌ =वतामरमं पाशमुत्तमम, | 


ह १६३ ऐश्वयैशाली दो ओऔषवियाँ, विशेष गहपिण्ड लये और बन उ हे हे | 
वन्त घोव बियर ~ चक्र उउ्य हुआ करते हें । भगवता चा 
दो ओबवियाँ दी प्रकार को वंष्णवी (लघु शतावरी, तुलसो, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता) हैं ओर तार 
ऑषवियाँ. देवताइ वृक्ष और इन्द्र वारुण हें । ये उगी हुई ४ ओषधियाँ तेज को बढ़ते * 
ब क्षेत्रीय (बंशागत ) रोग के चीच बन्धन को उत्तम प्रकार से छुड़ाने बाले हैं। १ 
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| २७७ । १ 
अपेय राल्युच्छत्वपोच्छन्त्वसिकृत्वरीः । वीरुत्‌ क्षेत्रि यनाशन्यप क्षोत्रितयमुच छत ॥ 


| 
| 
| 
। 


| 
| १६४, यह रात समाप्त हो और उषा भी समाप्त हो, बह समय (प्रात: भ मण वायुःसेचन) तथा 
। समय सेवन की गई क्षेत्रिय-रोग-न शक वनस्पति क्षेत्रिय रोग. को दूर करे ( सूयं किरण और औषधि 
के सेवन का समय प्रात।काल है) । २ 

१६५। 


वा 
ग | 
| 
[चभ्योरजुंनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलपिङ्या । तीरुत्क्ष त्रियनाशन्यपक्षेत्रियमुच्छतु 


| - = 
| सोम, अज्‌न वृक्ष की छाल, जौ और तिल की कच्ची वाली के साथ सेवित वनस्पति औषधि क्षेजिय 
गं ठी (कुष्ठ, यद्दमा और खेत के ऊसर) की नाशक हैं, उनसे क्षेत्रिय रोग दूर हों । ३ 

| ८६ । । । 


नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईषायुगेभ्यः । वीरुत्क्ोतियनाशन्यप क्षेत्रियसज्छत ॥ 


हल, हरस, दोजु ओं को नमः (आदर-उपथोग) हो जिनके द्वारा पैदा की गयी ये क्षेत्रिय रोग दूर करें ।४ 
१६७ । 


नमः सनिस्रसाक्षेम्यः नमः सन्देश्येभ्य;, नस; क्षेत्रस्य पतये वीरुत्को त्रियनाशध्यपक्षे त्रियमच्छत ॥ 


जौ, तिल आदि के उत्पादक खेतों, हल-चालकों, हॉकने-यो ग्य वैल, खेत-रक्षकों को नमः ( आदर) हो ५ 


सूक्त ९ (दशमूल औषधि) 
। 

i चा 

१६८. ६ दशदक्ष, इस रोगी को अपरमार और रून्धि-बात, गठिया से छुड़ा जा इसे जोड़ों में पकडुता है! 


हे नस्पति, तू इसे जीबितों के लोक में सन्नत कर । [ दशचृक्त (दशमूल) की ओषधियो' निम्नलिखित 
न ग्लिमन्थ श्योनाक काशमरी पाटला शलिपर्णी पशनिप्णां व्ह छोटी कटेली और गोखरू । ] १ 
६६ | 


अगादुदगादर्थ जीवानां ग्रातमप्येगात्‌ । अभृदु पुत्राणाम्पिता नु-ण च भगवत्तमः ॥ 


१६६. रोगी रोग से छूटता, उन्नत होता, और जीवितों के रू 
इष्नों में डत्यस्त भाग्यवान्‌ हो जाता है । २ 


| | २०८. 


मूह स पहुंच जाता ६, वह पूत्रो का प्ताअर २ 


अधीतीरध्यगादयमधि जीबपुरा अगन्‌ शतं हास्य भिषजः सहस्तमुत बोरुधः ॥ 


यह्‌ अध्ययनीयों का अध्ययन करता, जी?-शक्तियों को पाताह,उसके संकडों बैद्य,ग हजारों औषध हें । 
[| | | ॥ 


दवास्ते चोतिमविदन्‌ ब्रहमाणम्‌ त वीरुधः । चीति ते निश्नेदवा अधिदन भुम्यामधि ॥ 
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ब्रह्मज्ञ, वैद्य और वनस्पपियाँ तेरी चेतना को जानें, वे भूमिं पर तेरेलिए चेतना दो ।४ 
|| ॥ 1 || ५ | 
क्तम:। स एल तुभ्यस्भेषजानि कृणगद्‌ भिषजा शुचि: |. 


रूब देन, 
२०९, श 
यश्चकार स निष्करत्स एग सुभिष 


जो रचता है गही सुधारता दै, वही र < श्रेष्ठ चि कित्सक है- बही तेरे लिए औषधियों देता है । ५ 
उ सूक्त१० [स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकिर्या ] 
| 
२०३. | 2 || न 
क्षेत्रियात्‌ त्या नित्या जामिशंसाद्‌ इ.हो म्‌ ञ्चामि गरुण्स्य पाशात्‌ । 


Ys fo न्न 


| \ 
\ 
फअनागस' ब्रह्मणा त्या कणोमि शिवे ते द्यागापूथिगी उभेस्तांम्‌ ॥ 


म त्त कनल = ना 


तुक शेज्ञिय रोग. दरिद्रता, मूर्ख सम्बन्धियों के अपशञ्द, द्रोह, और वरुण के पाश (क-जन्धन) से 
खाता हूँ । वेद के उपदेश से तुझे पाप-रहित करता हू, थो तथा पृथ्वी तेरे लिए कल्याणकारी हाँ । १ 
[ यह पूरा अंश इस सूक्त के सभी स्म्त्रा में समान है। ] 
२०४ । ॥ 
शते अरि :सहादुभिरण्तु 


] 
~ 


अक | हा 
शं सोस:सहौषधी मिः, एनाहू त्य क्षे त्रियान्निक्र त्या जामिशंसाद्र ह 
[एवाह से स्ताम्‌ तक सूक्त के अन्तिन मन्त्र = तक एक-तमान हैअतः उसे बार-बार नहीं द्या] 
तेरे लिए अरिन (हवन यज्ञ),जल (वाष्ब-जल-चिकित्सा), सोम(च न्द्र) औषधियो के साथ, कल्याणकारी हो 
२०५, \ | \ 1 || , 


\ 
शं ने वातो अन्तरिक्ष बयो ध्राच्छं ते भवन्तु प्रदिशश्‌ चतस्रः । एवाह “`` ॥ ३ 


| — ळी — — 


तेरे लिए वायु (आंणायान-चिकित्स) अन्तरिच में प्राण धारण करे, चारों दिशाएँ शान्तिप्रद हों 


२०६, 1 । 
इसा या «बी: प्रदिशश्‌ चतस्रो वातपन्नीरभिसूर्वो विचष्टे | एद हं--- “` ॥ 


ये जो दिव्य ४ प्रदिशाएँ(आरनेय वायव्य चैत्रस्य ईशान) वायु:रदाक सूर्य-प्रकाशित हैं वे रक्षा कर 
२०७. 


ee | | 
तासु त्वात्तजरध्यादधामि प्र यक्ष्म एन्‌ निऋ तिः पराचैः | एदाहं... ॥ * 


द * उनमेँ तुझे बृद्धावस्था तक रखता हूं, यद्मा-दरित्रता उलटे पैर लौट जाये. रोग-गरीबी दूर हो! ।॒ 
२०८. र || IR | , 
_ असु क्‍या यक्ष्माद्‌ दुरितादबद्याद्‌ द्र हः प शाद्‌ ग्राह्माश्‌ चोदम्‌ कथाः । एवाहं" | 


यसा कुष्ठ पाप दुराचार द्रोह गाही (वातरोग की जकड्न) से छूट गया (यह आश्वासन है! 
> MO Bs | 38१6009: 2 - 
अरातिमविद: स्थोनमप्यभुसद्रे सुकतस्य लोके । 'एगह'-- = 
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२- १०-७ ३ ७ 


तेरा रोग छूट गय, सुख गाया, तो अब सदाचार के कल्याण-मागे सें रह । ७ 


२१०. 
सुय मुतं तमसो ग्राह्या अघि देगा म्‌,ङचन्तो असृजन्निरेणसः । एगाहृं 


बिश्ान्‌ तमोगुण, रोग-पीडा से मुक्त करते इए सयं-सत्य को पाप-मोचक बताये । ऐसे ही में । ८ 


अनुवाक [सूक्त ११ से १७ तक] 


महर्षि दयानन्द के अनुसार विषय -- अग्नीशचर प्रार्थना जी 
गन इन्व्रियादि 
सूक्त ११[प्रतिसर शस्त्र ] 9 दा किया 


२११ 
व| इष्या दृषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या सनिरसि । आप्नुहि श्रेयांसमति सस' क्राम ॥ 


। हदे प्रतिसर पूती, तू शत्रु-हिसा-नाशक, अस्त्र का अस्त्र, गज का गजर है; तू श्रेय पा और समान 
शस्त्रो से आगे वढ़कर आक्रमण कर । [मन्त्र का उत्तराष इस सूक्त के पांचों मन्त्रों में एकसमान है।] १ 


| | सपक्त्यो सि प्रतिसरो ऽसि प्रत्यभिचरणो ऽसि । आप्नु० 
। तू सब दिशाओं में पहुँचने नाला, शत्रु-अस्त्र खण्डित कर पुत््याक्रमण-पतिरोध-कर्ता है । २ 
1२१३ । । 


प्रति तमभि चर योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य वय द्विष्मः । आप्नुहि० 


~~ न थ्ट क ना जम, डा ल्न 


| 

| 

| तू उस अत्याचारी पर अ/क्रमण कर जो हम ते द्वेष करता है और जिससे हम देष करत हें । ३ 
be । । 

| स्‌ रिरसि वर्चोधा असि तन्‌ पानो ऽसि । आप्नु० 

| 


तू शत्रु-तापी, तेजस्वो, हमारे शारीरां(सेनाआं)का नाशक है । श्रेय प्राप्त कर, समानों से आगे बढ़ | 


२१५ 
शुकोसि भाजोसि स्वरसि ज्योतिरसि । आप्नु० 
तू दीप प्रकाशमान, सुखद और ज्योति है। श्रोय...... ५ क; > 
| सूक्त १२ ( तप की साधना) - 
| २१६ ] sl | Lr ॥ 


द्यावाप्रथिवी उवे१न्तरिक्षं कषत्रस्य पत्न्युरुगायो 5दभुतः । न 
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] | I I | 
उतान्तरिक्षमुर्‌ वातगोपं त इह्‌ तप्यन्त मयि तप्यमाने ॥ 


5) कनल 
कन स्स 


"२१६, यठ्य-पथिञी, सरान्‌ अन्तरिक्ष और क्षेत्र-पात्रिका ठार्षा, महान्‌ स्तुत्य अद्भुत परमात्मा 
पाण- में रक्षित महान्‌ अन्तरिक्ष (हृदय)- ये सत्र ही मेरे तप करने पर तप में मेरी सहायता करें। | 


२१७ ॥ ॥ | 
दं देवा: श्वणुत ये यज्ञिया स्थ म दूवाजो महपमुक्थानि शंसति । 


। । 1 । 1 
पाशे स बडो दुरिते नि युज्यता यो अस्माक मन इदं हिनस्ति ॥ 


~ >>, ~~ 


२१७. वे सव देन इस सुनें जो यज्ञ से सम्बन्धत हैँ । अन्न-वल-धारी ईश्वर मेरै लिए वेदोपदेश 
कहता है । जो हमारे इस मन की हिमा करता है नह कठिन पाप रूपी पाश में बद्ध रहे । २ 
२१५ । i । 
इरः खुगुहि सोता पत्यः उदा शोचता जोहवीमि । 


क [nn Ce 


1 | | | | 
वृश्चामि तंकुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ 
२१८. हे सोम के पालक इन्द्र ! यह सुनिए, जो मैं पवित्र हृदय से तेरा आगाइन किया करता हूं। मैं उस | 


: 
| 
` (काम आदि) को, कुल्हाडी से वृक्ष के समान, काट डांज जो हमारे इम मन की (हसा करता है। ३ | 


| 

२१९ pe । । 
अशीतिभिस्तिसूनिः सामगेभिरादित्येभिषसभिरन्गिरोभि : । न 
> दर = 

| ॥ै ॥ | | ; 

इष्टापुतमवतु नः पितृ णास्ापु' ददे हरसा दैव्येन ॥ 


= जा हो — 


तीत व्यापक रत्ताओं (ईश्वर-जीग-प्रकृति) से, सामगाथक आदित्यों-वमुओं-अज्ञि रांओं (रूद्र) द 
कराया गया इष्ट-आपूतं (यज्ञ-परोपकार) हमारी रचा करे, पितरों के इस कार्य को दिव्य तेज से लेता हँ । ४ 
|| |] [| कक | 
२२०-- चावाप्रृथिवी अनु सा दोधोथा विशवे देवास अनु सा रभध्वश । 


41 


$ 
-६ 


os । । क्या 
- अक्तिरसः पितरः सोम्यासः पांपलाछंत्ववकामस्य कर्ता ॥ ५ 


म्र करे, दे ज्ञानी-रक-सौस्य जनो! | 


हिव हा, देख 
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। || | ई | 
२२१. अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत क्रियमाणम्‌ ) 


श | 
| तपूंषि तस्मे वृजिनानि सन्तु ब्रहमद्विषं योरभि स' तपाति ॥ 


२१. हे सनिको! जो अपने को बड़ा मानता है, हमारे किये जाते वेदोपदेश की 
एप सन्तापकारी हौं, ऋरह्मय-ढ पी को द्यो (दीप्यमान परमात्मा सूर्य और राजा) बव परत सम पर 


९१ || 
सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते बृश्चामि ब्रहमणा । अया यमस्य सादनमरिनिदतो अरङ्क तः॥ ७ 


| प्न चश $ Ce] मामा 


हे जीवन्मुक्त ! तेरे प्राणों और ८ धमनियौं को ब्रह्मज्ञान से काटता हूं, तू अग्नि (परमात्मा 
श्‌. शीघूता से अलडू,त होकर यम के धाम (मोक्षको)जा । gS 


।आ दधामि ते पदं समिद्ध जातगेदसे। अग्नि; शरोर वेवेष्ट्वसं चागपि गच्छतु ॥ @ 
। तेरा पद पृकाशमान जातवेदः ईश्वार में धारण करता हूं, ज्ञानारिन शरीर में, गाणी भी प्शण में जाये । 
क्षेमक रण दास त्रिवेदी का इन २ सम्त्रों का भिन्नार्थ- ब्रह्मद्वोषी के ७ पाण, ८ नाडियां सैं बेद-नीति से 


ता हूँ, यह शीघ्र यमके घर पहुँच जाये, तेरा शरीर आग में रखता हूं; आग शारीरमें घुसे, नाणी पाणमें । 
सूक्त१३ | पृथम वस्त्र (जीक द्वारा शरीर और ज्ह्मचारी-द्वारा वस्त्र) धारण] 


आयुर्दा अग्ने जरस वृणानो घतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने । 


= । 


घतं पीत्वा मधु चार्‌.गव्य' पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ ॥१ 


प्रकाशक हों । शहद, गौ का सुन्दर मीठा घी-दूध -दही खिलाकर, पुत्रवत इरूकी पितृबत्‌ रक्षा कर । १ 
२२५ || 
| 
श्रत धत्तमोवचसेमं ७,राम्रृत्यु कुणुत दीर्णमायुः,बृहस्पति;प्रायच्छद्वासएतत्सोमायराज्ञ परिधातवाउ 


| 
| 
| 
| 
| 
र आयु-प्रद्‌ अग्नि (ईश्वर, आचार्य), आप जरा (स्तुति, वृद्धत्व) वरण कर घृत (तेज) से प्रकाशमान। 
5 
| 


(सि नियम में रखो, तेज के साथ रखो, वृद्धावस्था-मृत्यु तक लम्बी आयु करो, ब्‌ हस्पति (ईश्बर, आचार्य) 
| बस्त्र सोम-राजा के धारणार्थ ही दिया है। १ । 


MN 


६ 
लासोअधिथा; स्वस्तये$भूग्‌ ष्टोनासमिर्शाल्तपाउ,शतंचजी व शरद:पुरूची रायश्च पोषमुपसाँव्ययस्व 
| इसे तू कल्याणार्थ वारण कर, मनुष्यों कौ विनाशक वृत्तियोंसे बच, सौ से अधिक वषे जी, ऐश्वर्य भोग। ३ | ८ 
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७. । 

२७ 1 | बिश्वेदेव 1 पकडत | 
एह यस्मानमा तिष्ठाश्मा सवतु ते तनूः । कृण्वन्तु 1 आयुष्टे शरद: शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


` झा, पत्थर (दृढ़ ईखरगुरु) पर आश्रय ले, तेरा शरीर दुढ़ हो, सत्र देव तेरी आयु सौ वर्ष करें । ४ ? 
२२५ । 1 GI, र | 
यस्य ते घास; प्रथमवार्य १ हरासस्ता त्वा विश्वे ऽन्त, देवा: । ` | 


तं त्वा भ्यातरः सुवृधा वर्धभानसनु जायन्ता वहवः सुजातम्‌ ॥५ | 

२२८. जिस तेरे पहले वस्त्र को हस लिवाते हैं उत तेरी रक्षा सब देव कर, उत्तम रीतिले वढ़ते हुए तो, 
पीछे बहत से भाई उत्पन्न हों 1५. छ ३ 
टु सूक्त १४ (सदा चिल्लाना बुरा ) | 

२२६ । 
नि: साला १षणं धिषणमेकवादया जिघत्स्वम्‌। सर्वाश्चण्डस्य नप्त्यो नाशयाम; सदान्याः ॥। 


२ १ ७ 


अर्य णता, डएना-घमकामा, एक वात की हठ, सदा चिल्लाना ये क्रोधकी सन्तान हैं, उनका नाश कर । ये 


निर्वो गोष्ठादजामसि निरक्षान्निरपानसात्‌ । निर्खो मगुन्द्या दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥९ 


२३१ 


) २३०. हे सगुन्दी (मन को खेल खिलानेवाली बुरी वासना) की दूर रखने योग्य पुत्रियो, तुम्हें इन्द्रिय ie 
अतो यो अधराद्‌ गु हस्तत्र सन्त्वराथ्यः । तत्त से दन्युंच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ३ 


स्यान मन, इन्द्रिया, व्यवहार, जीवन, शरीर ओर घरों से बाहर निकालते तथा नाश करते हैं। १ ih 
Ro | 
शि | 


| 
२३१. वह जो नोच दुष्टों का घर है वहाँ पर सब विपत्तियॉ-क्लेश-महामारी-राचलिनियाँ' रहती हें 19! 


= भुतवतिनिरजत्विद्धस्चेतः सदान्वाः । ग हुस्य बुध्न आसोनास्ता इन्द्रो वज्र णाधितिषठतु | 


वट 


दी २२२ प्राणि-रक्षक यहाँ से चिल्जञाने की प्रवृत्ति निकाल दे, शासक घरकी जडमें स्थित उन्हें वसे दूर केट 


“यदि स्थ सेत्रियाणां यदि वा पुरषेषिताः । यदि त्य दस्युथ्यो जाता नश्यतेत; सदान्वा || 


221 ये सहाच्या पीडाए क्षेत्रिय हों चादे पुरुषोंने को हों, चाहे दस्युओं ने की हों, उनका यहा से नाश दी ॥ 
अन २३४ | \ j 


परं धामान्यासामाशुर्याठाभिवासरन्‌ । अजेबं सर्वानाजोन्वो नशयतेत; सदान्वाः ५६ 


स्णों तक.बैसे ही पहुंचे जसे घोडा गन्तव्य स्थान तक । सव युद्ध जीत लिये, सदान्वा यहाँ से भ ॥ 
नव सुक्त . १५[मत डर] 


पृथिवी च न विभोतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा विसे 
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[न जेसे यो और प्रथिवी न डरते, न दुःख देते और न हिसित होते; ऐसे ही मेरे भाण, मत डर १ 
प । । [ 
|, _ यथाहूरच रात्री चन बिभीतो न रिष्यतः । एवा से प्राण मा बिसे: ॥ २ 
| जैसे दिन और रात न भौत होते न दु:ख देते ऐसे ही हे मेरे प्राण ! तू मत भय-भौत हो । २ 


यथा सयर चन्द्रश्च ० ३ 
ते, जसे सवे चौर चन्द्र न लत न हसित होते ऐसे ही मेरा प्राण! तू भय न खा । ३ 
|] 
चिया ब्रहमच क्षत्रं च० ४ 
| जैसे न बल ओर क्षत्र बल न भयभीत होते न दुःख देते हैं ऐसे ही हे मेरा प्राण! तू भात न हो | ४ 
Er ७ 7 
छि... यौ 


| - 
जैसे सच और झूट न डरते न हिसित होते (नहीं छिपते) ऐसे दी दे मेरा प्राण! तू न डर। ५ 


FE 


1 भूतञ्च भव्य च ० ६ द्‌ 


जेसे भूत और भविष्यत्‌ न डरते न हिसित होते हैं ऐसे ही हे मेरा प्राण ! तू मत ढर। ६ : 
स्‌क्त १६ [रक्षा की प्रार्थना] 
1. 1 2 
प्राणापानों मृत्योमां पातं स्वाहा ॥ १ 


न्ण्ट ल मह्या हय OR 
~ 


0 4 FI 


हे प्राण और अपान ! झुरे मौत से बचाओ । यह सुवचन दै।१ 
४२ । । । 


(बापृथिवी उपश्रुत्या मा ०।२ 


| हे दयावा-प्रथिवी ! श्रवण-रक्ति के द्वारा मेरी रक्षा करो । यह सुवचन है) रे 
| [यां चक्षुषा मा पाहि स्वाहा ३ 
| सू । चचक दारा मेरी रक्ता कर | र 

हि बेतातर शशश हि शाहा (४. 
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४२. अथववेद 
२४४ हे विश्व को चलानेवाली अग्नि ! सव दिव्य गुणों के द्वारा मेरी रक्षा कर । यह सुवचन हे । ४ 


| 
है ९४५ [1 ३] 
विरवस्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५ | 

| 


हे विश्व कें भरण-कर्ता ईश्वर ! आप सम्पूर्ण पोषण से मेरी रक्षा कीजिए । यह आत्मसमपंण है । | 
सूक्त १७ । मन्त्र ७। ईश्वर से ७ गुणों (ओज सह वल आयु श्रोत्र च, पालन) की प्रार्थना | 
२४९-२५२ । ` ` | 
ओजोऽस्योजो में दाः स्वाहा । सहोऽसि सहो मे दा: स्वाहा । बलमसि बलं मे दा. 

| 

| | 

स्वाहा । आगयुरस्यायु्मे दाः खाहा ।. श्रोत्रमसि शरोत्रं में दाः स्वाहा । चक्षुरलिच | 
> -््या 

दाः स्वाहा । परिपाणमसि परिपाण म॑ दाः स्गहा॥ | 
हे ईश्वर, आप ओज हैं मुझे ओज (तेज) दीजिए । आप सहनशील हैं मुझे सहनशक्ति दीजिए । !|; 
बलस्व॒रूप हैं मुके बल दोजिए । आप आयु (जीवन) हैं मुझे आयु दीजिए । आप भबण-शाक्ति हैं. मुझे र 
की शक्ति दीजिए । आप दर्शन-शक्षित हैं मुके देखने की शक्ति दीजिए । आप परिपालक हैं मुके परि! 


की शक्ति दोजिंए । ये सुवचन, पूाथनाएँ, समपण है । मुझे ये आशीर्वाद हों । १-७(२४६-२५२) | 
प्रपोठक४ ' अनुवाक ४(सूंक्त १८ से २६) | 


महर्षि दयानन्द के अनुसार विषय-- शत्रुनिवारणाथ ईश्वर-प्रार्थनायनेकविद्या 
सूक्त १८ (शत्रु और निर्धनता के नाश की प्रार्थना) 
[| 


आस्तुव्यक्षयणमसि 'स्रातृव्यक्षातन मे दा; स्वाहा॥ १ ` 


सपत्नक्षयणससि सपत्नचातनं मे दाः स्वाहा ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

२५३ हे ईश्वर ! आप इष्योदि-शत्रु-नाशक हैं, मुझे वह इष्या-नाशक बल दीजिए । यह सुबचन है । १ | 

॥ | 1 

ति 

| 

२५४ आप द्वेष-नााए बल हैं; झफे भी बह देष नाशक बल दीजिए । यह सुन्दर आशीबांद है। २. 
| 


अरायेक्षयणसंस्यरायचातन म दाः स्वाहा ॥ 


| कया ज्या = 


२५५ आप कृपणता-नाशक हैं, झुमे क पणता दूर करने की शक्ति दीजिए । यह उत्तम पार्थना है। 


न 
hess 


 पिशाचक्षयेणमसि पिशाचचातन से दाः स्वाहा ॥ | 


CE स 


२५६ आप पिशाच (मांस-भक्षों शत्रु और चिन्ता) के नाशक हैं सुझे इनके नाश करने की शक्ति दें | 


_ सदान्वाक्षयणमसि सदवाचातनं मे दा; स्वाहा ॥ 
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२, १३१ ४ 
४ 

` ` (सूक्त १६ (अग्नि 
| '२५८-२६२ (सूक्त १६ ( से ्राथना) 


। अन्ने यत्त तपस्तेत तं प्रति तय यो३ स्मान्द्वेष्टि य॑ बय' ढिज्नः । १ अग्ने यत्त हरस्तेन 


।। हे अग्नि (परमात्मा, अगुणौ शातक, वाणो, तथा यज्ञ की अग्नि) झप का जो तप है उसे आप उत्त 
अधर्मी को तप्त कीजिये जो हम से द्रेष करता है और जिस से हम दोष करते हैं । १ 


दा तं प्रति हर योर स्मान्द्वष टि...... । ९ अग्ने यत्ते अचिस्तेन तं प्रत्यच यो३..-. ३ 
| 

| ल हे अग्नि! आपकी जो हर: [इरण-शक्ति] है उससे उसका बल हरण कीजिये जो......। २ 
च| हे अग्नि, आप की जो अचि [ज्ञान और प्रकाश] है इतसे इसके प्रति ज्ञान और प्रकाश दीजिये जो 


| 
। अन्ने यत्त शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो३-१४ अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजस कण यो; 


| है अरने, आप की जो शोचि[दीप्ति और शोधन शक्ति घे दीप्त 

1 है अग्ने, आपका जो तेज है उस उे उ3 तेजरहित हिता Co Cr» 
३ २६३-२६७ सूक्त २० 
र। वायो यत्ते तपस्तेन त प्रति तप योर 1१ 


| 
वायो यत्ते हरस्तेन त प्रति हर 


> १७ ने १ ! | 
योरे...--- । २ वायो यत्ते ऽचिरतेन त' प्रत्यच यो३ ...... ।३ चायो यतो शोचिस्तेन 


क 
न्य 


|" 
|| 
4 ळू, 
तं प्रति शोच यो*.....४ वायो यत्ते तेजस्तेन तमत जस कण योर... ।...५। 
क के चर परमात्मा, शैणशक्ति; ज्ञानी, गतिशील शासक, पाऊँतिक हवा] 
तपा, हरण से उसका बल हरण कर, अघि से उ 
घे शुद्ध सर , और तेज॒ से उत पैज-रहित कर, जा”... । १-५ । इते दीप कर गोलि स 


| सूयं यत्त तपस्तेन तं प्रति तप यो३.....। १ सय यत्तो हरस्तेन त प्रति हर यो३...1२ 


सूर्य यसेर्ञचस्तेन तं प्रत्य यो३--..। ३ सय यत्त शोचिस्तेन त॑ प्रति 


| शोच. योर...) ४ स्य यत्त त जस्तेन तमतेजस' कृण यो......। ५ 


ब क २१ 120 = परमात्मा, विद्वान / सेनापति और भौतिक सय] / | 
| पर जा तरा तपः है उससे उसे तपा, जो तेरा हरः हैउतते उ नष्ट कर, जो तेरो अचि: हे 
उस तत प्रदीप्त कर, जो तेरी शोचिः है उससे उप सुखा अ।९ शुद्ध कर, जो वेत पेज दै उपसे 5 
1 'तैजी-दीन कर, जो हम से द्वेब करता है और जिससे हम हब करते हैं । १-५ 
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Er; साथे वेद ५ । 
क सुक्ते २२, देवता चन्द्र (आह्वादक परमात्मा, विद्वान; शासक, मनःशक्ति और चद्रमा) | 


२७३-२७७ चन्द्र यत्ते तपस्तेन०१ चन्द्र गत्ते हरस्तेन०२ चन्द्र यत्‌ तेर्शवनतेन ०३. 


चन्द्रे यत्‌ त शोचिस्तन० ४ चन्द्र गत ते तजस्तेन°* 


है चन्द्र ! जो तेरा तप है उरूसे इसे तप्त कर, जो हर है इससे इसका दोष नाश कर, जो तेरी 
है उससे इसे शान्त कर, जो शोचि है उससे इसे शोकयुक्त कर, जो तेज है उससे इसे निस्तेज कर जो० १ 
सुक्त २२ | आपः( व्यापक परमात्मा, जल, प्राण, नीहारिका, तन्मात्रा, कम और रिया) (' 
३२७८-२८२ | 
आपौ गहस्तपस्तेन तम्प्रति तपत यो० १ आपो चट्टों हरस्तेन तम्प्रति हरत यो, 


| 
| 
| 


= न ~ = 


२ 
[| ॥ [| [| | 
आपो येदोचिरतेन तरप्रत्यर्चत यो--३ आपो यद्वः शोरिस तन तर्पति शोन्त यो० १. 


|! 

। । गः 

Fa ब्रा 

आपो यहस्तेजस्तेन तमतेजसं कृण त यो...५ ९ 

कत pp eS री रि 

) ._ है आप: ! तुम्हारा जो तप है उससे २से तपाओ, जो हर (दोष-हरण-दल) है सरूसे दोष हरण करो! 

अचा[दीप्रन-शाक्ति] है उस्से एसे जलाओ, जो शोचि(पवित्रता) है उसरू पवित्र करो, जो तेज है इससे । ; 

निस्तेज करों, जो हमसे द्वेष करता है अथवा जिल से हम द्वेष करते हैं । 

[ १९ स २३ तक ५सूक्तों के २५८ से २८२ तक २५ सन्त्र 
२८३-२६० ॥ | 

शेरभक शेरम पुनर्वो गन्त गातदः 


न्वो में अन्तिम अंश 'यो...... द्विष्म: र मान घर 


य "> 


पुनहे ति किमीदिन । यस्टा स्थ तसत्त यो । र 


प्राहैत्तमत्त खा मांसान्यत्त ! शेब्र्धक शेवृध पुनर्वो 


२ स्रोकानुस्रोक पुन | 


`" सूक्त २४ (हसको.को दण्ड) [आठौं मन्त्रो में 'पुनर्वो......अत्त 
र (छोटे बड़े बधिक, मोह)! शेवूध (सोते पर आक्रामक) लोभ)! की; ज 
रो, सप (साँप के समानफुटिल झिपकर आक्रामक, क्रोध) [ये प्रकार के पुरुष भौर ४ प्रक ग 
री आक नाकी ज्वरादि बीमारी, { 


नागिन सी १ (चन व $ 
T) त येती (बुरे मनवाली मोरनी सी मोठे क छा) कको (चिरा < 


हंययार पोळे लोटकर औँ 
तों को खांओ (परस्पर लड़कर नष्ट हो? जिम केही 5. 
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२.२५.३: ४१ 


| सूक्त १* पहि ४ 
१.६९ श्नपणी . औषधि है 
शं नो देवी प्निपण्य शं निऋ त्या अकः। उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम्‌ ॥१ 

गुण वाली पृश्निपर्णी (चित्र पर्णी और सट्टा) हमारे लिए सुख ओर रोगनाश करती हे, य 

हद . उ 

है रोग (कोढ़े रक्तस्राव चक आदि) तथा रोगबीजों (कुमियों ) की नाशकत्री का मैं भक्षण करूँ । १ न 
२९२ ] | र 
सहमानेय' प्रथमा प्ररिनपण्य'जायत । तथाहं ढुर्णाम्ता शिरो वृश्चामि शकुनेरिव । २ 


1 
| 
| 
1 
| 
| 


तः वलवती प्रश्निपर्णी पहली मुख्य हुई, उससे मैं बुरे नामवालो (अर्श आदि)का पक्षिवत सिर काट दू 1. 
1 | 
१ य॒ससृकपावान यश्च स्फाँति जिहोष ति । गर्भाद कणं नाशय पृश्तिर्पाण सहस्व च ।। ३ 


हे प्रशिनपर्णी, तू देह-शोभा और जीवन-रस के नाशक क्षय; रक्त पीनेवाले, शरीर-बृद्धि-रोधक, गभे के 
बानेवाले कूमियो का नाश कर और रोगं के सहन की शक्ति दे । ३ 
१९४ । । / 


गिरमेनाँ आ वेशय कण्वान्जीवितयोपनान । तांस्त्वं देवि पृश्निपण्य॑ स्तिरिचानुदहन्तिहि॥४ 


1 1! 
| हे दिव्य प्रश्निपर्णी, इन जीवनं- घे ; 
१ इन जावन-नाशक कमियों को पहाड़ प ३ 
पाग के समान, इन्हें जला | ४ 5 हाड पर पहुँचा (नाश कर, रोगी पर्वत पर जाये); . 
९५1 ॥ ॥ 

सराच एनान्प्र णद कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादो अजीगंमम । 


| 
4| इन जीवन-नाशक कृमियों को दूर वहाँ भेज जहाँ अन्धकार हो, में बैद्य इन्हें वहीं भेजता ह । ५ 
॥ स्‌क्त २६ ( गौ आदि पशुओं का पालन ) 
5६ 

)० १...) £] e । 
। | एह यन्तु पशनो ये परेयुर्याय्‌ये' षा सहचारं जुजोष । 


त्बष्टा येषा' रूपधेयानि वेदास्मिन्‌ तान गोष्ठे सविता नि यच छत ल. |. : हे 


पशु चर कर वापस आय जिनका साथी वायु है; त्वष्टा जिनका रप जानता है सबिता [नयम म रखे । १ 


२००७ , 
इमं गोष्ठं पशवः सं स्रवन्तु ब्‌हस्पतिरा नथत्‌, प्रजानन्‌ । 


CT 
ना 


सिनीवाली नयत्वाग्रमेषासाजग्सुषो अनुसते नि यच्छ ॥ « 
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५ १४६ अयबेवेद | 


२६७. इस गोस्थान को पशु दूध से भर दें, इनकी वाणी का ज्ञाता उन्ह अनुकूल रक्खे, अन्नवाली इन३३ 
` ओजन ले जाये, और अनुकूल बुद्धि इन आने वालों को नियम में रक्खे । २ 


२६८ | 
सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः समु पुरुषाः । सं धान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण हविषा जुहोमि॥ 


पशु, घोड़े, पुरुष और अन्न को वृद्धि समृदूव हो, मैं भरपूर पूप हनि से हवन करू । ३ ३ 
२६६ | र 

सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येत बलं रसम्‌ । संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्वा गावो मयि गोपतौ 

गौओं का दुध ठुहुं; घी से वज्ञ, ब रन पाऊ, हमारे वीर तृप्त हौं, मुझ गी-पति के पास गौएँ सदा रहें ॥| 


३०० । | । । ३ 
- आ हरा मि गवा क्षीरमाहार्ष धान्य रसम्‌ । आहता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ 


गोओं का दूध लाउँ, अन्न-रस प्राप्त कर, हमारे वोर(भाई आ दि)पत्नी तक सभी इस घर में रहें ।! 


अनुवाक ५ [ सूक्त २७ से ३१ तक] | 
महर्षि दयानन्द के अनुतार विषय -¬ शत्रुजयार्थं अग्नीश्वर प्रार्थनादि विद्या ॥ 
३८ 
| 


सूक्त २७। पाटा औषधि । [इसके ६ मन्त्रों में उत्तराष एक समान है 1] 
३०१ । 
नेच्छत्रुः प्राशं जयाति सहमानाभिभुरसि । प्राशम्प्रति प्राशो जहारसान्कृण्वोषधे ॥ १ | 


- दे औषधि (पाटा). शत्रु हमारे सङ्घ को नही जीत सकता क्योंकि तू वलशाली और पाभावकारी है, तू शुक 
1. हकमा कर मार और नीरस निर्बल कर । १ 


शा 


सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सकरस्त्वा खनन्नसा । प्राशं ० २ 


द गरुड तुमे पहचानता है और सुअर नाक से तुमे खोदता है । तू शत्रु को ......। २ 


इन्व्रो ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । प्राशं०। ३ 
शासक सेनापति तुमको वाहु में रक्षार्थ लेता है, तू शत्रु को हि 


३ 
। 
| 
| 
| 


dos 0054 जन Sd 


1 पाटासिन्द्रो व्याश्‍नादसरेभ्य स्तरीतवे । प्राश ० ४ 
__ पाटा को इन्द्र सेनापति बसुरा से रक्षा्थ खाता है । हे औषधि ! तू शत्रु को मार 


२००००० ॥ ४ 
जप तयाह शत्रूस्त्साक्ष . इन्द्रः सालाबूकाँ इव । प्राश । 
उस पाटा औषधि से मैं कुत्ता के समान गात्रओ को हरा दू । हे औषधि ! तू शत्रु को मार..." “1४ 
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| 
| 
| 
2) ३ ० | 1 
। रुद्र जलाषभेषज नोलशिखण्ड कमंकृत्‌ । प्राश प्रतिप्राशो जह्यरसान्कण्वोषध ॥ ६ 
॥ हे रुद्र (रोग-निवारक),सुखकर औषधि ! तूनीले रंग की शिखावाली, प्रभाबकारी है । तू प्राण (अधिक 
फैले शत्रु ) को प्रतिप्राश (उससे अधिक शक्तिशाली) होकर मार और नीरसबनादे। ६ 
३०७ 
_| तस्य प्राश त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति । अधि नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कधि ॥ 


हे इन्द्र ! उस शत्रु-सट्ठ को मार जो दास बनाना चाहता है, हे सङ्घी ! हमें शक्तियों से बढ़ा, वड़ा कर । ७ 
"| सूक्त २८। मित्र-वरुण (प्राण-अपान, आक्लीजन-हाइड्रोजन) To 
०८ ॥ 

म्‌ तुभ्यमेव जरिमन्‌ वर्धतासयं मेममन्ये मृत्यवो हिसिषुः शतं ये । 

| न| न "पकार = 
| | जना । | । । 

| मातेव पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र एनं मित्तियात पात्वंहसः ॥ १ 
| है वुद्वावस्था ! तेरे लिए ही यइ मजुष्य बढ़े, अन्य मोते, जो सैकड़ों हैं, इसे न मार सके । प्रपन्न माता 
जैसे पुत्र को गोद में लेती है बसे ही मित्र (ईश्वर, सूय, प्राण, आकूसोजन) इसे मित्र के पाप से वचाये । १ 
३०६ 


| . मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्यु' कृणुतां संविदानो । 


| DS 
ह. तदग्निहोता वयुनानि विद्वान्‌ बिश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥२. 


1 
| 
1 
| 
| इसे मित्र और वरुण जो हिसा-नाशक है, दोनों मिलकर वृद्धावस्था की मृत्यु तक पहुँचाये। 
ज्ञानदाता आचाय वद्य जीवन-लक्षणों को जानता हुआ दिव्य-शुणोत्पत्ति के सब रहस्यों को बताये । २ 
R१० 

| त्वमीशिषे पशुनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा: । 

| 

“Re न मळकट 1३ 

| 1 ॥ | ॥ 


सेमं प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं मित्रा वधिषुर्मो अमित्राः ॥ ३ 


| ईशा, आप पार्थिव आणियोंके स्वामी हैं जो हुए और होंगे, इसे प्राण-अपान न छोड़, मित्र-अमित्र नारे! | 
॥ | । आर 
द्योष्ट्या पिता पृथिवी माता जरामृत्यु कृणुतां संविदाने । 


> ] | ट्ट किस जं 
यथा जोवा अदितेर्‌ पस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतः हिसाः॥ ४. = 


a न = माजा कक कनल CT 
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हे संयमी | तुमे यौ-पृथिवी पिता-माता के समान दोनों मिलकर वृद्धत्व-मृत्यु दें जिससे तू अदि 

अखण्ड (ईश्वर,प्रकृति, मातृभूमि) की गोद में प्राण-अपान से रक्षित होकर सौ वाप तक जिये। ४५ | 
३ १२ \ 1 वचसे | 1 | 

३मझग्न आयुषे वच॑से नय प्रिये रेतो वरुण सित्र राजन । | 

me ह | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| || हि || | ५ १ | 
सातेवास्मा अदिते शमं यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिय थासत्‌ ॥५ | 


` हे अग्नि ! वरुण ! मित्र! राजन्‌ ! इसे आयुः तेज के लिए प्रिय वीयं ग्राप्त कराओ- हे अदिति! हे स! 
देवो! इसके लिए माता के समान सुख दो जिससे यह दृद्धत्व तक. पहुंचने वाला हो जाये! ५ | 
सूक्त २६ । दीघे-जीवन की प्रार्थना | 
३१३। । । | । । | 

पाथिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वो बले । आ(य्‌ ष्यमस्सा अग्नि: सुर्यो वच आधाद्‌ ग हस्पति' 
ऱ्य क ~ om त कर | 

इस (सयमी जीव ) के लिए सुब देव, अष्नि, सूर्या, वायू, इहस्पति पृथिवी से उत्पन्न अन्न आदि 15 

रस में ओर ऐश्वय यू क्त शरीर के बल में घड़ी आय्‌: और तेज को धारण कराये ।१ ह 

३१४ ॥ । ` | | | | 

आयुरस्मे शेहि जातवेदः प्रजां त्वष्टरधिनिधेह्ास्मे । 


| 

क आ की | 

रा सवितरा सुवास्मे शतं जीति शरदस्तवायम्‌ ॥ | 
क लिए र आय्‌, दे, त्वष्टा (सूये ) प्रजा की शक्ति को धारण कराये, सविता ( परमाली 
जर आचार्य) इतके लिए ऐशवर्य-पोषण प्राप्त कराये, हे मनुष्य ! तेरा यह्‌ पुरुष सौ वषे जिये ।.२ | 
शीर्ण थ सो । | 1) ह. + 

आशाण अजमुत सोप्रजास्त्वं दक्षं धत्त' द्रविणं सचेतसौ । | 


॥ [| ॥ 
° च 1 । 
जय क्षत्राणि सहसायमिन्द्र कण्वानो अन्यानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥३ 


द आ अल Ce शुरु गुरुपरंनी) हमें आशीर्वाद, ऊर्जा, उत्तम क्त) चातुय और न | 
RAR ० - के. करता हु ~ 5 
र 2 शड को नीचा करत ड्या क्षेत्रों को बिजय करे । ३ 
जु हि हे | । 
दाम च वरुणन शिष्टो सरुद्भिरुप्नः प्रहितो न आगन्‌ । 
> --| ७ ॥ 
एष वा द्यावाप्रुथिवी उपस्थे मा क्षधन मा तृषत्‌ ॥ ४ 


दिया, गुरसे शिक्षित मोसे उ, यह हमतक आया तुन्दारे पास मूखा-प्यसा नर । 
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द | ग क यी 
शा | २६-५ ४६ 

। 3१७ १ | 

| ` ऊर्जमस्मा ऊजस्त्रती धत्त पयो अस्मा पयस्वती धत्तम । 

| 

| ऊर्जेमस्मे द्यावापृथिवी अधातां विश्वेदेवा मरुत ऊर्जमापः ॥ ५ 

| इस जीव के लिए माता अन्न -जल-दूध वाली होकर इन्हे दे,यो-प्रथ्बी, देव, मरुत, आप्र इसे अन्त द्‌ । 
उ. `! 

शिवाभिष्टे हृदय तपंयाम्यमीवो मोदिषीष्ठाः सुवर्चा 
र सुवासिनो पिवतां सन्धसेतमश्विनौ रूपं परिधाय सायास ॥ ६ 

| Ee 


कल्याणी वस्तुओं से मैं तेरा हृदय तू करता हूं, तू नीरोग-तेजस्वी होकर आनन्दित हो । 
दोनों सूर्यचन्द्र के रूप और बुद्धि को धारण करके इस आनन्द-रस का पान करो । ६ नी जी 
1३१६ । 
| इन्द्र एर्ता ससृजे विद्धो अग्र ऊर्जा स्वधायमजरां सा त एषा | 


| ॥ 
तया त्व॑ जीव शरदः सुवर्चा मा त आ सुस्रोद्‌ भिषजस्ते अक्रन्‌ ॥७ 


। 
| विधाता इन्द्र पहले ही इस अजर स्वयं-धारित उर्जा (बोय) की रवा कता है वह पह चेरी 
ब उतसे तेजस्वी होकर तू सौ बब जी; तेरी बह शक्ति कम न हो, व्यय तेरे लिए उपाय किया कर | ७ 
| सूक्त ३० । स्वयंवर विवाह में बर के विचार | 
३२० | ; 
ः || 1 
1९ भुस्याअघि तृणंवातोमथार्यात,एवा मथ्ना मितेमनो यथा मांकामिन्यसो यथा मन्नाप गाअस \ 


; न भूमिपर तृणको वायु चलातो है ऐसे ही तेरा मन लिये रहं जिससे तू मेरी कासिनो हो;दूर न जाये । 
। | 


| चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च बक्षथः । सं बां भगासो अग्तत सं चित्तानि सम यूता ॥ 


१ शक्ति-युक्त कामनावाले पति-पत्नी साथ चलें, आगे बढे, उनके ऐश्वर्य, चित्त और त्रत समान हों । २ 
Ei | | 1. 
2 बिवक्षवो अनमीवा विवक्षवः । तत्र मे गच्छताद्धवं शल्य इव कुल्मल यथा ॥ ३ 


| जहाँ सुकर्मी, नीरोग, वक्ता, पक्षी हों वहाँ मेरी पुकार कन्या तक बैसे ही पहुँचे जेसे सुई कली को 

_वेध देती है और वाण अपने लक्ष्य तक जाता है। ३ न 
२३ 1 2 

पिदन्तर तद्‌ बाह्य यद्‌ बाह्य तदस्तरस्‌ । कन्यानां विश्वरूपाणां सनो गुसायौबभशे॥ ४ 
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५० . - अथर्णवेद 


सबैगुण-सम्पन्न कन्याओंके जो भनमें होता है वही वाहर,जो वाहर, वही मनमें, है ओषध)तू मन मुक्त पेर 


३२४। । । । | 
एयमगन्‌ पतिक्रामा जनिक्रामोऽहमागमम्‌ । अः कनिक्रदद्‌ यथा सगेनाह सहागमम्‌ ॥ 


३ 

यह कन्या पति-कामनासे और मैं (बर)पत्नी-कामनासे आये, मैं हृऽट अश्ववत्‌ ऐश्वर्यके साथ आया हूं र 

सूक्त ३१ । रोग-क्रिमियों की औषधि बच और सूय | 

३२५ । | 

इन्द्रस्य या सही दृषत्‌ क्रिमे विश्वस्य तहेणी । तया पिनष्मि सं क्रिमीन्‌ दषदा खल्वाँ इव? 
इन्द्र (आत्मा, प्राण, यायु, बिजली, सूया) की सत्र क्रिमियों की नाशक जो बड़ी शिला (शक्ति) दै उग 

क्रिसियों को में सिल-चक्रकी से चनों के समान पीस डाल (तष्ट कर दू) । १ 

३२६ । | 

दष्टमदृष्टमतृहमथो कुरूरुमतृहम्‌ । अल्गण्डन्त्सर्वाञ्छलुनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जस्भयामसि!' 


-41-. 
आग रे 


देखे, न देखे; रुलाने वाले; रींगने वाले, सव किसियाँ को नष्ट कर दू, खजली वाले और शारीर |. 


घुसे वेगवान्‌ रोग-कीटों को हम बच नामक औषधि से बात कहते ही नष्ट कर दे । २ ३५ 
Et | 1 प 
अल्गण्ड्न हन्मि सहता वशेन दूना अदूना अरसा अभुवन्‌ ' 


|| 
1 


शिष्टानशिष्टान्‌ नि तिरामि घराचा गाथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषाते ॥३ | 


बड़ी खुजली करने बालों को बड़े घातक से नष्ट करू जो जले अनजले ही प्राण-रहित हो जायें । रै 


अधमरे क्रिमियों को 'वचा? औषधि से बात कहते बाहर कर दू जिससे उनमें से कोई न बचे । ३ 
२२८] 
| 


है अंन्वान्त्ण शीर्षण्यमथो पाष्ट्यं क्रिमीन । अदस्कवं व्याध्वर' क्रिमीन वचसा जम्सयामि 
द ति, सिर, पप्तलियों और त्वचा में घुसे विविध थङ्ग-पीडक क्रिसियों को हम बचा से नष्ट' करदे 


२६ 
ये क्रिसगः पवंतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । 


ऱन्न ल 
न्स ~~ 


_ यै अस्माक तन्वमा विविषुः सबं तद्धन्सि जनिम क्रिमीणास ॥ 
छ जो क्रिमि पहाड़, वन, अन्न-ओषधि, पशु, 


जन, शरार में घुस जाते हें उन सब के कारण को नष्ट १. 


काण्ड२, अनुवाक६(सूक्त ३२-३६) 
- सूय ,ईश्वर, शारीर, नारी-पति, पश्वादि पदार्थविद्या 
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, ३२० । सूक्तं २२। क्रिमियों का नाश २१: 
| उद्न्वादित्य; :कृमीन्‌ हन्तु निम्नोचन्‌ हन्तु रस्मिभिः । ये अन्त; क्रिमयो गवि ॥१ 


॥ उद' 
१ । ही य॒ शाः अस्त होता हुआ सूये इन कूमियो को अपनी किरणों से नष्ट करे जो प्रथ्बी पर हैं। १ 


ह विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिम सारज्भमजुंनम । शणास्यस्य पृष्टी रपि बृश्चासि यच्छिर; ॥ २ 


अनेक रूपाँवाले; ४ आंखों 
रर आँखोचाले; चितकबरे, सफेद कमियों की पसलियाँ तोड दूं” और सिर कुचल दूँ । २ 


अत्त्रिबद् क्रमयो हन्मि कण्बवज्जमदग्निवत | उस ब्रह्मणा संपिनष्म्यह्‌ं क्रिमीन्‌ ॥ ३ 


| है क्रिभियो ! र्‌ 
र ह र नो ज्य कर खाने वाले मुर्ग के समान, जलाने बाली आग के समान मैं 
ह ॐ वंद्‌-ज्ञान से में क्रिमियों को अच्छे प्रकार से पीस डालू । ३ 


हतो राजा क्रिसमीणासतेषां स्थपतिहुंतः । हृतो हतमाता क्रिमिहतभ्याता हतस्वसा ॥ ४ 


| — नट 


इन क्रिसिया का राजा, स्थान- 
रन 9 स्थान-निर्माता पालक मरे, इतकी साता-भाई-चहिन के मरनेरर यह मर गया । ४ 


सो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमियो हताः॥ ५ 
इत के अण्ढे,, १ १ 

ह अर्दे, बच्चे, सेवक, साथी, पड़ोसी और जो बहुत सूक्ष्म हैं वे सब क्रिमि मारे जानें योग्य ह । ५ 
| ते श्र णामि शङ्को याभ्यां वितदायसि । सिनझि ते कृषुसुभं यस्ते विषधानः ॥६ 


र 


तेरे दोनों शज्ध तोड 
दू जिनके हारा तू कष्ट देता है, तेरे कोटे 
। FF हक या है ते का को नष्ट करूँ जो विष का स्थान है । ३ 


0 एसिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि, यक्ष्म शीर्षण्यं म स्तिष्काज्जिहयाया बिषहासिते॥ 


त्‌ 


क 


४ 
| गो! तेते आँखा, नाह के नयुनाँ, कानों, सुख, मस्तिष्क, जिह्वा, शिर से यच्मा मैं बैद्य दूर करू ।१ | 


| र स्त उष्णिहाभ्यः कोकसाभ्यो अन्‌क्यात । यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां बि वुहामि ते ॥ | । 
| | द्‌ गरदन-नाड्याँ, रीढ़, हँसली वक्षस्थल की हड्डियों, कन्धो, बाहों से यक्ष्मा को दूर ब्र हुं।२ र 
य स्य परिक्लोम्तो हलीच्णात्पा्वाभ्याम्‌ । यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीहो यक्नस्ते विब्रृहामसि॥ | 1 | द 
हृदय,फेफडे) पित्ताशय, शुदं, तिल्ली, जिगर से यक्ष्मा को हम बाहर निकालते हैं (३ Mae 

र भ्यस्त गदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि रक्षस कुक्षिभ्यां प्लाशेाभ्यि वि वृहामि लेप 
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५२ अथववेद 1: | 


तेसै आतो, गुदा की नाड़ियों, मलाशय/ पेट, कोखों, मूत्राशय, नाभि से यक्ष्मा को हटाता हूं । ४ ४ 
३४० | । हे! i य 
ऊरुध्यां ते अष्ठीबद्‌भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ ॥ | 
ज १५ प्र पट | 
पिया क कत । | । | 
येक्ष्म भसद्यं, श्रोणिभ्‌यां भासदं भंससो वि वृहामि ते ॥ | 
| 
तेरी जाँचों, घुटनों, एड़ियों, पैरों के प'जों, कूल्हो, कमर, मल-भूत्राशयों से यक्ष्मा दूर दह; |- 
३४१ । | । । ॥ 
अस्थिम्यस्त मज्जभ्य; स्नावभ्यो धमनिभ्यः । यक्ष्म पाणिभ्यासङ्कः लिभ्यो नखेभ्यो विवृहा 
तेरी हड्यों, मज्जाओं, शिरा-धमनियों, हाथो, अङ्ग लियो , नाखूनों से यदमा बाहर करप 
३४२ 
अङ्क अङ्क लोम्नि लोम्नि यस्त पर्वणि पर्वणि । 


यक्ष्म त्वचस्य त वथ कश्येपस्थे बीवह ण विष्वञ्चं वि दहामैसि ॥ ७ 


जो तेरे अङ्ग अङ्ग लोम-लोम पोरुए-पोरुए में त्वचा का यक्ष्मा है उसे चन्द्र, |चमरी-पुच्छ से दूर करे | 
सूक्त २४ (यज्ञ और प्राणायाम) खा 


३४३ । 
गथ 

थे ईशे पशुपतिः पशुनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्‌ । ॥ 

ञ्‌ 

निष्क्रीतः स यज्ञिय सागमतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम ॥ १ 

जो श्राणि-रक्षक चौपार्या और इपायोंक न 

सबा परका ऑर पोषण यजमान को मिले | भह धिय भाग को श न 
घोर 

a । | 
प्र मुञ्चन्तो भुवनस्य रेतो गातं धत्त यजमानाय देवाः । 


उपाक्कत शशमानं यदस्थात प्रियं देवानामप्येत पाथः ।४ २ 


है देनो (पञ्च भूतो) ! भुगन के गयो प्राण का 
धारण कराओ; यह किये गये प्ररांउनीय कर्म 
२४५ 


हि 
दान करते हुए तुम योग-यज्ञकर्ता को सह 
को और देगों के प्रिय अन्न को प्राप्त करे । | 


ये वध्यमानमन दीध्याना 


अन्वेक्षनत सनसा चक्षुषा च ॥ 


अग्निष्टानग्रे प्रममोक्त 
$) CG 0 Panini पवी. विश्वकर्ता भूया सरराण; ॥ ३ 


|| 
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जो ध्यानी बद्ध आत्माको मन-ज्ञान से देखते हैं इन्हें प्रजा से रमता विश्वकर्मा अरिददेग पहले मुक्त करे | 
७४६-३४७ [| 

य ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः । वायुष्टानगने प्र मुमोक्त 


| 


| 

| 

| र्र | टु || t 
| दवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः ॥४ प्रजानन्तः प्रति गृह्णन्तु पुर्व प्राणमङ्ग भ्यः 
| 


Ce ल पाला 
दी 
>. ना 


| पर्याचरन्तम्‌ । दिवद्धाच्छ प्रति तिष्ठा शरीरेः स्वगं याहि पथिमिदे'वयानेः ॥ ५ 


|| 
| — Co] 


जो गम्य, नागरिक विविध अनेक-रूप होकर एक (जीव)रूप हैं उन्हें वायु (पाणायामसे) मुक्त करे। ४ 
नी अज्लोंके हिताथ संचारी प्राणको वशमें करे | शरीर-प्रतिष्ठित तू यौको जा, देवयान पर्थो ते स्वर्ग जा । 
सूक्त २५ । यज्ञ में समर्पण 
1३४६ । |. | 
[य भक्षयन्तो न वसुन्यानुधुर्यानऱ्नयो अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः । या तेषामवया दुरिष्ट 


| | 4 । । \ । 


ष्टि नस्तां द्‌ विश्वका ॥१ यज्ञपतिमृषय एनसाहुनि्भेक्त प्रजा अनुतप्यमानाम 


यी 
क्ट कल जाना जाल 
= 


| 
| 
| । 
र सथव्यान्त्स्तोकानप यान्‌ रराध सं नष्टेसिः सृजत्‌ विश्वकर्मा ॥ २ 


| 
खाते हुए जो बसुओ को नहीं बढ़ाते,उन्हें पाणार्नियाँ' तप्र करती हैं,ईश्वरउनकी बुरी इच्छा अच्छी करे । 
गथ तप्त यज्ञपतिको ऋषि निष्पाप बताते हैँ,बहद जो मथने-योग्य विषय साधता है उतसे ईशा हमें युक्त करे। 


अदान्या“त्सोसपान्‌ भन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समयो न धीरः । यदेनश्चकृबान बद्ध 


|| 


5 र १ 
| (१ तं विश्वकर्मन्‌ प्र सुञ्चा स्वस्तय! ३ 


1 
प्ोमपो को दान -अयोग्य माननेचाला यज्ञ-विद्वान्‌ समव धीर नहीं होता, तत्कृत पापसे ईश बचाये । 
| 


2१-५२, घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुयंदेषा मनसरच सत्यम, । बहस्पतय सहिष द्युमन्‌ 


नमो विश्वकर्मन्‌ नमस्ते पाह्यस्मान्‌ ४ यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिसुंखं च वाचा शोत्रेण मनसा 


[| || 
होमि । इमं यज्ञ विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुसनस्यमानाः ॥ ५ 


ड 
हवि घोर तपस्वी होतेहे इन्हें नमः, इनकी मनकी आँख सत्य है, ईश्वर-वेदज्ञको नमस्ते, वे रक्षा करें। 
इडर पालक मुख्य ईशको वाणी-कान-मनसे समर्पण हो, ईश-बिस्तृत इत यज्ञको प्र उन्त देव प्राप्त कर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
` ५४ अउ्नेनेइ । | 
न * सूक्त ३६ (विवाह और गृहस्थ) | 
॥ न \। | || | | 
, ३५३. आ नो अन्ने सुर्मात संभलो गमेदिमां कृमारीं सह नो मगेन। | 
| 

| 


जष्टा वरेष समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगत्वमस्त्वस्यै ॥ 


हे अग्नि (ईश्वर, पुरोहित)! यह सुभाषी वर सुबुद्धि कुमारी को ऐश्वय के साथ स्वीकार करे, यह!' 
ह में एक को पाकर प्रसन्न प्रीति-युक्त मधुरभाषी हो और पति के साथ इसके लिए सौभाग्य मिहे | 
सोमज एठं ब्रह्मज ष्टमय म्णा संभूतं भगस । धातुद वस्य सत्य न कृणोमि पतिवे दनम । 
शात्तियुक्त, ब्रह्म से दित न्यायाधीश से पुष्ट बिबाद किष के सत्य नियम से करता ती[! 
३५५-५६. इयमग्ने नारी पति विदष्ट सोमो हि राजा सभगां कृणोति । दर्द ना पु 


| 


जागा 


सहिषी भवाति गत्वा पति सुभगा विराजत ॥ ३ यथाखरो मघबश्चारुरेष प्रियो मृगा! 
| 
| 
सुषदा बभूव । एवा भगस्य जब्देयमस्तु नारी संप्रिया पत्यानिराधयन्ती ॥ ४. 


ह | 
है अर्नि,यह नारी पति पाये, सोमराजा इसे सुभगा करे, पुन्न पैदा कर रानी बने, पति पा सुभगा 


i जेसे इन्दर माँद पशुओं को पिय है बैसे ही पति ते अविरुद्ध भगवती नारी अच्छी प्रिय है! 
॥ | 


भगस्य नाठाभा रोह पूर्णामनुपदस्गतीम । तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्य 


Cd] न पाठ 


है पत्नि ! तू सौभाग्य की पूण अटूट नाग पर चढ, उससे.कामन्रा-योग्य उस ठार को भी पार 1 
न्य ८५ । | 


तू पति को धनपति कहकर पुकार, सब को अनुकूल कर, गर को दक्षिण कर जो कामना-योग 
३५६ | foe 
इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भगः । एत पतिभ्यस्त्यामेदु प्रतिकासाय वोत्त॑वे 


1 तुझे पति लाये,काम्य पति ले जायेहे औषधि! तू इसे धारण कर। ८ 
वेद के-झाचाडी तदेव ,सुनि,ळूवद्यदुनन्द०कारड २ समाप्त हुआ। 
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| थल गेह सहिता काण्ड? को सूची 


प्रपाठक अनुवाक सूक्त मन्त्र ऋषि देवता छन्द महषि द के अनुसार अनु. के विषय 


FS -३ ६-६ अथर्वा सेना-मोहन त्रिष्ट्पःअनुष्ट्प,)उष्णिफ शत्रुनिबारणायसरनी वररवरः 
ह! Cen dist र जगती प्रार्थनादि राजविद्यादि पदार्थ 
हे ५ ८ 7 सोम „» अनुष्टुप्‌ विद्या 

२. ६ 5८ पुरुष वानस्पत्यावत्य ५ युदादि ईश्वरपार्थनादि पदार्थविद्या 

॥, ७ ७ भूरु अङ्गिरा यच्मनाशन „,, 

| ८-९ ६-६ थथबाँ गामदेग मित्र विश्वेदेगा: द्यागाप्रथिजी अ. त्रिष्टुप्‌ जगती पंक्ति 
`; १० १३ „, अष्टका १2 33 Fy) 

| ३ ११ प ब्रह्मा मृग्वङ्गिरा इन्द्राग्नी १२ वृहती 
र, . ११५ ६ 9 शाला त्रि अनु० जगती वृह० अनेक पदार्थ पाप्स्यक्ष वार्‌ - 

| १३ ७ भगु गरुण; रिन्धुः „ गर प्रार्थनादि पदार्थनिद्‌या राज- 
| | १४ ६ ` ब्रह्मा नाना देवता रा यच्मादिरोग निगारणार्थ च | 
| । १५ ८ अथर्णा ठिश्‍वेदेग इन्द्राग्नी ,,. अत्यष्टि | 

।६ ४ १६ ७ » वृहस्पति ११ अनु० पंक्ति जगती अस्नीश्वर पार्थनादि 

| १७ ६ विश्वामित्र सीता गा० ,, ॐ ११ उ० अनेक वस्तु पाप्त्यर्थ 

१८ ६ थथर्वा वनस्पति अनु० उ० प० - पदार्थ-विद्या 
१६ ८ वसिष्ठ वि०. चन्द्रमा इन्द्र , ब० अतिजगती व े 
२० १० 9 अग्नि ७, प० जगती 
5 RO तक ११. . »बत्रि०;, अग्नीशवरपार्थनायनेक पदार्थ विद्या 
२२-२३ ६-६ ५ जह्मा बृहस्पति बि० च० ,, अतिज०,, गक 
२४ ७ भूगु वनस्पति प्रजापति ,, पंक्ति 
२५ ६ »  सित्रावरुणौ nr 
६ २६-२८ ६,६ अथर्वा ब्रह्मा रुद्र अग्न्यादि ,, ,, त्रिश ज० अष्टि अत्यष्टि ईशबर पार्थना पा- 
२९ ८ उद्दालक शितिपाद्‌ काम भूमि ,, , » बृहतां णाद्यनेक पदार्थ विद्या 
३० ७ बर्षा चन्द्र मा सांमनस्य ,, ,. ४ » 
३१ ११ ब्रह्मा पाप्म-हा २३ 39 
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अम्‌ | 

| 

j 


अयव वेह साइता कांड 8 


काण्ड प्रपाठक, अनवाक १ (सूक्त १ से ५ तक) 


महर्षि दयानन्द के अनुसार विषय शत्रु-निबारणाथ अग्नोश्वर प्र थेनाडि पदाथ विद्या 
सक्त १ (शत्र-सेना को मोहित करना ) 


| 
| 
| 
| 


३६१-३६२ 
अग्निर्नः शत्रन्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नसिर्शस्तमरातिम्‌ । स सेनाँ मोहम्‌ 


a जन 


T SO ३ | 
परेषां निहंस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः ।१। यरुपसुग्रा मरुत ईदशे स्थाभि प्रत मृणत 


|| 
|| 
1 
| 
| 
1 
| 
| 


सहध्वम्‌ । अमीम्‌णन्‌ वसवो नाथिता इमे अग्निह्य षां इतः प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥ १. 


अगणी वढ्ठिन्‌ सेनापति हमारे शत्रओंको जलाता हुआ मोहित करे. परिस्थिति जानकर निहत्था बनादै| 
शनिको! ऐसे रमय उग रहो,आगे बढ़ो,मारो,जीतो,ये प्रार्थित निवासी मारे;इनका विद्वान्‌ दूत आगे चे | | 


३६३ । | 
अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रयतीम भि । युव तानिन्द्र वृत्रहन्नग्निशच दहतं प्रति ॥ ३ | 


हि 
£ = का 
he 


हे धनी जात्रु-हन्ता इन्द्र ! तुम और अग्नि दोनों हमसे शत्रुता करती हुई अमित्र-सेना को जला डाली |. 
पर ॥। | \ 
प्रसुत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वज्रः प्रमणन्नेत शत्रन । 


[| 1 


जहि प्रतोवो अतूचः पराचो तरिऽर्‌ सत्य कुगुहि वित्ततेबाम ॥ ४ 


ह सेनाको माहित करो, आरनेय और वायु अस्त्र से उन्हें भटकाकर छिन्नभिन्न ' हि | 
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सूक्त २। सेनापति के कतेव्य 
३६७ 


| | अग्निर्नो दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम । 


स चित्तानि मोहयतु परेषां नि्स्तांश्च कणबज्जातवेदाः ॥ १ 


| [यह मन्त्र इसो काण्ड के १.१ में कुछ भेद से है, यहा दूतः, चित्तानि के स्थान पर शत्रून्‌, सेनां है। 
| ३६८ || 1 | | । 


| _अयसग्निरमुसुहद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि । वि वो धमत्वोकसः प्र दो धरत सवतः ॥। २ 


(हे शत्रुओ! ) तुम्हारे हृदय में जो चित्त हैं उन्हें यह अगणी सूढ़ बना दे, तुम्हें घर से सक्था निकाल दे । 
३६९। । t 


| इन्द्र चित्तानि मोइयृन्नर्वाङाकूत्या चर । अग्ने०[ शेष३.१.५ के उत्तरां के ससान, पृ-५६]३ 


कनल ल जा 


हे सेनापति ! शत्रुओं के चित्त मूढ़ बनाते हुए सामने अच्छे संकल्प से आइये । (रोष ३६५ के समान है) 
३७०। [ 1 ॥ t 


व्याक तय एषासिताथो चित्तानि मुह्यत । अथो यद्यषां हाद तदेषां परि निर्जहि ॥ ४ 


इनके विचार और सेनाध्यच्ष पलट जायें, चित्त मूढ़ हों, और जो इनके हृदयमें हो बह सर्वथा नष्ट हो । 
७१-७२ | | [| 


अमीषां चित्तानि प्रतिमोहृयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । अभि प्रेहि निदंह हृत्सु 


ह} न RS 
| शोक ग्राह्मामित्रांस्तससा विध्य शत्रून्‌ ॥ ५॥ असौ या सेना मरुतः परेषासस्मान - | 


न डी _ हे 
नल — 
र छ 


. | । । i 


। त्यभ्योजसा स्पर्धमाना । तां विध्यत तमसापवूतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात ॥ द्‌ न वट 


१ इनके चित्तो को मूढ़ बनाती हुई हमारी भयानक सेना इनके अङ्क जकड ले, पराक्रम से चले, दूर तक 
“ जाकर यह प्रहार करे, शत्रुओं के हृद्यां में शोकों से जलन करे, अपनी पकड़ से तमजास्त्रसे वेध डाले 

| है सनिको ! यह जो शत्रुओं की सेना ओज से स्पर्धा करती हुई हम पर चढ़ रहो है उसे तुम तिडिक्र 
करने वाले तमस ( अधेरा करने वाले ) अस्त्र से वेध डालो जिस वे एक दूसरे को न जान पाये' ; 22 


4 सूक्त तीन । प्रजातन्त्र की स्थापना. 
१७-७७ | । 


अचिक्रदत्‌ स्वपा इह्‌ भुवदग्ने व्यचस्व रोदसी उरूची । युऊ तु त्वा 
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1 1 
विःववेदस आमं नय नमसा रातहव्यूल्‌ ॥ १ ॥ दुरे चित्सन्तमरुघासभिन्द्रभा च्याय 


उ 
कनल 
कल 


] ॥ न >> 

सख्याय दिप्रस । यद्‌ गायत्रीं बृहतीमक मस्मे सौत्रामण्या दधूष'त दबा; ॥ २ 

दद अग्रणी नेता ! पालक आपको प्रजा वुलाती हैः आप विशाल दौ-प्रथ्वी में यशस्वी हाँ, विश्‍व-वेत्ता | 
विद्वान्‌ मिले, आप जासे प्राप्य कर को नम्रता से लेकर राष्ट्रको अपनी पूरी रक्षा में ले ।१ प्रगतिशीम, 
क्रोधी विद्वान्‌ दूरस्थ भी बुद्धिमान्‌ को सख्याथा चुने, सौत्रामणी याग, गायत्री, बृहती से सत्कार करें। 


|] 
३ ७५-७६ पतेयुः 
अदभ्यस्त्वा राजा वरुणो हवयतु सोमस्त्वा हवयतु पर्वतेभ्यः ' इनद्रस्त्वा हवयतु 


 चिडभ्य आभ्यः `येनो भूत्वां विश आ पतेमाः ॥३॥ श्येनो हव्यं नयंत्वा परस्माद- 


\ 
न्यक्षत्रं अपरुद्ध चरन्तस्‌ । अश्ना पन्यां कुण॒तां सुग त इम सजाता असिसचशध्वम ।।४ 


ठुफे जल-विभाग, जल-सेनापति वरुण जलके लिए, स्वास्थ्याधिकारी सोम पथतांके लिए, सेनापातं इत 


१ _ इन प्रजा की रक्षा स्वीकार करे, तू बाजके समान शीघर्गात होकर इन प्रजाओं तक पहुँच ।रे। श्येनवत 
चतर अन्यः चेत्र में विचरते घिरे पूज्य तुमे निकाल ले, दिनरात के गुप्तचर रक्ाकरे, साथी मिले रहे ४ 


. ३७७ | र 


हव यन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिमित्रा अंवृषत । इन्द्राग्नी विश्वेदेवास्ते विशि क्ष स सदीधरन्‌ ॥ 


तुमे विरोधी स्वीकार करें और मित्र बल दढ़ायें, इन्द्र, अग्नि, सब देव प्रजा में चेस स्थापित करें । ५ 


न 


बं गिगदत सजातो यश्च निष्ट्य; । अपाञ्चसिद्ध तं छुत्गाथेममिहाग गसय॥ ६ 


क... गो 485 
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है राजन्‌ ! सुझे राष्ट मिला, तेज के साथ उन्नति कर, प्रजा का रक्षक पति एक राजा होकर वि- 
राजमान हो, सद दिशाएं तुमे स्वीकार करें, तू प्रतिष्ठित ओर नसस्करणोय हो । १ । छु फे प्रजाएं ओर 
ये ५ दिव्य दिशाएं राज्यके लिए चने राष्ट्रके ऊँचे शिखर पर आश्रय लेकर उग तू हमे थन वोट 1 २ 
३८१-०८२ । | र. । Iss य 
अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता आग्निद तो अजिरः सञ्चरातं ' जायाः पुत्राः 


। । जे || 1 
सुमनसो भवन्तु बहु बलि प्रतिपश्यासा उग्रः ॥३। अश्विन त्वाग्न सित्रावरुणोसा विश्वे 
। । | | । 
देवा सरुतस्त्वा हवंयन्तु । अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो विजा वसूनि ॥ ४ 


र जागा 


पुकारने वाले साथी तुमसे अच्छे प्रकार मिले, तेजस्वी वेगवान्‌ दूत संचार कर, स्त्रियाँ ओर सन्ताने 
अच्छे प्रसन्न मन रहा करें, उन्नत बलवान्‌ होकर तू वहुत प्रकार के करों की योजना किया कर । ३ 

तुमे पहले सभा-सेना-पति, दोंनों मित्र-घरुण (न्यायाधीश), सब विद्वान्‌, सनक स्वीकार करें, फिर तू 

| घन देने के लिए मन(बजट) वना,और तब उग होकर हमें धन का वितरण किया कर | ४ 

। का ः | 

ते द्यावापृथिवी उभे स्तास्‌ । तदयं राजा वरण 


३८३-८४ || ॥ ; || जॉ 
आ प्र द्रव परमस्या; परावतः शिव 


|| WS | रे « । & |] ना 2 
तथाह स त्वागमद्वत्‌ स उपेदमेहि ॥५॥ इन्द्र जर सनुष्याः परेहि संह्यज्ञास्था वरण: संविदान; । 


नानक कममा = fa 
= लु 


कल 
न्य जाना 


॥ ॥ 1 
| 
| र | कट || 
स त्वायेसंहत्‌ स्वे सधस्थे स देवात्‌ यक्षत्‌ स उ कपल विशः ॥ ६ 


यह राजा वरुण शपभ दिलाये, तब यह पद ले। 
समक, सभामें बुला; यज्ञ कर, प्रजा पाज । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


इसके परे यात्रा कर, यौ-प्रथ्वी दोनों तुझ कल्याण स र 
हे इन्हों के इन्द्र ! मनुष्यों पर शा जन कर, न्यायाधाश 


|| | 
क | Be र 
दु पथ्या रेवतीबंहुधा त्रिरूपाः सर्वाः स बरीयस्ते अरन्‌ । 
र क क ॥ 
] 
षः संविदाना ढयन्दु दशसोसुग्नः सुह वशे "७ 


तास्त्वा सव क 1. 
F के वे उव. मिलकर विचारे, दशाबरा को बशमें कर॥ 


अमं-पथ-गासी,. घनी विविध रुपकी प्रजा तु च्युत क 
् सूक्त ५ पणं मणि क 

३६६. - | १ अ RB LF > प्रमूणनत्सपत्नान ५5३ ! 
ः आयमगन्‌ दर्णमणिव ली. बन हाला 


1 
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\ 1 1 


\ ; 
ओजो देवानां पय ओषधीनां वचसा सा जिन्वत्वप्रयावन ॥१ | 
यह पण (पालक) मणि (श्रेष्ठ) बली मन्त्रौ वल से शत्र छा को सारता हुआ आया है; देवों का. 
ओषधियो' के रस के समान यह अलग न होते हुए तुझ (राष्ठु-पति) को तेज से २ युक्त करे। १ 
३०. [| 
माय क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद्रा यम्‌ । अहं राष्ट्रस्याभीवगे निजो भुयासमुत्तमः ॥२ 
हे पण मन्त्री ! तू सुममें क्षात्र -ऐश्वय धारण करा, राष्ट्र के प्रतिष्ठितोंमें अपनाया में उत्तम हो जाई 
Ro | | । । । । 
यं निदधुर्वेनस्पतौ गुहू य देवा; प्रिय मणिम्‌ ' तसस्मभ्य सहायुषा देवा ददतु भतंबे॥ 


विद्वान्‌ प्रजा में जिस प्रिय गुप्त मणि (मन्त्री) को रखते हें उसे हमारे लिए आयु के साथ भरणार्था ब 
३८९ ! 


सोमस्य पर्णः सह उग्नसागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट 


र जागा ; त लाला नन 


। 
तं प्रियासं बहु रोचसानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ ४ 


क शान्तिका पालक मन्त्री इन्द्रका दिया, सोम से शासित, उग राजाको सौ वर्षकी दीर्घायके लिए मिले । 


| || 
आ मारुद्धत्पएंसणिः सहया अरिष्टतातय । यथाहमुत्तरोऽसान्ययऱ्ण उत संबिदः । 


ब पण्माण कल्याण पाने के लिए मिले जिससे में न्यायकारी-ज्ञानी से अधिक श्रेष्ठ हो जाऊ 1१ | । 
९१ । 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । उपस्तीन्पर्ण महयः त्वं सर्वान्कृण्व भितो 


बुद्धिमान्‌ यान-निर्माता और जो मनीषी श्रमिक है उन सब को है मन्त्री ! 


तू हमारा पाशवी कर|. 


दै । \ E 
गूपानः सयीनिर्दोरो दीरेण मया । संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे 


क, सुक वीर के उमान है, अत; १ वर्ष के तेजसे तमे 
सुक्त क्र ? ड क : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


३३३ 


~ त se 


४००। 


इन्हें मनोवल, चिन्तन, वेदज्ञान से दूर नगाता 
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काण्ड३, अन्‌वाकर२ (सूक्त ६-१०) 


महर्षि के अनुदार विषय- युद्धादि पदाथ-विद्या, ईश्वर-प्राथ नादि पदार्थविद्या 
सूक्त ६ । अश्व पर स्थित सैनिक 


| ३६४। । | 1 | । 


पुसान्‌ पुंसः परिजातो ऽश्वत्थः खदिरादधि ' स हन्तु शत्रून्मानकान्यानह द्वेष्मि ये च साम्‌ ॥ 


-- न्स 
न न कल 


खैर वृक्षपर उगे पीपलके समान वीर पुरुषसे उत्पन्न सवार शात्रु मारे, जो मुझसे जिससे मैं दोष करू । १ 
३९५ || । || । | 
तानश्व॒त्थ तिः शृणीहि शत्रून्‌ वेबाधदोधतः । इन्द्रेण जृत्रध्ला मेदी सित्रेण बर्णन च॥ २ 


हे रवार!तू शत्रु-नाशक इनदर: मित्र-बरूणके साथ मिलकर उन क्रोधी शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट कर । २ 


३९६ 1 [| 
यथाश्वत्थ निरमनोङतसंहत्यणंवे ' एवातान्त्सर्वान्निभंड गध यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ ३ 


है अश्वस्थ ! जैसे बीर बड़े स्मुद्र में घुस जाता है वैसे ही उन सबको मार जिनसे मैं, जो मुमसे द्वोषी हैं ।३ 


। ३९७ । | । । | 1 1 


यः सहमानश्चरसि सासहान इव ऋषभः । तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि॥ ४ 


कम जाग व्य ति 


है अश्वारो ही! बलवान्‌ साँड के समान सहन और प्रहार करते हुए तेरे द्वारा हम शत्रुओं को सारे । ४ 
[| || 


सिनात्वेनान्निऋ तिसृ त्यो: पाशैरमोक्यं : । अश्वत्थ शत्रन्मामकाच्या नह्‌ द्वेष्मि यं च साम्‌ ५॥ 


हे अश्व-सैनिक ! तू मेरे उन शत्रुओं को कष्टपूद आपत्ति (मृत्यु) के अमोघ पाशां से बाँध दे जिनसे में 
हष करता हूं और जो मुझसे दोष करते दै 


यथाःवत्थ वानस्पत्यानारोहनकणुषेःधरान्‌। एवा से शत्रोस्‌ धानं विष्वर्भिन्धि सहस्व च ६॥ 
क अश्वत्थ (पीपल)के उमान तू शत्र सिर कुचल कर अधीन कर । ६ 

1 
नौरिव बन्धनात्‌ । नवबाधप्रणत्तानां पुनरस्तु निवर्तनम्‌ ॥ ७ 


हे घुड्सवार ! वनस्पतियों के नाश 
तेऽधराच;प्र प्लवन्तां चित्ता 


बस्वन से छूटी नाव के समार वे नीच-गति होकर वह जायें, 
४०२१ हि 
प्रणान नुदे मनसा प्र चत्तेनोत बह्वणा । प्रणान्‌ वक्षस्य 
हुँ इनके नरक अश्-सीनक-शाक्त से इन्हें मारदे । 


| | का 
श्वत्थस्य नुदामहे ॥ ८ | 
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अनेक प्रकार प्रताडित बे चापस न जाये'। ७ | 
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सूक्त ७ (हिरन के सींग आदि से क्षेत्रिय रोग का नाश 


हरिणस्य रघष्यदोऽधि शीर्षणि भेषजम्‌ । स क्षेत्रिय विषाणया बु ! 


तोळा गतिवाले हिरन के मिर में औषधि है, यह सींग से विशेष कष्टप्रद क्षेत्रिय रोगको नष्ट करता, 


द. नल त्दा हरिणो वृषा पद्सिश्चतुभिरक्रसीत्‌ । विषाणे वि ष्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रिय ह 


हे लॉंग! तुझे लेकर वलो {हरन ४ परा दाइता इ, तू इस रोगी के हृदयमें गुप्त क्षेत्रिय रोगको नष्ट क 
४०४ [| | 
अदो यदवरोचते चतष्पक्षमिव च्छदिः । तेना ते सर्न क्षेत्रियमङ्ग भ्यो नाशयामि 


) 
बज बन न्न वनका 


यह जो हरिण-श्टंग ४ पक्ष के घर के तुल्य शोभित है इससे हम | से सब क्षेत्रिय रोग दूर का. 
४८५ । | १ 
असु थे. दिवि सुभगे विचतौ नास तारके , त्रि क्षेत्रियस्थ सुञ्चतामधम पाशसुत्तमप 
ये जो दो चौ में प्रकाशित तारे (सूर्य-चन्द्र ) ऐश्‍वयेप्रद हैं बे क्षेत्रिय रोग के नीच बन्धन से छुड़ाये ।! 

हि सकी 
. आप <हा उ भेषजीरापो अमीव चातनोः । आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वासुञ्चन्तु क्षेत्रि 


जल निश्चित औषधि है, रोग-नाशक है, विश्व की ओषधि है, वह तुमे क्षेत्रिय रोग से मुक्त करे! 


४०७] र 
यदासतेः क्रियनाणाया:क्ष त्रिय त्वा व्यानशे | वेदाह तस्य भेषजं क्षत्रिय नाशयामि र 


(प्रसव, दूषित जल, आ नव) की क्रिया से क्षेत्रिय रोग तुमे हुआ है तो सें उनकी ओर्षा 
क्षेत्रिय रोग नष्ट करू 1 ६ 


ओर उषा के समाप्त होने के समय (सूर्य-रश्मियों) दारा हमारा सब अनिष्ट ं 
क्षेत्रिय रोग हमसे दूर हों । ७ 
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सू.२ प्रथ्थी को किरणों से प्रकाशित, ऋतुओं से.रूमर्थ करता हुआ उदय हो; आर हमारे लिए जल- 
वायु-अग्नि महान्‌ राष्ट्र को निवास के योग्य बनाये । १. 


| | | डर | 
४१०. घाता रातिः सवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हन्त से वच: । 


व्य रति) || ; | । 
हुवे दवोम दिति श्रपुत्रा, सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥ २ 
पुरोहित, दानाध्यच् ओर प्रेरक मन्त्री इर राष्ट्र को बढ़ाये, सेनापति और शिल्पाध्यक्ष मुझ राष्ट्रपति केः 
वचन का पालन कर, शूरपुत्रों बाली मातृभूमिको में जीवन-दान करता हूं जिससे साथिया के मध्य रहूँ । २ 


1 | [| [| शॉ. £ 
४११-१२. . हुने सोमं सबितारं नमोसिविश्यानादित्याँ अहमृत्तरत्वे । अयसब्निर्दोदायद 


[ori sl ल; क नाः [ | 
दीघमेग सजातैरिद्धो ऽ प्रति्रुगद्भिः ॥ ३ । इहेदसाथ न परो गमाथेयों गोपाः पुष्ट- 
| हे । १ हा सा हे नट 
पतिर्ग़ आजत्‌ । अस्मै कासायोपकार्मनीगिर्गे गो देगा उपसंयन्त्‌ ॥ ४ ` 
मैं शान्त ब्राह्मण, मेरक क्षत्रिय; आदित्य.तथा अहाचारियों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करता हूं, यह. 
अगुणी मन्त्री और राजसूय यज्ञ की अरिन अनुकूल साथियों द्वारा बहूत समय तक प्रदीप्त रद्दे । ३ . 
(हे प्रजा,जनो ) तुम यहीं रहो, दूर न जाओ, यह गो-रक्षक, बिद्ठान्‌,, अन्तवान्‌, पुष्ट स्वामी तुम्हें मिले 
इस कामना-पूर्ति के लिए सब विद्वान सुखेच्छुक तुम को एकता की भावना सं युक्त करें। ४ 
४१३ । । | द 
संगो: मनांसि: सं अता समाक,तीनंमांमसिं। अग्नो ये गिद्ता स्थन तात्या: सनसायासास ॥५. 


हम तुम्हारे मन, कमे; सङ्कुल्पों को एकता में ढालते हैं , तुम में जो ये उलटे हैं उन्हें सीधा ६झुकाते हैं। ५ 


le pp नी 
४१४ ‡ अहं गंग्णासि भनसा मनांसि . मम चित्तमनु 'चित्तोमिरेत । _ 


- 0 > व्य पु कहो, दर 

मै तुम्दारे म नों को अपने मंन से गहण करू: अपने चित्त मेरे छित्तके अनुकूल करके आओ) में दारे, 
पत भे मरता हुँ, तुम मेरे मार्ग के अनुया.१ बन यहाँ आओ,। (ऐसा राष्ट्रपति बोले) ई* =, 
« 1» 5 जसूक्त 5: (क्लेशा-अतिबेन्धक उपाय) को 1, उ 

१.) RR क पो णुता पुनः॥१ | | 
कशेफस्य विशफस्य दा: पिता परृथियी माता । यथा भिचक्र 101010107 त्तयाप 8 ५ 0.2 


दा 
शु = 
वि ७ 
> 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
गे अक i) | तर तक है ति (व 
.. सस वशेष, हृदयानि वः कृणोमि, ८ सम यातमनुवर्त्मान, एत | ६. .. 
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६४ अथव वेद 
कीफ (हाथ रूपी खुर बाले रीळ आदि); और विशेष खुर वाले(घोड़ा आदि) का सूय पिता, प्रथिषी 


साता है, इनके साथ यथायोग्य व्यवहार करो, इन्हें यथायोग्य दूर रक्‍खो । १ 


४ 
अवमो अधारयन तथा तन्मनना कतम्‌ । कृणोमि वध्रि विष्कन्शं सुष्कायहों गवासिब । 


४१७ || 1 | 
पिशङ्क सुत्रे खुगलं तदावध्नत्ति वेधसः । अवस्थु शुष्मं काबदं वन कृण्बन्तु बन्धुर;॥ ३ 


| 
| 
अह्वे पी इन्हें पालतेहे जैसा ईशोपदेशा है, विघ्न को वैसेही निवल करू जसे बेल अण्ड के बिना बघिया। | 


बुद्धिमान्‌ कठोर गलेबाले गेंडेकों मी ताँत से वॉच लेते हैं, दँपेरा भरकर कोबरा को निंबल करता है (३ 
A | 

४९८ ॥ | | 1 

येता अ्रवस्यवश्चरथ देवा इंवास रंभायया । शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबवल्य च ॥४ 


4 


जैसे अन्नेच्छुक विद्वान्‌ इंश-दत्त वुद्धि से चलते हैं बेसे हो कुत्तों को बन्दर समान तुम शत्रु को मारो ।४ | 
४१६ ` | 
दुष्ट्यं हि त्वा मत्स्यामि दूषयिष्यामि काबग्रम्‌ । उदाशवो रथा इव शपथेभिः सरिष्यथ ॥ ५ 


दुष्टता के लिए सर्पचत्‌ तुझ दुष्टको बॉधू' जिससे तुम फटंकारों से तेज रथके समानं सन्माग पर चलो ।१ 
४२० | 1 
एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीसनु। तेषां त्वामग्र उज्जहरु सण विष्कन्धदषणम्‌ ॥ ६ | 


घ्रथिव्री पर सक़ड़ों विघ्न हैं; उनके आगे बिघ्न-ताशक तुझ शिरोमणि को प्रजा ऊ चा उठाये । ६ 
) सूक्त १० 1 अटष्का (पकृति तथा उषा काल और ८ प्रहर के दिन-रात) 
४२१ । | 
प्रथमा ह॒ व्युवास सा धेनुरभवद्‌ यसे । सा न; पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ -।। १ 


तिनन्दन्ति रात्रि धेनुमुपायेतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी सा.नो अस्तु स्‌ मङ्गली ॥ 


दवान्‌ पास आती जित तप का अभिनन्दन करतेहे, जो संवत्सरकी पालिका है बह अञ्जली हो 
| Fe | 
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यही उषा है जो पहले आतो, थन्यो मे रहती दै,इ उके अन्दर बडो महिमा है,नबागत जत्रो वधूबत्‌ जयी है । 
४२५-४२६ 1 
वानस्पत्‌या ग्रावाणो घोषसक्रत हृविष्कृष्वन्तः परिगत्‌सरीणम, । एकाष्टके सुप्र- 


जसः सुगोरा गय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥५ इडायास्पदं घृतवत्‌ सरीसृपं जातवेदः 


परतिहव्या गुभाय । ब ग्राम्या पशगो गिश्गरूपास्तेषां सप्तानां मथि रन्तिरस्त ॥६ 
प्राणयुश्त स्तोता वार्षिक यज्ञ करतेडुर घोष करते हैं- अग्के, हम सुम जा, सुवीर, धन के स्वामी हाँ। ५ 
हे जातवे र(ईशाबर, अग्नि)! तू प्रशत्री के जल-युक्त, हल चलाने योग्य स्थान को, लेनेयोग्य वस्तुएं प्राप्त 

ग्रडण कण; तांता रूर ७ गूएम्य पशुओं(मडुष्य-गी-घोड़ा-अजा-भेइ-ऊट-हाथी) को पीति सुक में हो। ६ 


४२७ | 
आमापुष्टे च पोषे चरा हा देगानां सुमतो स्याम । पूर्ण दर्गे परापत सुपुर्णा 


न क्व जम डन 
७ ज्मा 3 क 


0: ४ 
पुनरापत | सर्गान्‌ यज्ञान्‌ संभुञ्जतीषमुजं न आ भर ॥ ७ कि 


TT] कलम 9 १ 
= 


हे रात्रि (उषा)! मुझे पुष्ट घन दे और पोषण में रख, हम देवों की सुमति में रहें, हे दर्वि(दुःख-ताशक 
उषा और चमची)! तू पूर्ण होकर दूर तक जा फिर सुपू था, सब यज्ञ सेवन कर हमें अन्त-बल सेमर ।' 


४९८ | | । 
_ आयसगन संगतसरः पतिरेकाष्टके तग । सा न आयुष्मतों प्रजां रायस्पोषेण 


हे ८ पहर को एक दिन-रात! यह तेरा पति संवत्सर आगयो, यह तू आयुष्मती पूजाक 


ES }} 
- डर. .. आ 
ऋतुन्यज ऋत्‌ पतीनात्तंगानत हागनान्‌ । समाः संवत्सरान्‌ मा दात्त 


| य ४३० ॥ तरै समंधे र 
. ऋतुभ्यष्ट्वातंवेभ्यो' माद्भ्यः संवत्सरेभ्यः । धात्रे विधाते सर 
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३,१०.१२ | 
६६ 2 | 2 २ | 


। हि | 
। 


तेन देवा व्यसहन्त शत्रून्‌ हन्ता दस्युनासभवच्छचीपतिः ॥ -१२ 


| 

` एक अष्टका(उबा) ने तप (ज्ञानमय ईश्वर) से तस दो महान्‌ इन्द्र (जीव ओर सू) को गर्भ से प्रकट किया 

उपसे देव शत्रुओं को वश में करते हैं, मनः-शक्ति का पति जीव दस्यु नाराक हो जाता है। १२ ४ | 
४३३:। || 

* इन्द्रपुन्ने सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः । कामानस्माकं पूरय प्रति गू.हणाहि नो हविः ॥ १३ 


हे सूर्य-चन्द्र रूपी पुत्रवाली उषा, तू प्रजापति की पुत्री है; हमारी कामनाए पूरी कर, श्रद्धा स्वीकार कर। 


काण्ड३, अनुव्राक३(सूक्त ११-१५) | 

वि के अनु तार विषय- अनेक पदाथ-प्राप्त्यर्ग,रोजयक्ष्मादि निवारणाथ श्वरःप्राथ नादि पदार्थविद्या 
सूक्त ११ । हवन ओर प्राणायाम से लाभ; राजयक्ष्मा का नाशा 

| | Ure re । \ | 

४३४-४३५. मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कंमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । ग्राहिं 


~ > ७ । Ve : ॥ > । ३१1४४ प | 
जग्राह यच्चेतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ।१। वदि क्षितायुर्यदि बा परेतो . यदि 


मृत्योरन्तिकं नोत एव । तमा हरामि नित्र तेरपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥ २ 


1 
2 


` सुखी जीवन के लिए में (वैद्य) तुझे हवन के द्वारा अज्ञात. रोग और राजयदमा से छुड़ाता हुँ, यदि ई 
| गाडि (जकडून, गठिया) ने पकड़ा हो. तो उप्तसे भी इसे इन्द्र-अग्नि (बिजली-हबन) छुड़ाये 1 
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३.१२.५ ६७ 
. ४३८ 
प्र विशतं प्राणापानावनडवाहाविव ब्रूजम्‌.। व्यन्ये यन्तु म्रृत्यवो यानाहुरितराङछतम्‌ ॥ ५ 


प्राण-अपान यहाँ ऐसे ही प्रविष्ट रहें जैसे दो बैल गौ-शाला में । अन्य मृत्युएँ दूर रहें जो सकड़ों हैं 1५ 


४३ 
इहैव स्तं प्राणापानौ साप गातमितो युवस्‌। शरीरमस्याज्भरानि जरसे वहतं पुनः ॥ ६ 


हे प्राणए-अपान ! तुम यहीं रहो, यहाँ से मत जाओ, इसके शरीर-अङ्कों को इद्धत्व तक पहुँचाओ। ६ 


४४० | 
जरायै त्वा परि ददामि जराये निः धुवासि त्वा । 


जमा न 


| ॥ [WSF 
ज्रां त्वा भद्रा नेष्ट व्यन्यै यन्तु मृत्यवो यानाहु रितरांछतम्‌ ॥ ७ 


तुमे वृद्ध तक जीवन देता और गंति-शीले बनाता हूं, बुढ़ापा तेरा कल्याण करे, अन्य मृत्युए दूर हीं ।७ 


४४ | 
अभि त्व! जरिमाहित गामुक्षणमिंव रज्ज्वा । यस्त्वा मुत्युरभ्यधत्त जायमान सुपांशया । 


त॑ ते संतयस्य हस्ताभ्यामुदसुञ्चद्‌ वृहस्पतिः ॥ ८ 


बुढ़ापा तुझे, रस्सी से गौ-बैल के समान बाँचता है, जो मौत उत्पन्न हुए तुके अच्छे पाशा से बाँचती है. 
उते बृहस्पति (ईश्वर, आचायय वैद्य) सत्य के हार्था क हारा तुझसे छुड देता है । ८ का 
. सूक्त १२। शालाओं का निर्माण 10 


४४२-४४३ so 
इहैव ्रू.बां नि मिनोमि शालां कषेमे तिष्ठाति च(तमुक्षमाणा । तां त्वा श 


Ff PIF Wp 


|| 
सर्ववीराः संबोरा अरिष्टवीरा उप सबचरेस. ॥१॥ इहैव धवा 
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दप थवे वेद्‌ 


४४५ \ St 
इमां शालां सविता वायू रिन्द्रो व्रृहस्पतिनिमिनात्‌ प्रजानन्‌ । 


| (डर । 
उक्षन्तुद्ता मरुतो घतेन भगो नो राजा नि क्ष तनोतु ॥ ४ 


इस शाला का सबौता (ईश्वर-सूरय-राषट्रपति-पुरी हित) ? पायु, इन्द्र(बिजर्ल 

न गि-बदय), बृहस्पति (आकाश 

इंजीनियर -अचाये )अङुक्रून होते हुए वनाय, ऋत्विज जल-घीसे सांचे सुभग राजा हमारी खेती बढ़ाये॥ 
६-४७ | 


॥ 
सानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी २वेभिनिमितास्थग्रे । तृणं वसाना सुमना म 


सस्त्वमथास्मभ्य सहवीरं राय दाः । ५। ऋतेन स्शुणामधि रोह वंशोग्रो विराज. 
| : 


। | 
ग्तप वड क्व शत्रून्‌। मा ते रिषन्नुप सत्तारो गृहाणां शाले शत जीवेम शरदः सवंबीरा'॥ 


“ सस्मानकी | रक्षक, शरणप्रद, सुखद, क्रोडा-स्थली मने ! | 

बो १ ७१३, काडा-स्थली, इंजीनियरों से बनायी शाला सामने प 

- 4 न्न करने वाली हो और गीर पुत्रों के साथ हमारे लिए धत्त ओर ऐश्वय के » 
वंश (वॉस-बल्लो-कड़ी-शहतीर), तू नियम से 

थूनी पर चढ़, स्थिर रहकर शत्र 

{ शाला तेरे कमरों में रहने बाले दःखी नाह द सा 

ge न हो, हम सब बोरो के साथ सौ गधे तक जीवित रहें। ६ 


एवां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह । एमां परिसर तः 


न कुस्म आ दध्नः कलशेरगु : ॥७ 
इमे कुमार, तरुण और चालक के साथ बच्चा झाये, | 


शा रस का घडा दहीके कलशोके साथ आया करे! 


५ पुर्ण न । 
नर रि प्र भर कुम्भमेत घ तस्य धाराममुतेन संभृताम्‌ । 


सः A की os इसे ओर र्क्त कों म 
ग हु की तब ओर से रका किया करेँ। न... से एस कर 
[| 


_पक्षम-नाशनोः:। गृहानुप प्र सोदास्पमृतेन संहा 
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सूक्त ११ (आपः) 
४५१ || 


यददः संभ्रयतीरहावनदता हते। तस्मादा नदो नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः॥ १ 


पो — आ — 
= 


दे नदियों! बादलक ताडित होनेपर हती हुई नाद करती हो अतः तुम्हारा नाम नदी ओर सिन्धु है। 
[स्यन्द्‌ प्रलबणे धातु से सिन्धु, और नद अव्यक्ते शब्दे से नदी वना । ऐसे मन्त्राँ से ही निरुक्त बना। ] 
४५२ | 1 1 


यत्प्रोषता बरुणेनाच्छीभ समवल्गत। तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनु ष्ठन ॥ २ 


जव मेघ-अल से प्रेरित हो शीघ्र वहकर चलती धांराए' इन्द्र ने ग्राप्त! कीं तव वे आपः? कहायीं । २ 
४५३ | 


'अपकाम स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम्‌ । इन्द्रो ब; शक्तिसिर्दवीस्तस्माद्वार्नास वो हितस्‌ ॥ 


ब सड यण 


नीचे यथेच्छ वहती दिव्य घाराए जीव ने शक्तियों से सुख से 'बरण' कीं अतः * वार? नाम रक्खा । | 
४५४॥ | ४ 


एको वो देवोष्प्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ । उदानिषुमही रिति तस्मादुदकस्‌ च्यते ॥ ४ 
एक देव (ईश्वर-सर्य-अभियन्ता) बहते महान्‌ जलको वशमें कर “उत्‌ ऊपर लेजाता है अतः'उदक'कहा | | 
'इ५५-५६ | gr 
आपो भद्रा घ तमिवाप आसन्नग्नीषोमौ विञ्नत्याप इत्‌ ताः । तीबो रसो मधुप व 


। | । | Es 
चामरङ्गम आ. मा प्राणेन सह वचसा ग्मत्‌। ५! आदित्यश्याम्युत वा 'णोस्या सा. 


जज्ञ सटर घो के समन दोर दै वढी अस्ति गोम (पण ब्रात) तज तब) को पुष 
"मधुर जल का तीन्र र म॑ पर्यो जीवत- दायक है बह मुझे प्राण ओर तेज के साथ ६ 


४४ त? 
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| । 
न सूजत्वर्शमा सम्पृषा.संबृहस्पतिः । समि'द्रो,वो,धनळजय़ो भयि पुष्यत यद्‌ वसु ॥ २ 


| 
1 
हे गौ! तुम्हें सुखसे बैठनेके स्थान, जल, अच्छे रहन-सहन, प्रजनन, दैनिक नाम से संयुक्त करते हैं। | 
| 
| 
| 
| 
| 


हिसासे रक्षक गोपाल, पोषकस्वामी, वैद्य, घनजेतो शासक तुम्हारा पालनकरें, धन(दूध)मुमे पुष्टकरेः। ३ 


| 
, संजग्माना अबिभ्यूषोरस्मिन्‌ गोष्ठे करोषिणी; । बिस्रतीः सोम्य सध्वनमीवा उपेतन ॥ ३ 


चना हि 
न. 20] 


इस गौशालामें सम्यक्चलती,निडर' गोबर-खाद करतीमधुर, सौम्यदूध-युक्त,नीरोग तुम पास -रहो । ४ | 

| 

इहैव गाव एतनेहो शकेत्र पुष्यत । इहैवोत प्र जायध्वं सयि सज्ञानमस्तु. वः ॥ ४ | 
हे गोओ! चरकर यही आओ, समर्थ के समान पुष्ट करो, यहीं प्रजनन हो, मुझपर तुम्हारा प्रम हो॥ | 


शिवो वो गोष्ठो भदत शारिशाकेव पुष्यत्‌ | इहेवोत प्रजाप्रध्वं सया वः स॑ सृजामसि ॥ ५ | 


तभ्हारी गोठ कल्याणी हो, साठी चावल के समान पोषण करो, यहीँ जन्म हो,अपने से तुम्हे मिलाते ह 
४६३ 
मया गावो गोपतिना सचध्त्रसयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्ण 


रायस्पोषेण बहुला भवन्तोर्जीवा जीगन्तीरुप वः सदेम ॥ ६ 


ESS STS 


` हे गोओ ! मुक गोपति के साथ प्रेम से रहो, यह गोष्ठ और पालक है, ऐशवर्य-पोषण से बहुत बढ़तो हु 
जीवित तुमको हम जीवधारी पुरुष सदा पास में रक्‍खे । ६ 


सुक्त १५ । वाणिज्य शास्त्र [काम सा] 
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सूक्त ७।. हिर्‌न के सींग आदि से क्षेत्रिय रोगः का नाश 
४७६६-९७ 1 
इध्मेनाग्न -च्छमानो घ तेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय़, य(वदीशे.ब्रह्मणा वन्दमान इमां धिप 


शतसेयाय देवीम्‌ ३।।इमामग्ने शरण मीमृषो नोः यमध्वानमंगारा दूरम्‌, शुनं नो अस्तु प्रपणो 


1 ] द 
विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु;इदं हव्य संविदानो ज्‌ षेयां शुनं नोअस्तु चरितपुटियितं च|| ४ 


| 

| 

` ` ४६६. हे अगणी! दुःख से तरने और बल के लिए इच्छुक मैं समिधा-घी के साथ हव्य की आहुति रेत! 

| हुं जिससे वेद से वन्दना करता हुआ सँकडों उद्यमो के लिए इर दैञी बुद्धि का ईश होऊ। २(ऋह३.१३-३) 

| हे झगणी! तू हमारी इस पीडा को सहन कर जिससे हम (व्यापार-)मागे पर दूर तक जाय । 

| हमारा क्रय-विक्रय सुखसे हो; फुटकर व्यापार सफल हो, इस वस्तु को सममते हुए हम दोनों 
| हँ, दें, हमारा चरित. (चालान', आयात) ओर उत्थित (उठान, निर्यात) सुख्पूर्वाक हुआ कर 1 ८ .. 

| ४६८-६8 । 


येत धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धत्तमिच्छमानः । तन्मे भुयो. सवतु सा कनोयोः 


रे सातघ्नो देवान्हविषा निषेध । ५ ॥ येत घनेन प्रपण चरासि घनेन देवा ` 


धनमिच्छमान: | तस्मिन्‌ म इन्द्रो रुचिमा दवातु प्रजापतिः . सविता सोमो अग्निः ॥ ६ 


दाह मेरा अजर 
रियो ! जिस मूलघन से अधिक घनका इच्छुक मैं क्रम कहे डाह 
क र नहा हे अगर तू लाम-नाशक व्यापारियों को अपनी हनि (लेन-देन) के द्वारा रोक दे । ५ 


हे देशो! धनेच्छु मैं जिं घतले लेव-देत क (ता दू उनमें इखर-प्रज्ञापति-तविता-पोम-अग्नि रुचि लें ५ ६ 
नट त्वा नमसा वयः होतवेंश्वानर स्तुमः । स.तः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु 'जाग,हि ॥. है 


हे दानी विश्य-नेता ! हम नमः के नाथ वे गु नन. 
न ब्रिश्‍वाहा ते सदमिद्‌ सरेमाशवायेव तिष्ठते" जातवेदः । | | 


एरिषांम॥द | | 
सां तं अस्ते प्रतिवेश शु य ह द 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो IR हर vrs RT 
(दिन भरते रहे, धने पोष न 


० SY PE 


२८ - "OS 
af 


2 उततम धना अगुणा ! खं घोड़े क समान तेरे समाज 


_ भुच्चे मकार आनत्द करत 85; हेस 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Col 
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प्रपाठक६ अनुवाक४ (सूक्त १६ से२०तक) 
महर्षि दयानन्द के अनुसार विषय- ईश्वर-प्रर्थनायनेक वस्तु प्राप्त्यर्थ पदाथ विद्या 
सूक्त १६ । प्रातः काल में ईश्वर की प्राथ ना 

[इत सूक्त के मन्त्र त्र. ७.४१ और य. ३४-३४-४० में भी हैं, वहाँ मन्त्रर में हवामहे के स्थानमें हुवेम 
और ४ में उदितो के स्थान में उदिता पाठ है, महर्षि ने वे पहले ५ मन्त्र संस्कार-विधि के गृहाश्रम प्रकरण! 
में उषाकालोन देनिक प्रार्थना में विनियुक्त किये हैं, इनका पाठ 'पुचारार्थ ध्वनि-विस्तारक यन्त्र से प्रत्येक | 
घर ओर मन्दिरमें होना चाहिए जि उसे वेद-ध्वनि सवत्र पहुँचे, अरवी को अजान इसका विकृत रूप है।] | 
४७२-७३ । १ | ॥ 
` प्रातर्राग्न प्रातरिन्द्रं हवामहे घ्रात मित्रावरुणा प्रांत्रश्विना । प्रातभंगं पुषणं ब्रह्म 


| 
| 
| 
| 


णस्पति प्रातः सोममुत रुद्र हवामहे ॥१॥ प्रातजितं भगसग्रं हवामहे वथ पुत्रमदितेयों | 


| 
विधर्ता । आध्रश्चिद्‌ यः मस्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजा चिद्‌ य॑ भगं भक्षीत्याह ॥ २. 


| 

| 

रै 

| 

हम प्रातःकाल १. अग्नि (ईश्वर, अगूणी नेता, पाक-यज्ञारिन) २. इन्द्र (ईश्वर, बिजलो, राजा-सेनापति) 
३-४. मित्र-वरुण (ईश्वर, सबा-न्यायाधीश, ग्राण-उदान, आक्सीजन-हाइड्रोजन) ५. अश्विनो (ईश्वर, | 
माता-पिता, ,अध्यापक-उर देशक, सूय॑-चन्द्र, दिन-रात), ६. भग (भजनीय परमात्मा, अन्नाद्‌ उदय का | 


)७. पूषा(पोषक परमात्मा, अन्नदाता स्वामी, प्रथ्बी) ८. तरहमणस्पति(बेद-त्रह्माएड-पालक 
है “पालक परमात्मा, वाय | 
गुरु)६-सोम (उत्पादक परमात्म,औषधि-दूध/चुम्बक) १०.रुद्र (प्रलय त्मा, वायु 


कतो(रोग-नाशक वेद्य) को याद कर |! | 

हम प्रातः विजेता तेजस्वी भग को स्मरण करें जो नरक-दुःख से त्राता और | 
द्यो-अन्तरिक्ष-प्रथ्वी का 

` विशेष धारक है जिसे मानताहुआ निर्धन-निबेल, शोधकारी-बली. र | 

(वा री-बली, र'जा भी कहे कि मैं इसे सेवन करूँ।२ 


_ सग  प्रणतभंग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्न:। भग प्र णो जनय गोभिरश्गे | 


नि बम 1 


सग प्र नुभिन, गेन्त; स्याम ॥३॥ उतेदांनीं भगगन्तः स्यांमोत प्र पित्ग उत्त मध्ये 


दे भग! बडा नेता सत्यधन तू यह बुद्धि देकर हमे उत्तम रख, गौ-अश्वों 3 | 
अय] हस अब लाये दिनोळे ( रस षेढा, नरोंध नर वाले बन १ | 
हुम यै नन्यम तथा सूयो दय में ऐशवर्यशाली हों और देवोकी सुभतिमें हों | 


वय भगवन्तःस्थाम,त त्वाभगसर्गइज्जञोहवीमि सनोभागप्‌ रएता 


पै हुम ऐशवर्यषान्‌ हों, हे मगा! उस 
> 0 0-0, Panini Kanya Maha „अस तुके सभी ६ पकारे तू यह इसारा 9 नेवा 


=. 
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४७७-७८ | 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय ।. अर्नोचीनं वर्सावदं भगं से रथ- 


tf 1 Les STS ‘565 UTR 1 
मिवा वाजिन आ वहन्तु ॥६॥ .अश्वावतीर्गोम्ततीन -उषासो वीरवतीः सदसुच्छन्त 
- 1 5 छु दर ट्ट ५ क जमा 
संद्रो; । घत दुहाना विश्वतः प्रपीता युय' पातः स्गस्तिशिः सदा नः ॥ ७ 


उषाएँ हमें यज्ञ के लिए वैसे ही मुकाती हैं. जैसे अश्व पवित्र स्थान को जाते हैं, रथ को बली अश्वो 
के समान, मझे वे उषाये नये नये घन को देने वाले ऐश्‍वय और ईश्वर तक ले जाये 1 
अश्व-गौ देनेवाली, बीरों से युक्त, कल्याणकारिणी उषाए हमारे र दन, स.मांज को चमकाए' । हे उषाओ 
(स्नेह,-तेज, वीय) से सींचती. हुईं, सव ओर से बढी तुम कल्यणों से रूदा हमारी रक्षा करो । ७ 
सक्त १७ । कृषि 


४७४ 1 
सोरा युञ्जन्ति कवयो ˆ य्‌.गा ` वितन्वते. पृथक” । धीरा देवेषु सुम्तयों ॥ १ 


< गतिशीलों में घीर, सुशव्द-माषी किसान सुखके लिए हल जोतते और जुए अलग अलग फेलाते ह 1१ 


>° 
० 0) 


| | | | | 
४८०-८१ यनक्त सोरा विय गा तनोत कृते योनो गंपतेह बीजम, । विराजः श्नुष्टः 


। SEY [ Mo SR ds eSATA SF शि ३४2०5 
समरं! असन्तो नेदीय इत्‌ सृण्यः पक्ग॑मां यगन्‌ ॥२ लाङ्गल॑ पगीरगत्‌ स्‌शीम 


क हल जोतो, जुए फैलाओ, यहाँ तय्यार क्यारी में बाज बोझो. मारे अश की बार 
 हुँसिए पका अन्न शीघ ह २ लि 
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४८२ । | । क । 
शुनं. सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहानू। 


शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कतमस्स ॥ ५ 


अच्छे फाल बाले हल सुख से भूमि खोदें, किसान बाहकों (बैलॉ-घोड़ों-टक्टरों) के पीछे सुख से चले, 
बायु-सूये हवन और जल से शक्तिशाली होकर इस के लिए अच्छे फलयुक्त औषधि-अज्ञ पैदा करें । १ 
४८४। | । | । || 


शुनं वाहाः शुनं नरः शुन' क्रषत्‌ लाङ्गलम्‌ । शुन' वरत्रा नध्यन्तां शुनसष्ट्रामु दिङ्गय ॥ ६ 


` बाइक-मनुष्य-हल सुख से खेत औतें, बन्धन-रस्सियाँ सुख से बँघें और पेने सुख से ऊपर उठे । ६ 
४८५ । 


शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । यद्दिवि चक्रथुः . पयस्तेनेमासुप सिञचतस्‌ ॥ ७ 


यहाँ वायु सूय मेरे अनुकूल रहेँ, वे जो जल आकाश में एकत्र करें उससे इस खेती को सांचे । ७ 
४८६ 


सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । यथा नः स्‌ मना असो यथा नः स्‌ फला भुवः ॥ ८ 


हमःहल-रेखा की प्रशंसा करें, वह हमारे लिए सौभाग्य-दायिनी, मने प्रसन्न करनेवाली, सुफला हो । ८ 


it |` 11 | | 
घृतेन सीता मधुना समक्ता .विशवेदवेरनुमता सरुद्भिः ' 
| 
सा नः सीते पयसाभ्यावब्रृत्स्वोजेस्वती घ तवत पिन्वमाना ॥ 5 


घी, मधु (शहद-मीठे जल)से संयुक्त सीता ( हल-रेखा) सब विद्वानों, सैनिकों के और वायु 
आदिके अनुकूल बने, जल से सांची गयी उर्जायुक्त वह हमें घी आदि से तुप करे ।£ 


सूक्त १८ वनस्पति ब्राह्मी वाणपणी तथा घर्मशिक्षा - 


इमां खनाम्योर्षाध चोरंधां गलवत्तामम्‌ । यया सपत्नीं गांधते यया स विन्दते पतिम्‌ । १ 


हू .. वनस्पतियो में अत्यन्त बलयुक्त इस ओषधि (ब्राह्मो) को और ष को 
जक ब बीज खोजता हूं जिससे सपत्नी और अविद्या हटे तथा एक पति कि च्य अ १ ॥ 


` सु,भये. देवजूते सहुस्वति। सापत्नी मे परा णुद पति से केवलं कुंगि ॥ २ | 
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है विस्तृत पणे (पत्तों पालनकमो से १ १५६4 ’ च | 
मेरी सपत्नी अविद्या माया दी ble ns el 
|| |] 
हि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौ | परामेव परावतं संपत्नों गमयामंहि ॥ ३ 


| तेरा नाम न ले गा, इस मेरे पति के मध्य वाधक न वन, हम सपत्नी माया को दूर से दूर हटा देँ। ३ 
६१ । `: 


उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । अधः सापत्नी या ममांधरा साशराभ्यः ॥ ४ 


| 
। 
| हे उत्कृष्ट ! सें उत्कृष्ट हूं, उत्तमां में उत्तम हूं, मेरी सौत के समान नीच माया नीच से भी नीच है। ४ 
| 
। 
| 


1 अर छि ठ 


४९२ । 

अहमस्मि साहमानाथो त्वसरि स!सहिः । उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे साहाबहे॥ ५ 
| (हे ईश्वर! ) मैं बलवान्‌ हूं; तू बलवान्‌ है, दोनों बलयुक्त होकर सपत्नी साया को वश में करें । ५ 
४९३ 


अभि तेऽधां सहभानामुण. तेऽधां सहीयसीम्‌ । 


सामनु प्र ते मनो वत्सं गोरिव धावतु पंशा वारिव घावतु ॥ ६ 


(ईश्वर कहता है- हे जीप !) तेरे चारों ओर और पास में संहनशील बलयुक्त' (ज्ाह मी आष घिं 
्रहमगिद्या को रक्खा है,तेरा सन मेरे प्रति बैसे ही दौड़े जेसे गौ के पास गत्सं और मागसे जल । ६ 


सूक्त १६ . (राष्र की शक्ति को बढ़ाना) 
४६४ । 


शंशितं म इदं ब्रह्म साशितं वीर्य गलम्‌ । स शितं क्षत्रमजरसस्तु जिष्णुये षामस्सि पुरो हितः ।' 


| भेरा यह वेद:ज्ञान, वीर्य, बल तेजस्वी हो; उनका त्षत्रवल तीदण हो जिनका मे विजयी पर हित ह 
1४६ 
| समहमेचा राष्ट्र स्यामि समोजो वीर्ग गलस्‌ । ढृश्चामि शत्रुणा गाहूनंनेन ह॒गिषाहूम, २॥ 


है इनक राह ओज, शे, बढ प्ट मे ग सवि सालि षं कोको णा 


॥ ६६ 

१ { दः त्तासघरे भवन्तु चे नःर्सार 'मघवानपुतन्यान्‌, क्षणासि क त आण देत त व | हिर 
|. जो हमारे विद्वान, धनी शासक पर आक्रमण कर वे नीचे गिरे; अधीन हों) नह pr 
° करू और अपने पुरुषों को उन्नत करू । २ I BEE नड व $२ 7% रा 


द Pi ay ibs 
i Yin es 30 ९ ES ६० ७ ह ~ 01 द्‌ 
>; ‘= i 
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४६७ । 


तीक्णोयांस परशोरम्तेस्तीवणतरा उत। इन्द्रस्य वज्ात्तीक्ष्णीयांसो येषासस्मि पुरोहित) | 


{ 
मैं जिनका पुरोहित (हिलैषो) हूं वे बीर फरसे, अंग्नि,(आग्नेयास्त्र))बिजली के बञ्से अधिक तेज ह| 


xe ' । 
एषामहसांयुधा स॑ स्थाम्येषां राष्ट्र सुवीर बर्छयामि । एषां क्षेत्रमजरमास्तु जिष््वेष 


BST 


) १ 


चित्त विश्वेश्वन्त देव!ः॥५ उद्धर्षत्ता मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणा जयताम 


1 

घोष; । प्रथग्घोषा उलुलयः केत्‌ मन्त उदीरताम्‌ । «वा इन्द्रज्य ष्ठा मारुतो यन्त सेनया। 

मैं इनके शस्त्र तीण करताहूं, वीर राष्ट्र बढ़ाता हूं, इनका क्षात्र-बल अक्षय हो, संब देव इनके कि 

रक्षा करें ५ _ दे. धनी ! तेरे घोड़ं हषित हों, विजयी बीरों का घोष ऊँचा हो, मंडों के साथ जय 

अलग अलग उठे, शासक को बड़ा मानकर चलने वाले वांयु-सेनिक स्थल-सेना के साथ साय चलें | 

५०० | ` ॥1- 
प्रेता जयता नर उग्रा वःसन्त्‌, गाहवः, तोक्ष्णेषवो$णलधन्वनो हतोग्रायुधा अगलानुग्रबाह 


नेताओ! आगे बढ़ी, जय करो, तुम्हारी बाहे उग्र हों, तेज बाणु-पनुष-शस्त्र: गाले होकर शत्रु मा]. 
४०११ ग | 
अब सुष्टा परा-पत शरव्ये ब्रहससंशिते जया मित्रान्प्रपयस्वजह्य षांवरंवर मामोषांमोचिक 


है ज्ञान-युक्त सेना ! आगे बढ़ाई गई तू पट, बड़े बड़े शत्रुओं को सार, इनमें से किसी को न छो! । 
सूक्त २० । अग्नि ( अगणी शातक और विद्वान ) 


अयं ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथाः। तं जानन्नग्न आ रोहाथा नो वर्शया रि | 


च न 
कन 


है अगूणो' ! यह ईश्वर सब ऋतुओं| में कारण है जिससे तू दीप्त है, इसे जानता बढ़, हमारा ध | 


र ह, १०२. 15 1 


. अस्ते अच्छा वदह नः प्रत्यङ नः सुमना भव" प्रणो यच्छ विशां पते धनदा असि नसत. 


00 


हे अगूणी ! तू यहाँ हमें अच्छा उपदेश कर, प्रसन्न हो, हे प्रजा-रेक्तक ! धनदा तू हमें घन दे |: 


४०४ 


प्र सगःप्रःब.हस्पति: । प्र 'देवीः प्रोतः तता राय देवी दातु 


पु हमें न्यायाधीश, आपक, विद्वान्‌, दिव्य शक्तियाँ ओर प्रिय सत्य वेदवाणी ऐश्वय धारण र 
डे ड | 
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त्वं नो अग्ने अग्निभिब्रंह्म यज्ञ च वर्शय । त्वं नो देव दातवे रॉय दानाय चोदय ॥५ 


है अगूणी! तू विद्वानों द्वारा वेद ओर यज्ञ बढ़ा, हे देव! तू हमारे दानी को दानके लिए प्रेरित कर ।५ 
प०७ ँ ॥ | 


इन्द्रवायू उभाषिह सुहवेह हवामेहे | यथा नः सर्वइज्जन 


ने १ पिट? इव ता | 
'सद्भत्यां सूमना असहानकामश्च नो भवत ॥ ६ 


| हम यहां अच्छे प्राण द दोनों सूये-वायु / युक्त करते हैं जिससे हमारे समी जन सङ्गति में अच्छे मन 
चाले हों और दान को कामना वाले हों । ६ 

बट NS 

। अर्यंसण बृहस्पतिमिःद्रः दानाप्र चोदय । वातं विष्णु सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ । ७ 


| है ईश्वर ! न्यायाधीश, आचाय, सम्राट. संन्याती, याज्ञिक, विदुषी, बली डिद्वान को दानाथ' प्रेरित कर 
08:55. Te हे 5९4 - 
दाजस्य न प्रसवे सं बभूविममा च बिश्वा भ्‌ वनान्यन्त 
= = Lc = ल्य Nd 


FS 56 wom ता FS 
उत्तादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रथि च नः सवंबोर नि यच्छ ॥।८ ' 


ee 


| इम अन्नांत्पादन में समर्थ ही, जिसके अधीन सब सुनन द्‌, दे ज्ञानी ! तू अदानी से दान दिला 

(इमे तको गिर बनाने वाले. घन-ऐश्वय को नित्य दे ।=. , `` 

(मन्त्र ६,. ७, = क्रमश: यजु ३३-८६, ६२७ और १६:२४-२५ में कुछ पाठ-भेद्‌ 
५१० । i 

दुहां भं पञ्च प्रदिशो दुहासुर्वाय थाबलम्‌ । आपेय सर्वा 
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काण्ड३, अनवाक ५(सूक्त२१-२५). | 

महर्षि के. अनुसार विषय- अग्नीश्वर-आर्थनादि अनेक पदाथ- विद्या य | र 
| 
| 


सूक्त २१ । अनेक. प्रकार की अग्नियाँ 
|| 
५१२-१३. ये अग्नयो अप्स्वन्तयो वृत्रे ये पुरुषे य अश्मसुः। य॒ आन्गेशोषधोर्यो 


गनस्पतींस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्गेतत्‌ ॥१॥ यः सोमे अन्तर्यो . गोष्गन्तय आगिष्ट 


गयःसु. बो. मृगेषु । य आगिनेश द्विपदो: यश्चतुष्पदस्तेभ्यो० (शेष प्रथम. मन्त्रहात्‌)॥ ¦ 

हः NE: 

जो अ्तिपॉ जल में (हाइड़ो इलेक्रिटक), मेघ में (बिजली), पुरुष में (ताप-जठराग्नि-ज्ञानाग्नि), पल] ' 
में (चकमक): औषयि-बनस्पततियां में(भौतिक आग) अन्दर हैं उनके लिए यह हवन हो । १ 


जो सोम (चन्द्र, दूध), गौ-पक्षी वनपशु-दुपाए-चौपायों में आविष्ट हैं उन अग्नियों के लिए यह हवन हो। | 


५१४-१५. य इन्द्रण सरथं याति देगो गैरवानर उत गिश्गदाव्यः। य जोहगीए 


पृतनासु सार्साह्‌ तेभ्यो »[ शेष पूर्गवत्‌]।३. यो देगो विश्ञाद्यम काममाहुर्य' दाता 


प्रतिगृहणन्तमाहु; ' यो धीरः शक्रः परिभुरदाभ्यस्तेभ्यो० [शेष पुगं के. समान] ॥। 


जो सेनापति के साथ रथ में, जीव के साथ रा रो२--रथ में वेश्वानर; विश्व-तापक है, जिसे युद्ध में र | 

` होने का आवांहत करता हूं (सेनापति); उन सव अग्तियों के लिए यहः हुत (हवन-अन्नदान) हो । २ | 

जो मदकारी, विश्‍व को खानेगाला है, जिसे 'काम' और 'देने-लेने गाला” कहते हैं, जो धीर, शक्ति: 
सुवृ ओोर छा जाते आला,'अदभ्य है, उन अग्नियों ( की शान्ति)के लिए यह हवन हो।४ २. | 


५१६ . य; त्या. होतार मनतामि संविडुस्द्रयोदश भौगना पञ्च मानगाः । | 


si | ` 
` ' 'वर्चोधसे यशसे सनुतावते तेश्पो० [शेष पुर्ववत] ॥ „५ .. 
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। ५१ I || 

उ क्षान्नाये वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । वं श्वानरज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निम्यो हुतमस्त्वेतत ॥६ 


हल ब ट्र नट 


सूय-प्रथ्वी द्वारा अन्न-दाता, सोम-द्वारा पोषण-प्रद,वडी वायुक्रे निर्माता उत अरिनयोंके ज्ञिर यह होम हो ।६ 


५१८ । | 
|दिवं पृथिवीमन्वन्तरिक्षे ये विद्युतमनुसञ्चरन्ति । ये दिक्ष्वन्तरय वाते अन्तस्ते०।[ शेष पुर्ववत] 


जो यौ-प्॒थ्वी-अन्तरिक्ष-बिजली के पीछे और दिशाओं-वायुथँ के अन्दर चलती.हें उन अग्नियों० । ७ 


हिरण्यपर्ण सबितारमिन्द्र बहस्पति वरुणं मित्रमग्निम्‌ । 


1 
| 
| 
। 
॥ 
। 
| विश्वान्‌ देवानङ्गिरसो हवासह इमां क्रव्यादं शमयन्त्वग्निम्‌ ॥ ८ 
| 
| सुनहरी हाथवाले सूरय,इन्द,बृहस्पति,बरुण,मित्र,अरिन,सव देवों,वैद्योंको बुलाएँ वे मांसाद आग शान्त करे । 


५२० 
शान्तो अग्निः .क्रव्याच्छान्त: पुरुषरेषण: । अथो यो विश्वदाव्यस्त क्रव्यादसशीशसम्‌ || ८ 


७ 


| 


न" न = र RR 
| यह मांसभच्षी, छुरुष-हसक, चिन्ता-काम-अग्नि शान्त हो; सैं.सब के दाहक इसे शान्त करू 1६ 


4 


| ५१२९ । I । । 
| ग्रे पर्वताः सोमपृष्ठा आप उत्तात्तशीवरी; | वातः पस्य आद ग्निस्तै क्रव्यादमशीशसन्‌ ॥१० 


जो सोम-धारक पहाड, ऊपर खुले जल, बादल, वायु आर अग्नि हैं वे मांस-भक्षी आग शान्त करें 1१० 
सक्त २२.।.बिश्वेदेवा: । वचेः की प्राप्त 
[| ॥ 


हस्तिवर्चसं प्रथता बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्वः संबभुठा । 


CT ee 


तत सर्भे समदुमह्वामेतद्‌ विश्व दवा अदितिः सजोषाः ॥ 


रोर में फेले जो अदिति (अखण्ड माता-पिता परसात्मा- 


_ चड़ा थशस्वी हाथी का बल मेरे शा है, उसे सब देव और-अदिति.सब प्रेम-सहित मुके दे । १ 


| : `कति, द्यौ-अन्तरित्त-प्रथ्वी) से उत्पन्न 
॥ ५२३ 

ही सित्रश्च FR रुद्रश्च चेततु ॥ देवासो विश्वधायसस्ते, साङ्जन्तु वचसा 0९ 
क: सित्र-चरूण (सूय-जल्। सातो) चितळी) सुद (अर्नि- क छ 
बैद्य-परमात्मा) चेताते रहें, विशूव-धारक देव मुमे तेर 


60-0, Panini Kanya aya Collection. र 
2 व No 
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र 
संबभूव गेन राजा मनुष्य प्वप्स्बन्त; । 


येन हस्ती वचसा 


|] 
मग्र आयन्‌ तेत मामद्य वचंसाग्ने वर्चस्विनं कण्‌ ॥ ॥ 


जिः 
५ 


$ 
~ 


\ 
येत देवा देवतास 


उ 


है अग्नि! जिससे हाथी, राजा मनुष्यों, 
५२५ 


जलमें तेजस्वी होता, देव देवत्व पाते, उस तेजसे मुझे तेजस्थी$! 
| 
[ । 


| तारं 
वर्चो जातवेदो बृहद्‌ भवत्याहृतः । याजत्‌ सुर्यस्य वर्च आसुरस्य १ 
- [स 


| | [ 
| । : ४५, ५ ८ 
च हस्तिनः । तावन्म अश्विना बचे आ धत्ता पुष्कर लाला ॥ ४ | | 


कर जय हद 
हे आग्या जो वे तेज आजिते अहता, जिवता जूम श्रौ ए चज्ञी हाथी का है उतता सु के पोषक अरात्रो | | 


| 
५२६ ॥ 
यावच्चतस्र; प्रदिराश्चक्षर्यावत्‌ ससरनुत । तावत समत्विन्द्रियं मयि तद्धस्तिवर्चसम्‌ || 


जि तना तेज ४ दिशाएँ और चच पाते हैं उतना हस्ती-बल मेरी इन्द्रियों को पाप्त हो | ५ 


श्र 
हस्ती Ss सुषदामतिष्ठावान्‌ बभूव हि ' तस्य अगेन वर्चसासि षिञ्चामि साह 


सुखी पशुओं में हाथी पृतिष्ठायुक्त है, मैं उसके सेवनीय तेज से अपने को सींचू (युक्त करू ) ! 
क्त २३' दवता माता। उत्तम सन्तान 
५२ 


का न्न 


योन वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत त्वत्‌ । इदं तदन्यत्र त्वदप दुरे नि दर्श्मास । 


ओ (हेस्त्री !) जिप्त कारण से तू बन्ध्या होती है उसे तुमसे दूर करें नष्ट करें ।१ 
५२३ 
. आते योन गर्भ एतु पुसान्‌ गाण इनेषुधिम्‌ । आ बोरो$त्र जायतां पुत्रस्ते दशमा 


| धनुष पर होता है वसे हो तेरा पुरुष-गर्भ गर्भाशय में रहे, दशम मास तेरी सन्तान ई 
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३-२३-४ ८१ 


| ३१ ॥ 1 | ॥ 1 
| I ~ १ 
। यानि सद्राणि वीजान्य.षभा जनयन्ति च । तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसर्धोनुका सव ॥४ 


जिन कल्याणकारी बीजों (जोन्प)को ऋषभ ओषधि उत्पन्न करती है उनसे पुत्र पा, प्रसूता-दुग्धघाली बन । 
५३२। | । 


४ पोमिते प्राजापत्यमा योनि गर्भ एत ते, 


1 | 
दस्व तवं पुत्रं नारि यस्तुम्य'शसासच्छम तस्मे त्वंसव ॥ 
| ५९२३ । 


। तारी! तेरेलिए प्राजांपत्य(पुत्रेष्टि)करता हुँ, तेरी योनिमें गभ आये, तू पुत्र पा, जो तुमे,जिसे तू, शुभ हो । 
। 
[सांद्योः पिता पृथिवी साता समुद्रो मूलंवोरुधांबूभूव, तास्त्वापुत्रविद्यायदेवी:प्रावन्त्वोषध यः ।६ 


| जिन दिव्य औषधियों का सूथ पिता, प्रथ्बी माता, मसुब्र मूल है वे पुत्र पानेके लिए तेरी रक्षा करें। ६ 
सूक्त २४ समृद्धि | 


३४ । | 
पयस्वतीरोषधगः पयस्वन्मामकं वचः । अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्तरशः ॥ १ 


। 
| झौषधियाँ रतीली, मेरा बचन रसीला हो; अतः मैं हजारो रसवाली औषधियों का संगृह करू 
३५ || || | 


हुं पयस्वन्तं चकार धान्य बहु । सम्भूत्वा नाम यो देवस्तं बय हवामहे योयो अयज्वनो गृहे ॥ . 


उबुत्सं शतधारं सहत्रधारमक्षितम्‌ । एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्‌ ॥ ४ 


जल-स्रोत शत-रहस्र धारा युक्त अक्तय होता है वेसेही हमारा यह अ सह भण्डारोंमें अक्षय हो! 


| मनुष्य! )तू सो हाथों से अर्जन कर, सह हाथों से दान दे, > हुए और य को. स्म 
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| | 
सर, अथषेवेद अ | 
उपोहश्च समूह*च क्षत्तारौ ते प्रजापते ' ताविहा वहतां स्फाति बहु भुमानमक्षितम्‌-॥ ७ | 


क? डे 
हे प्रजापति! उत्पादनऔर संगृह दो वड़े कष्टप्रद यहाँ समृद्धि-बाहुल्य (योग-क्षेम )दे ॥ ६ 
सक्त २४ । काम | 


उत्त दस्त्योतत दत सा धथा; शयने स्वे! ईषुः कासस्य पा भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि 
र (३ अन्नद्य ! ) तेरी उत्पीडक कामना तुमे पीडा दे, तू अपने शयन(हृदय) में मत ठहर, कासता कार 
भयडूःर बाण है उससे मैं योगो विद्वान्‌ तुक अविद्या के हृदय में वेधता हूं। १ 

०४ शि | | 1 
आधीपर्णा कामशल्यामिषु' सङ्कल्पकुल्मलाम्‌ । तां सुसंततां कृत्वा कासोविध्यतु त्वा रहा 


जना 
कनल कनल 


मेरी कामना प्रतिष्ठा-पंखयुक्त, कामना-शल्यवाले, संङ्कल्प-दण्डयुक्त बाण तानकर तुमे हृदय मे बेधे। । 
४४३ \ ॥ै ॥ | | 


या प्लीहानं शोषयति कामप्येषुः सुसन्तता । प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हि 


कामना के ठोक चलाये वाणसे, जो प्लीहा(गर्ति)सुखाता, पाचीन(बेद) पत्षयुक्त, दाहक है, तमे वेघता 
५४४ । । \ 


शुचा विद्धा व्योषयों शुष्कास्यासिं सपं सा । स्‌ दुनिमन्युः केवली प्रियवादिन्थेनद्यता । 


(दे चिद्या! ) दाइक दीप्तियुक्त, सूखे मुख वाली,कोमल, अक्रोध, सेवनीय, य-भाषी वृती तू पास भी "| 
५४५ 


पानी ९ (सनत २३-६१) 
` महदपि के अनुसार विषय इशवर-मर्थनादि प्राणादिः अनेक पदार्थ-विद्या 
सुक्त ९६ । ६ दिशाओं में ६ शक्तियां 
जस्या स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम इवांस्तेषां गो अग्नि र 


Re 


Collection.» . 
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३.२६.१ १ कमा घ्रे 


IN ई 
नो सडत तें नो ऽधि. ब्रत तेभ्यो गो नमस्तेभ्यो वः स्याह ॥ १. 


जो इस पूर्वे दिशा में हेति(बञ्ज)नामक विद्वान्‌ विजयेच्छु सैनिक हैं उन तुम्हारे आस्नेयास्त्र ्षेप्यास्त्र हैं । 
चे हुम हमें सुखी करो, बीर-बचन वोलो,उन तुम्हारे लिए नमस्कार, अन्नादि और प्रशंघा-बचन हों । - 
दैविक अथ= पूर्ण से आने बाली 'हेति! किरणें इम तक अग्नि फेकती हैं। १ 

"पेल ॥ 

देऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नाम देवास्तेषां व: काम इषवः । ते नो ० [ पुर्बंबत्‌ ]॥२ 
जो इस दक्षिण दिशामें अविष्यु नाम देव(संनिक, किरणं) हैं उनके वाण काम (यथे न्ग) हैं, वे०(पूडीवत) २ | 
2 ० 
यःस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि गैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषवः । ते नो०[ पुर्ववत्‌] ॥३ 


जो इस पच्छिम दिशामें 'बैराज? नाम देव(सैनिक,किररणं) हैं; उनके बाण जल(वरुणास्त्र) हैं,वे० (पूर्वात्‌) ३ 


-(५० 
ये ऽस्यां स्थोदीच्यां ' दशि प्रगिध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इबगश ते नो० [पुर्ववत्‌] शा 


जो इस उत्तर दिशामें 'प्रविध्यन्‌'नाम,देव(सैनिक; किरणं) उनके बाण वायव्यास्त्र ह , वे०(पूढोवत) । ४ र 


के मर 
E ऽस्यां स्थ श्र वार्या दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः 1 ते नो०[पुर्गगत्‌]श॥ _ 


५५२ 
ये:स्या स्थो्ध्नायां दिशयनरगन्तो नाम देवास्तेषां गो ब.हस्पतिरिषन; । ते नो०[ पु 


~ = जाल 
उ रक 


जो इस ऊपर की दिंशा में'अवस्यन! नाम देव (पेविक,कि एणुं)३, ३ पके राण इईलति(व्त) 
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दं थव वेदः 
१4 अर्थ 1 र 
पूर्ण दिशा का ९. कालाभाग) रच्चि ता; आ 0 ररे त्या 
पाण इघु(हम तक फेंके गये रक्षक बाण)ह, उन(६ मन्त्र-बणिंत)६ अ ७४ ६ य पश 
क लिए नमः (सादर पयोग) हो, जो[एक दुष्ट] हम से और जिस ढ से द 7 न ज जब ह 
तुम्हारे जम्भ (जबडे, न्याय, नाशक साधन ) में रखते हें । १ [अन्तिम अंश 'उन ह ] 


दक्षिणा दिगिन्द्रोऽ {धपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषगः । तेभ्यो०॥[ पुर्नगत्‌]२ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


दक्षिण दिशाके अधिपति इन्द्र (वायु) रक्षिता तिरडी पंक्तियांवाला बात-चक्र, इषु ऋतुए हैं; उन० २ 


V 


प्रतीची दिग्गरुणोधिपतिः पृदाकू रक्षितास्मभिषगः । तेभ्यो [पुर्णगत्‌ || ३ 


परिचिम दिगाके बढए(घूस्म जज) अधि ति, पृराकुचख का अजग के पतात तर्काला पहाड़) रक्षि 
झलन्न (चन्द्र और उको किरणे) इ ह्‌ उ१० इत्यादि पहले सन्त्र के समान हु ।रे 


उदीची दिक सोमोधिपतिः स्गजो रक्षिताशनिरिषदाः । तेभ्यो नसो०[पुर्गवत_ ]॥ ४ 


उत्तर दिशा में सोम (ज्योतिरचक्र नज्ञत्रमरडतत) अविरति, स्त्रज (जिप रने-ज्ञनेटनेवाला चुलक-म रडार 


ध.न) रस्ता, अशान विजलो इयु है, उ न० (पूठ बत्‌) । ४ 


श्ुवा दिग्विष्णरधिपतिः कल्साषग्रीवो रक्षिता बोरुध इषवः ' तेभ्पो०[पुर्गगत_] १४ 


भर जा नीचे की दिशा में ठिष्ण (व्यापक सूनम भूल) अवपत, कल्माब-गीज [भूगभनें चितकवरे 11, 
साग गाला अग्निमय तत्ठा] रक्षिता, गनस्पतियौँ इयु है, उन० (पर्गेगत) । ५ क: 


ऊर्ध्वा दिग्बुहस्पतिरशिपतिः श्‍वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । त भ्यो० (पूव बत) ॥ ६ 


उध्या ऊपर की दिशा है, बुहस्पति [सदम वाष्पमय आकाश-मण्डल और मेघ] अधिपति है, शिवत्र 
(सफेद ज्योतिमेथ बिजली) रक्षिता है, वर्षा इषु है । उन० [शेष पहले मन्त्र के समान है।] ६ 
 [ लागग ऐया ही गणन आगे काण्ड १२, सक्त .३, मन्त्र ५५ से ६० तक में है ] 
> २- आध्यात्मिक अर्थ 
` अधिपा ` - रक्षिता इउ बाण | 

पूर्ण ` अग्नि [सर्गाज्ञ ईश्वर] अत बन्धन-रहित सूय और उसकी किरणे, प्राणं 
इन्द्र परमेश्वयवान्‌ ईश्वर तिरछे चलनेवासे कीटादि से रक्षक पालनकर्ता ज्ञानी विद्वान, 

श्चम गरुण गरणीय ईश्वर अजगर आदि से रक्षक न्न 

' सोम प्रेरक उत्पादक ईश्वर स्वयम्भू अजन्मा ईशर द र बिजली | 

नीचे चे विष्णु व्यापक ईःगर अनेक रंग के वृत्त रूपी गरदन गाला ननस्पतियौँ 

जाए पतत श्गित्र प्रकाशस्वरूप !5 9027३ आओ 


Fe 


“00 0,2 ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३,२८.१ ८५ 
३-- आधिभौतिक अर्थ (१) सैन्य-विज्ञान 
सेना-दिशा अधिपति रक्षिता इपु वाण 
“पूव अग्नि अगूणी सेनापति (पायनियर) काली वर्दीके तर्पचत सैनिक सूर्य-राक्तिके आग्नेयास्त्र तोप आदि 
दक्षिण इन्द्र सेनापति तिरछी घारियो की वर्दी ,, रक्षक अस्त्र और विकिःा ह 
"पच्छिम वरुण नामक जल-सेनापति अजगर के समान स्थल-लाॉनिक अन्न-नरण्डारः वरुणाश्न् 
उत्तर सोम (प्रेरक) र बहुत गति और क्षेपण वाले १ बिजली के सत्र ) 
स्थल विष्ण (डाक्टर) 9, गले में चितकवरी पट्टी वाले» विरता, ओयधिय 
"ऊपर बृहस्पति वायु-सेनाध्यक्ष सफेद वर्दी के ४ बस-वर्षा, पज स्य-बायु-अस्त्र 


४- भौतिक अशी (२) -ससाजशास्त्र 
पूबे-: आगके समान दीप्त, वसन्त, त्रह्मचय, ब्राह्मण, अभ्युदयः ज्ञान, घम, सिर, सूयंबत्‌, स्वतन्त्र हो | 
दिण दक्षता, गीष्म, दात्रिय, गृहस्थ, अर्थ, वाह,शूरता, घन, ऐश्वर्य, पितरों को सेगा कतव्य 
पच्छिम-- वरणीय, वैश्य, धनकी वर्षा, कामना-पू[त, अन्न-द्ंद्ध, वानप्रस्थ, उन्नति, चन्द्रके समान हो । 
उत्तर-- उच्चतर, सौम्यता, शरद्‌ के समान शान्त.संन्यास की ओर अगसर, ठाज-विजलीके उुरय् हो! 
पथ्नी--के समान ध्‌ जता, व्यापकता, हेमन्त के समान शीतल सहनशील, शूद्र के समान अमो हो । 
ऊपर-की दिशा में पहुँच कर आत्मज्ञानी योगी संन्यासी होकर ज्ञान-सुख-वर्षा कर मोक्ष प्राप्त करे । 
सुक्त २८ । यसिंनी, नियामक शक्ति, बुद्धि 


५५८ कोण सृष्ट्या संगभूव यत्र गा असूजन्त झुतकृतो विश्वरूपाः । 


नः विजायते यसिन्यपतु : सा पशुन्‌ क्षिणाति रिफती रुशती ॥ १ 
पंचभूतो के कर्ता ईश्वरीय गुणोंने नाना रूपके लोक बनाये 
तो जीवों को पीडा देती हई नाश कर देती है । १ 


ब्रह्मणे दद्यात्तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ 


__ यह यमिती एक-एक सृष्टि के साथ हुई 
यह ऋतु-विरुदूध हो कर जब विगडती है 
५६० 

एषा पशुन्संक्षिणाति क्रव्याद्‌ भुत्वा व्यहरी । उतना 


[तारक होकर प्राणी-ताश करती है, अगर इसे त्रा (चतुग दो 


~ 


यह उल्टी बुदूधि मांत खानेगा ली; प्रज 
पूघान-मन्त्री को जाप दें तो सुखदी क्या पदा हो जाये Fe द i | 
ला भत्र पुरुषेभ्यो गोम्यो अश्वेभ्यो शिवा । शिवास्तै सर्गस्मे क्षेत्राय शिवा 0३ 


क्षेत्र का और 
यामनी ! तू पुरुंषों, गौओं, अशनो इस सब 
सर हे । । सासातमा भब! पशून्‌ यश्षनि पोषय .) ४ 


हमारा कल्याण करने गालीहो। ३ 


| 
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८६ थवे चेद | । 
हजारौं प्रकार के पदार्थ देनेवाली हो तथा पशु-पोषण कर । ४ | 
] || 


ग यत्रा सुहादः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः । 


हे यसिनो ! तू महाँ पोषण, आनन्द ओर 


तं लोकं यसिन्यशि सं गभ्नुव सा तो मा हिसोत्‌ पुरुबान्‌ पतूच .॥ १ 


५६४। 


। 

| 

| 
हे यमिनी! जदो उत्तम-हृदयः सदाचारी शरोर-रोग छोड प्रसन्न रहें वहाँ रह, हमारे पगु पु रोको न मए। । । 
यत्रा सुहार्दा सुकृतामग्निहोत्रहुतां गत्र लोक: । तं लोकं०( शेष मन्त्र ५-के समान ) 1६ | 


हे यमिनी! जहाँ सुहृदय रुदाचारी अग्निहोत्रियोंका देश है वहाँ रह, हमारे पशुओं-पुरुषों को हिँसा न कर।। 
सुक्त २८ । १०६ अवि (भूमि-क्र), ७-८ कास 


॥ || 
र यद राजानो विभजन्त इष्टापृतस्य घोडशं यंसस्यासी सभांस दः । 


अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दत्त; शितिपात्‌ स्वया ॥ १ 


| 
। 
| 
| 
h 
ळे । 
स'यमी राष्ट्र के समांस्दू ये राजा यज्ञ-परोपकार के-हेतु आय का १६वाँ भाग वॉट, बह धर्स-पालक | 
छान्न स्वयं-घारक है, भूमि उस कर से छूटी रहती है १ 
४६६ 
सर्वात कामान प्रयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌ । आकूतिप्रोविदत्तः शितिपान्नोप दस्प्रति । । ९ 


दिया हुआ घर्मे कए, और समर्थे पूभावो राजा सप कामर्‍ाए पूण कएता $; रश नही करता) र 
५६७ । 


` यो ददाति शितिपादमत्रि लोकेन संमितम्‌ । 


ह _ स ताकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन आलोयते ॥ १ 
न हा दना 553 
जो लोक-सभा में संमत कर देता है वह सुख पाताहँ जहाँ अवल द्वारा ब्लो को देने हेत शक नहा दोता 
पळ्वापूर्प शितिपाद वित्र 'लोके न संमितम्‌ । 'प्ररातiन जोव़ लि वितु:णाज़ोके क्ष उत्‌. ५ 


 पर्ञ्जोद्वारास्रीकृत लोक मः कर का दाता पितरों पूजा के देगा में अद्रय जोता है । ४ 
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३.२०.५ ८७ 


५६ 
पञ्चापूपं शितिपादर्माव लोकेन संसितम । प्रदातोप जीवति सूर्यामासप्रोरक्षितम्‌॥ ५ 


ss 


पंचों द्वारा अटल किये, दुष्टोंको दवानेवाले रक्षक कर का दाता सूर्य-चन्द्र-प्रकाशमें अक्षय हो जाता है। ५ 


५७० । || । 
इरेव नोप दस्यति समुद्र इच पयो सहत्‌ ! देवौ सवासिनाविव शितिपान्नोप दस्येति ॥६ 


दियां गया धर्म-भाग कर पृथ्वी , बढे जल-राशि समुद, और अश्विओं (सूय.अन्दर ) के समान अचय है ।६ 


५७१ 1 1 । 2 | 
क इदं कस्मा अदात्‌ कासः कामायादात्‌ । कासो दांता कामः प्रतिग्रहीता 


| । । 
काम; समुद्रमा विवेश । कामेन त्वा प्रति गृहगामि कामतत ते ॥ ७ 


कोन इसे किले देता ३? कामना कामन! को देती है, काम दाता-गूरीता हे, काम समुद्र में घु आता है 
हे कमनीय ईश्वर और काम ! में तुझे कामना से स्वीकार करता हूं, यह तेरा है। ७ 


७२ | | 
सिष्ट्वा प्रतिगृहणात्वन्तरिक्षमिदंमुहत्‌, माहुप्राणेन मात्मना प्रजया प्रतिगह्म बिर [धिबि॥ 


भूमि ब यह बड़ा अन्तरिदा तुझे स्वीकार करे, मैं इसे स्वीकार कर प्रण-आत्मा-अंजा से अलग न होऊ प्‌ 


सूक्त ३० । प्रजापात । सांसनस्य 


५७३ | 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। अन्यो अन्यमभि हय त वत्स जातसिवाष्त्या ॥ १ 


मैं तुम्हे सहृदयता, मन की समानता, प्रेम देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जेते गो उत्पन्न बच्चे से ।१ 


१७४ । र 
धितः पत्तो मात्रा भवत संमतां: । जायां पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ २ 


अनुन्नतः 
पुत्र पिता के अनुकूल अती, माता से एकमन वाला हो; पंति-पस्नी परस्पर झान्तिपूणं वाणी वोलें ।२ र 


0 । 
मा सम्प्ञ्चः सवता अत्वा वाचवदत भद्रया ७३ - 


मा स्राता भातरं हिक्षन्सा स्वसारमुत स्वसा, 


॥ 
. भाई-बहिने आपस में द्वेष न करे, सव मिलकर समान गती होकर कल्याण कौ वाणी बोलो । ३ 


Ei न्ति नो च बिद्विषते मिथः ' तेत्कृण्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञानं परुषभ्यः॥ ४ 


येन देवा न विय 
AE । 
जिससे विद्वान्‌ अलग नहीं होते और आपस में द्वेष नहीं करते बेद पुरुषों को ज्ञान तुम्हारे घर में देते हैं। ४ 


| 
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पय अथर्ष वेद | 
७७ | १ I हँ I । || हु 
र ज्यायस्वन्तश्चितिनो माँ बियौष्ट सराधयन्तः. सधुराश्चरःतः 


॥ 
अन्यो अस्यस्मे दल्भ यदन्हा एत. सक्नीचीनाव्‌ वः व सनसस्क्कणोमि ॥ 
तस बडॉक सार -कता, उत्तम चित्तयुक्त, सस द्ध होकर एक लर्यसे बचरण करत हुए अलग न हे | 
एक दसरे के लिए मनोहर बोलते हुए बढो, मैं तुम्हें ससान-गति, उत्तम सन वाला करता हूं । | 
५७८-७६ || | | 
समानी प्रपा सह वो ऽन्नभ!गः' ससाने बोबत्रे सह बो युसज्मि । सस्यब्चोर्फ 


“a 
कलकल ल 


RCS EES SRST SS > 
क १ जे 


सपर्यतारा नाभिसिदाभितः ॥ ६ सध्रीचीनान्‌ संमनसस्कृणोभ्येकश्नुष्टीन्त्ा 


- नतेन सर्वान । देवा इनामृतं रक्षमाणा : साय प्रातः सोसनसो गो अस्तु ॥! 


| 

| 

| | | 

। | 
- | 

तुम्हारी प्याऊ समान, अन्न-भाग एकसाथ हो, तुम्हे एक-साथ समान जोतेमें युक्त करता हूं, तुम के 
मिलकर ईश्वर-पूजा और हवन करो जैसे पहिए के अरे उसके केन्द्र से सब ओर से मिले रहते हैं ।६ 


तुम सबको सेवा से एक-गति, एक-सन, एक-भोजन करता हूं, मुक्तोंकी तरह तुम्हारी प्रसन्नता सदा हो! 


सूक्तं ३१ । प्रजापति । पाप की निवृत्ति ह 
५८० [a | । म 
गि देगाः जरसावृतन्‌ वि त्नसग्ने अरात्या । व्यह्‌ सर्वेण पाप्यना गि यक्ष्सेण पर 


विद्वान्‌ बुढ़ापेसे दूर रहें, ६ नेता [तू शत्रता-छुपणुतासे दूर में रव पाप, रोगसे दूर, आयु से यु 
- ५८१९ 


|] 
व्यात्या पवसानो वि शक्न; पापकुत्यया । व्यः (शेष पववत ) ॥ २ 


पवित्र पुरुष पीडा से, शक्तिशाली पाप-कर्स से दूर रहें । मैं० (पूर्गंवत) ।२ 
८२ | 


वि ग्रामंया: पशव आरण्येर्व्यापस्तृष्णया सरन्‌ । ब्युहं (शेष पर्न के समेत) । 


गाँव का पशु जङ्गली: पशं से, और पानी प्यास से दूर रहते हे । 
धी दूर रहते हैँ । मँ० (पूर्जवत) । ३ 


येद्यौ-एथ्त्री अलग-अलग और मागं अलग अलग दिशाओं में जाते हैं में० (पूर्जवत्‌) । ४ ; 
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Ves , । | \ + दु 
त्वष्टा ढुहिन्ने बहतु युनक्तीतोद बिश भुवनं बियाति। व्यहृं (पहले के समान) ॥ ५ 


पिता पुत्रीके लिए स्त्री-घन “अलग कर देता है, यह सम्पूण्‌ वःय अलग-छलग चलता हे, में ० (पूर्ववत) 
4-1. 4 ह 


'अग्नि पूणां को धारण करती है, प्राण से चन (मन) सम्यक धारित होता है,मैं० (हले के समान) | ६ 
५५९ । . ] . ; ३ 
घ्राणेन विश्तोगीय देवा; सय समैरयन्‌ । व्यहू* (पहले के समान) ॥ ७ 
विद्वान्‌ सब ओर बौयंयुक्त सूय को प्राण से संयुक्त करते (सूब से ग्राणशक्ति लेते) हैं, में० (पूर्डावत) ।७ 
शू । ` | | 


आयुष्मतामायुष्कुतां प्राणेन जीग सा मृथाः । व्यह्‌'° (पहले के समान) ॥ ८ 


- बढ़ी आयुवांले और आयु बढ़ाने वासों के प्राण के साथ जी; अपमृत्यु से न मर, में०, [शेष पूत] Se 


शॅष्य । [5.2 1 
प्राणेन प्राणत प्राणेहैआ भग सा सृथाः । व्यहं” (पहले के समान) ॥ ८. 


श्रेष्ठ प्राणवालो फे प्राण के समान प्राण घारण कर, यही रह, अपसृत्यु से न सर, मैं ० [पूर्ववत्‌] । ६ 


५५९ 1 दट ; है 
उदायुषा समाय्रुषोदोषधीनां रसेन । व्यह'° (णहले के समान) ॥१० 


आयु से उन्नत-और संयुक्त होकर और औषधियों के रस से [हम नीरोग हों], में० [पूर्गवत] । १० 
५६० 
आ पर्जन्यस्य ब्रृष्ट्योदस्थामामृता वयम्‌ । नह्‌ ° ( पहले के समान) ॥११ 


हम असर जीव बादल की वर्षा (अन्न खाकर) श्खिरीय वेद-ज्ञान-वर्षा] से ऊँचे उठे, में०[ पूर्वत्‌] ११ 


यह आचार्य बीरेन्द्रमनि इत अथर्ग के अल॒बादमें सूक्तर, अचुगाक ७ कारक ३ समाप्त हुआ | 
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टॅ || | 2 नदर 
अग्निः प्राणान्त्संदधाति चन्द्रः आणेन स हित; । व्यहें (शेष पहले के समान)॥६ 


= 
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| 
अध वेद संहिता कांडे 8 तूची | 
| 
| 


पाठेकअबुगाकसूक्तमनत्र ऋषि देवता छन्द महर्षि दयानन्दानुसार अनुजाक-कि 


७ १ १ ७ चेन बृहस्पति, आदित्य त्रिष्टुप्‌ - जगद्धारण ईश्वरस्तुवि जिश्गोक 

२ ८ ५ आत्मा 9 ६ अनुष्टुप्‌ पद्म | 

३ ७ अथर्या रूद्र, व्या १पंक्ति # ३ गायत्री | 

४ ८ ११ बनस्पति ४ उष्णिक ,, ऱ्या | 

i ७ ब्रा इन्द्र स्वापन ऋपभ ७ पंक्ति ,, | 

प्रर ६ ८ गस्त्मान्‌ तक्षक विष „ षणं प्रकरण षधि विष भाषण ईह | 
७ ७ १ अनरपति ,, » एदि पढाथविद्या। 


८ ७ अथर्वोङ्गिरा चन्द्रमा आपः १७ त्रिष्ट प | 
६ १० सूणु आजजन. पंक्ति | 
१० ७ ) अथर्वा शंख मणि त्रिष्ट्प ,, ,, १ | 
३ ११ १२ „अङ्गिरा अनडनान्‌ ,- » थनडर्वा | 
- नेत्यादि ईश्वरादि पदार्थ | 
“१२ ७ ऋभु बनस्पति १ गायत्री ६ ,, ७ वृ. „ । 
१३ ७ शन्ताति आत्मा . ४7 | 
१४ ९ सूणु अग्नि १-१७ त्रि.» , ८-६ जगनी | 
२५ १६ $) अथर्व पजन्य मरुत १7 11 39 | 
४ १६ ९ ब्रह्मा वरुण ` 
का र ११ पर श्वर वरुणौषध द त्या 
१७-१६ ८-८ शुक्र अपामारो वनस्पति गी ८ पी बिद्या 
२० & » ब्रह्म मातृनामा ` 0) 
क ५२१७ ब्रह्मा गावः १ ५-७ त्रिष्टप | 
२-४ जगती इन्द्र युद्ध राजेन्द्रोत्तम श्व fi 
२२ ७ ठासिष्ठ अथर्ञा इन्द्र 5 पार शी | 
२३-२५ ७-७ मगार झआारत-इन्द्र-गाय-सठाता 91 5 


द 2423 ४-9 ;: यागाएथगी मरुत भगशर्ण त्रि चृ ईश्गरग्राणीना!. मरुत सर्वीकल्याणार्| 

७ `» सित्राग्णी शक्वरी ,, ईश्वरादि पदार्थाविदा 

३० ¬ „ थाम्थृणो नाक राष्ट्र यै र्‌ 

९ ७३ ह 3 गो या ड जगती एफेश्वर- प्राथना शत्रु-बिजयार्थ मृत्यु नगा 

१ 533 वाय न्‌ गायत्री त्रिष्ट प ग्या | 

३५ ७ प्रजापति ,, अतिमृत्यु 22 त 5 उ ला 

द ३ - 3 | 
न सत्योजाः अग्नि जुष्टूप्‌ ईश्वर पिशाच औषधि लीर्आपणण | 
“a चादरायाण शपथ अजशृङ्गी स्थिषि अप्रा ऋषभ अनु पदार्थ वि, 

9 25 अङ्गिरा इक अग्नि नयु आदित्य चन्द्र जातबेदाः जगती पंक्ति रिष्ट प 


योग ३ ८ ४० ३२४ पूर्गागत ५६० सर्वयोग ६१४ 
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काण्ड४ प्रपाठक७ अनुवाक? (सूक्त १से५तक) ४१ 
नदान दयानन्द क अनुसार विषय- ईश्वर-प्रर्थनायनेकबस्तु प्राप्त्यर्भ पदाथ बिद्या 
सक्त १ । ब्रह्म-विद्या 
-५६१-६२। | छ 


ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि 


[Se क्य । 
सीमतः सुरुचो वेन आव: ' स बुध्न्या उपसा अस्य 


| || >. > 
कि > सतश्च चक 
ष्ठा; सतश्च योनिमसतश्च वि बः ॥१ (यजु.१३.३, सास ३२१) इथं पिढ्या राष्ट्र यत्वग्न 
| ज | दु || ॥ | | || 
ग्रथसाय जनुषं भवनेष्ठाः । तस्मा एतं सुरुच हवारमह्य घर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥२ 


न्रद्म जनक व्स्तृत निस्तारक वेन(प्रकाशमान कमनीय) है, अन्तरिक्षस्थ लोक इसकी उपमा हैं, 
उसने विद्यमान कार्य-जगत्‌ और अव्यक्त कारण-प्रकृति के घर (आकाश) को खोला है। १ 
यह्‌ सुनो की राष्ट्री शक्ति पिता ईश्वर से प्रथम जनता को मिले, अतः पहले धारक के लिए यज्ञ करें ।२ 
५६३-९४ र्‌ । | ` । | | 
प्र यो जज्ञ विद्वानस्य धन्धुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति। ब्रह्म ब्रहमण उज- 


। I न | | 
'जभार सध्यान्नीचैरुच्चेः स्वधां अभि प्र तस्थो ॥२ स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था महो 
लुक ता - । न । \ 
क्षेसं रोदसी अस्कमायत्‌। महान्‌ मही अस्कमायद्वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रजः ॥ ४ 
जो इसका बन्धु र यज्ञ है, सब देना की उत्पत्ति को (बेद के द्वारा) बताता है, ब्रहम से न्रदुम(वेद) 
प्रकट होता है, बह अपना धारक परमात्मा नीचे ऊ चें सवत्र विद्यमान है। रै 
दाही द्यौ-भूमि का सत्य कारण, दोगों का सकुशल "रक है उधो प्रसिद्ध सहान ने इन्हें हराया दै । ४ 
-५९३-६.६। “ 1. 
स बुध्न्यादाष्ट्र जनुषोभ्यग्नं बुहस्पतिद वता तस्य सम्राट | अहर्णच्छुक़् ज्योतिषो : 


| (कि | 1 62 | 
जनिष्टाथ झुमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥४ नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य 


1. | \ SSNS । र 
प्‌ व्यस्थ धाम । एष जज्ञे बहुभिः साकमित्था पूवे अधे विषिते ससन्‌' नु ॥ ६ 


गंह बड़ों का पति जगतके मूल से शिखर तक व्यापक उसका सम्राट, है; जब चमचमाता दिन ज्योति 


हे ड 
'से प्रकट होता है तब बुद्धिमान सुख से रहते है । ५ 
- निश्चय ही .वेद्‌-काव्य उस देव का महान्‌ यश वताना ६/ 
ड CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 


बढ जगत्‌ बहुतां के साथ अखंड से पैदा हुआ | 


६०० || 


य क्रन्दसी अवतश्चस्कभाने 


(सिते रुके चु-प्रथ्बी आश्रित हो चन्नते, द 


यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा समद्र यस्य रसामिदाहु 


द ९२, अथव वेद्‌ Digitized By SIddhanta FR Gyaan Kosha 
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यो ऽथर्वाणं पिहरं देववन्धु बृहस्पति नमसाव च गच्छात्‌ । 


| 
दिश्वेषां जनिता यथासः कविदे वो न दभायत सवधावान ॥ ७ 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
५ ८ जे । 
जो निश्चल पिता, देबों के वन्धु, बड़े पति ईश्वर को नमः के साथ जानता है कि “तू ही स्वर 
उत्पादक कवि देव है? वह थन्न-युक्त शक्तिशाली' मुक्त होकर कभी नष्ट नहीं होत | 

सूक्त २ । कः [प्रजापति] की भवि | 

५६८-६६ । | । | 
ये आत्मदा बूलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्थ देवाः । यो ऽस्येशे द्विप, 

। 

| 

| 

| 

| 

1 

| 

| 


] | 
यश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा बिधेस ॥ १ यू: प्राणतो निमिषतो महित्वेको 


। १ : 
च्छाय़ायृत यस्य मृत्यू: कसम देवाय हुविषा विधेत ॥ 


राजा जगतो बुभूग । यस्य 
जो आत्म- 
जो 1 आक म देनेवाला है, जिसके शासन को सब देव मानते और उपासना करते | 
हम हवि (गृह्ण करने-योर नकी जगत्‌)का ईश है उस क देव सुखदाता प्रजापति ईश्वर के हि 
विशेष भक्ति किया करे 1१ ( ण्यात अतिप्रेम; आल्मान्यन्उ:करण) सब उतम मे सगो, साम) ऐ 
जो प्राणी-अपाणी जगत चरण ४ सूक्तके आठौं मन्त्रोमे समान है ) कुछ भेदसे क्र१०.१२१,य २५.११ 
का स्वमहिमा से एक हो राजा है, जितका आश्रय मोक्ष, अनाश्रय मृत्यु है उतर 


सिवसाने रोदसो अहृयेथाम, यस्यासौ पन्था रजसो विमानःकस्पै' 


भीत हो पुकारते हैं, जिसका यह पथ लोकका विमान ह उ 


'| 


उवन्तरिक्षस्‌, यस्यांसो सरो विततो महित्वा कस्मं० ॥ 
जिसका फज्ञा यो, बड़ी प्रथिवी, | 


फला अन्तरि । 
६०२ । (> म हे, जिसकी महिमा से यह सूयं व्यवस्थित है उस* | || 
। || 


 इमास्च प्रदिशो यस्य बाहू करसं" | 


यस्य यौरुवीं पृथिवी च महो यस्याद 


जिसक्री रा | | 
महिमा से सम बर्फीले पहाड़, अदर म प्रथ्वी-नदी बताते हैं,, ये दिशाएँ जिसकी बाहे हे द| 
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“र ४,२:६ . 
_ ६०३ र २.६ &३ 


आपो अप विश्वमाँचन्गभेन्द्धाना अमृता ऋतज्ञाः । यासु देवीष्वधि देव आसीत्कस्म ० ॥ ६ 
आदिस्रष्टि स अमर, रूत्य जाननेबाली दिव्य आप: (नीहारिका) विश्व-रक्षक ह 3 नपर वह देव है उस०1६ 
०४ || ८ 
हिरण्यग्चः ससवतताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌, स दाधार पृथिवीमुत यां कस्सँ०७ 
तेजतरारे लोकोंका आधार ईश्वर जा पूसिद्ध पति एक है, उसने भूमि-यो धारण किये,उस० 
वत्स उयो समरयन्‌। तस्योत जायसातस्योल्ब आसीद्धिरण्ययः कस्मे० । ८ 
संसार-बत्त पा जा र गर्भ आगे ढफेला, ओर उत पैदा होतेका जरायु तेजोमय था उन ० [८ 
[चे सन्म कुछ भेद से ऋ १०.१२१ ओर यजु अ. १३, २५, २७ में हैं जहाँसे संस्कारजिधि में लिये है 1] 


सुक्त ३ । इन्द्र! हिसकों से रक्षा 


६०६. .। 
उदितसत्रयोअक्रमस्व्या्रःपुरुषो मृगः, हिएर्घि यन्ति सिन्धवो हिरुगदेबोबनस्पतिहिरुङ, नमन्तुशत्रवः 


यहाँसे बाघ-चोर-डाकू-सेड़िया तीनों दूर हों, नदियाँ शान्त वहें, दिव्य बनस्पति ओर शत्रु शान्त हॉ । १ 


६०७। 
परेणेत पथा. वकः परमेणोत तसकरः ' परेण दत्वती रज्जुः परेणाघाय्‌रषलु " २ 


भेडि या-चोर-डाकू दूर हों, दोतोंबाली रर जी (साप-काँतर-गोह) और पापी दूसरे माग से जाये । २ 


क 
अक्ष्यौ च ते मुखं च ते स्यात्न जमुभयांलसि । आत्‌ सर्वान्‌ विशत नखात्‌ ॥३ 


= जाला 


इ वाघ ! तेरी आँखों और मुख को और वीसों नाखूनों को इम नष्ट कर द | ३ 


६०६ | 
व्याप्न' दत्वतां बय प्रथम जम्भयामसि । आदु ष्टेनमयो आहि यातुधानमथो बरस ॥ ४ 


हस दाँतवालामें पहले बाघ को और फिर चोर-डाकू-साँप-कष्टदायक दुष्ट और भेड़िपेको वशमें कर । 
११० - | 
यो अय स्तेनःआयति स संपिष्टो अपायाति । पथामपध्गंसेनत्विन्द्रो बप्त्र ण हन्तु तम्‌ ॥५ 


जो आज चोर डक आये तो चूर-चूर होकर जाये; यदि खंडहरो में छिपे तो राजा उसे वज से मारे ।५ 


र्ण र मगः 
पुर्णा म गस्य दन्ता. अपिशोर्णा उ पृष्टयः, नस. क ते गोधा भवत्‌ नोचायच्छशय्‌ द्‌ 


पन कल जज 


सक पश के दाँत तोड दें और पसजियौँ चूर 
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६१२ ४ 
यत्संयमों न वियमों वियसो यन्न संयम;, इत्द्रजाः सोमजा आयर्गणभसि व्याप्रजमपनत 


९४ यथं चेद्‌ 


| 
| 
आत्मिक ईए ए- इत उंयम वियम नही, और वियम संयम नहीं,बाघ (दुष्ट) का वशीकरण श्रथर्यागत | 
सक्त ४ पष, इन्द्र। वाजीकरण; रतायन | 
६१३ । NS । । । | । | 
यां त्वा गन्धर्वो अखनट्ठदुणाय सृतभाजे । तां त्वा वर्ग खनाभस्योषाध शेषहषिणीन ॥ (| 


वेद्य जिल तुक शेप-हषअद औषधि: को निवेल श्रेष्ठ के लिए खोदता है उस तुमे हम खो दते हैं । ! 
६१४ | | | । | 
उदुषा उढु सूय उदिदं सामकं वचः । उदेजतु प्रजापतियृ था शुष्मेण वाजिन! ॥ २ 


उबा, सूर्य, यह मेरा कथन; बच, प्रजा-रचक ब्रवा ओषधि-वाजीकरण से उत्तेजित करें। र६ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
_ [दा चाखुरण (सूस उनी) तरमपे वा<सुसा-छपभ-ऐसी-इति इपी-चा पा-माघ-बिदारी-त्रजी-आमज्ञा ११ हैं ] | 
१५ । | 
| 
| 
| 
| 


थथा स्म ते विरोहतो $सितप्तमिवानति । ततस्ते शुष्प्रवत्तरमिय कृणोत्योषधिः ॥३। 


तेरा बढ़ता शरीर जैसे प्रदोप्त-सा गति करे ऐसी यह औषधि तेरा शरीर अधिक बलयुक्त करे ३ 
६१६ | || 


उच्छुष्सोषधीनां सारं ऋषभाणाम्‌। सं. पंसामिद्ध वृष्ण्यमस्मिन्‌ धेहि तन्‌वशिन्‌ ॥ 
हे शरी र-त्रशकर्ता वैद्य! आप पुरुष- 

प उष्ष-वलकारक ऋषभक ओषधियों का सार इत(रोगी-शरीरोमे दें | 

अपा रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम । उत सोमस्य भातास्युताशंससि वृष्ण्यम्‌ ॥१ 


जल का और बनस्पतियों का जो पहला रस । 
पण क. हला र्‌ बह वीय द वृष्य, और अशो-नाशक है । ५ | 


हे अग्नि, सूय, वेद-बिद्या देवी, वहस्प 
० ) वृहस्पति (वैद्य और ईश्वर! तस सदा इसका पस घनुष-तमान [६ 
[| 


आहे तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि । क्रसस्वशं इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ 


' सैँ(बंद्य)तेरे पस को धनुषपर चढ़ी 
_ ६२०। उपर चढ़ी डोरीके समान तानता हुँ, रोहित पर अशेबत अरल्ानि हौकर बढ! 


सश्चस्यार | 
स्यारवतरस्याज स्य पेत्वस्य च । अथ क्रषश्चस्य ये बाजास्तानस्मिधेहि तनवशित्‌ || 


हे शरीर-वश-कता (बैद्य)! घोडा-शच्च्र-अकरा-मेढा और बेल का वल इत (रोगी) में दे। ८। २४ 


~ 
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। सूक्त ५ । नित्रा- 
६२१ विज्ञान ४.२५.१ ६५ 


सहसूश्ङ्खो ग.षभो यः समुद्रादुदाचरत्‌, तेना सहस्यैन' गय नि जनान्त्स्यापयामसि ॥ 
सहस्रग्शज्ञऋषभ भो समुद्र से निकलता है उल बलशाली के द्वारा हम जनों को सुलाया करें । १ 


न भूमि गातो अतिगाति नाति पश्यति कश्चन, स्त्रियश्च सनां: स्थापय शुनश्चेन्द्रसेखा चरन । 


वायु भूमि पर अति तेज न चले,कोई अति न देखे,ग्रव स्त्रियों-कुत्तों को सुलादो,इन्द्रसबा पाण चले । 
'ओष्ठेशयात्तत्वेशया नारीर्या गह्मशीगरीः , स्त्रियो याः पुण्यगन्धयस्ता सेर्गा स्थापपासासि । 
मुख-पीठ-पैरों को नाडियों, ज्ञानेन्द्रियों को और जो पुण्थगन्वा स्त्रियाँ हें उन सबको सुलादें। ३ 
रेलवे जब न्द आजा । अद्भान्यजग्रस सवा रांत्रीणामतिशगरे ॥ ४ 
` रात का पहला भाग बीतने पर में ऑख-प्राण और सव गहिशीज् अङ्ग अगते ग्रन्र( ले लेता हूं। ४ 


६९५ 
य आस्ते यश्चरति यश्च 'तिंष्ठन्गिणेश्यति; तेषां सँ दध्मो अक्षीणि यथेदं हम्य तथा ॥५ 


बैठा, है(कान),. जो चलता है(मत), जो ठहर ऋर देखता दै (नेत्र) उनकी शक्तियों हम्‌ ले लेते 
हे जसे कि यह शरीर कोई हरम महल दो 


स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्गप्तु श्गा रूप्तु तीवरपतिः, स्वपन्त्गस्य ज्ञातयः स्वपृत्गयमसितो जन;॥ | 


साता-पिता-कुत्ता-प्रजापति (बुदिधःज्ञान-इन्द्रियाँ-मन) इनके सम्बन्धी और प्रजाजन सोरे । ६ ` 
२ | 


1 
स्वप्न स्गप्नाभिकरणेन सर्व नि ष्यापया जनम । . , ट 


र ee क 


ओत्स यंमन्शन्त्सगापयाव्युषं जागृतादहमिन्र इगारिष्ठो अक्षितः 1 ७ 


है स्वप्न! .नींदकों लक्ष्य कर सबको सूर्योदय तक सुला, उषास में इखवत्‌ नौरोग अक्षय जागं ७ ॥ 


काण्ड४ प्रपाठक सात, अर रि (सुक्त el 
क पाधिर्नवष-भाषणु- 
महर्षि दयानन्द के क प का मस बनस्पति - 


६२८ 
पपौ स चकारारसां विषस ॥१ 


। 
भाह्मणो जज्ञ प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः॥ स सोमं प्रशसः 
ब्राहमण (जह्मशक्ति-प्रद बराहीकन्द और गृष्टि) 
६२८. दस औषधों का शीष (मुख्य);दस रोग नाराक ( 
हुआ, उसने सान कौ दस की और बिष को प्रभाव-हीन कर दिया 1१ | 
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८६. अथर्व वेद | ् | 
यावतीद्यावापृशिवी वरिम्णा याबत्स्ससिन्धवोवितष्ठिरे,बाचंविषस्यदूषणींतामितो निर्न | 


जितने विस्तार से थौ-भूम तथा ७ समुद्र फैले उतनी दूर तक विष-नाशक वाणी बोलता हू*| । | 
६३० - ' । 
सुपणस्त्गा गरुत्मान्‌ विष प्रशममागयत्‌ । नामीमदो नारूरुप उतास्मा अभगः पितुः|, 


हे निष ! गरुड तुमे पहले-खाता है, मूछा-मद नहीं होते , इसका तू अन्न बन जाता है। ३ 


६२१ 
यस्त आस्यत पञ्चाङ्ग: रिर्यक्राच्चिदधि धन्गनः। अपस्कम्शस्य शल्यान्निरवोचमह विष 
जो ५ यंगुलियाँ से कसे टेढ़े धनुष से तौर की नोक दे; 
(ल्लोध-क्रभुक.आऔषधों) के कांटेदार पत्तों से निकालना बताता हूं । व लकत तो उसे था 


६३ 
शल्याद्विषं निरयोचं प्राञजनादुत पर्णधे; । अपाष्ठाच्छुङ्गात्‌ कुल्सुलान्निरवोचसह' गिषश 


बाणु-टूटे सोंग-बिषेले लेप-सरकंडे से सेही के काँटे-लोध के लेप- > 
थौषधि फे हारा बिष निकालना बताता हूं । लैप-अआजशक्गो कूल्मल-पदूम नामक 


अरसस्त इषो शल्योऽशो ते अरस विषम्‌ । उतारसस्य. ब क्षसय धनुष्टे अरसारसम्‌ ॥ 


4 वाण ! तरा शल्य और विष 
६३४ द SR ल रेज का बना धनुष भी वेकार होजाये । ६ 
ये अपोषन्ये अदिहुन्य आस्यन्‌ ये अगार 


।न. । सर्व ते बध्रथे: कृतो वर्धि देषगिरिः कृतः 


विष को जो पीछे, लेमे, फ वे बाँधे जाये ओर गिष(संखिया) का 


६३५ 
वध्रयतते खनितारो वधिस्त्वसस्योषधे । बहि 


पहाड़ निषिद्ध हो । ७ 


स पतो गिरियंतो जातमिदं शिम. | ॥ 


+ हे दांहक (निष) ! तेरे खोदनेबाले और 
६३६ . । सूक्त ७ प्रि पह बन्द हो जहाँ तू निकलता है. 5 


| वारिदं वारयात वरणाबत्यामधि। तत्रामृतस्या सिक्तं तेना ते वारये विषम ॥१ 
| == वरुण (वरा)नामक [ पाठा, बन्ध्या, कका टकौ, विडङ्ग, हल्दी : 
ओ- अरणो] ओषध्रियों से जल ओर बरा „काकमाची, काकजंघा, चूडामणि 
न , CE दर ता हे । (शुद्ध गीली मिट्टी) में अमत [विष~बिनाशक]रस' भरा दा 


आर अररां प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम । अथेदमधराच्य करम्भेण. चि. कल्पते ॥ * 
भौ ICC ॥ ह: 
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४.७.२ ९७. 
६३७ करम्भभौषधि और दही सुत्त, से प्राच्य[ ऊपर सिर की ओर फेलनेबाला], उदीच्य[मध्यम |और 
हा सुत [नीचे की ओर ग्र तक फलने बाला] प्रभावहीन किया जाता है ॥ २ 
क्त 


न है । शि 
करम्भं कृत्वा तिर्य पीबस्प।कमुदारथिम. । क्षूधा कल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ३ 


. _ चाबल का बनाया करभ्म[सत्त,, हलुबा, खीर, दलिया ] मेद बढ़ाने बाला, शरीरपोषक है उसे 
यदि खा लिया. जाये तो मनुष्य बिष से दूषित नहीं होता । ३ 
६३६ । 


। 565 171 | 
वि ते सरं मदावति शरमिव पातयामसि। प्र त्वा चरुमिव येषन्तं वचसा स्थापयागारि ॥४ 
हे सइकारी विष ! तेरे मद को हम बाण के समान दूर फेंक द । गुप्तचर के समान इधर उधर 
जानेवाले तुझे हम अपनी वाणी के प्रभाव और बच आदि आपधियों से दूर कर दें .! ४ 

६४० ।` 


[oe Ue वो 
परि ग्राममिवांचितं वचसा स्थापयामसि 1 तिष्ठा वृक्ष इव स्थाम्न्यभिखाते न रूरुपः॥ ५ 


-गाम के समान फैले हुए विष को इम बच से रोक दें कुदाल से खोदे हुए गड्ढे में वृक्ष के समान 
विषे एक स्थान पर ही नष.ट हो जाये । ५ 


६४१ । || 


< र 


1 | [| | ॥ } « 
पवस्तेस्त्वा पर्यक्रो णन्‌ दूर्शेभिरजिन रत । प्रक्तोरति त्वमोषधेऽस्मिखाते न रूरूपः॥ ६ 


जागा (>) 


- हे ओवि, तृ प्रक्री नामक[करंज - उद्कीय-अज्ञारगल्जी -गुच्छकरंज = रीठाकरंज, ५ प्रकार को 
हैं जो कुदाल से खोदी जाती हैं । इससे विष खाने गाला मू्धित नहों होता । इसे पनस्ताँ ( व्स्त्रों 
छाजों) दूशों [मृगछ्ठालाओं] से क्रय किया जाता है अतः इसका नाम श्रक्री है। ६ «. 

६४२ |) 


र | 1 । | 
अनाप्ता ये व: प्रथमा यानि कर्माणि चक्किरे, वीरात्‌ नो अत्र मा दभन्‌ तद्‌ वएतत, पुसेदशे । 


या 


. जो कम जानने नाले निषे का ,प्रयम उपचार करते हैं वे यह” दमारे वीरों को कष्ट ,न पहुचावो यह 
उपदेश मैं तुम्हारे सामने रखता पल eRe यह 
४ 22 | | ~ 
४ नय घिपतिव र 
का भुतो भुतेषु पय आ दधाति स सूताताम भूव। .. 


| । | | 
। क 
त म त्य श्चरति.राजसुगं स राजा राज्यसचु मन्यतामिदम्‌ ॥१ 


६४३ अथ- जो प्राणी अन्य प्राणियों में अपना पराक्रम, स्थापित करता है बह प्राणियों: का रक्षक 


स्वामी होता है। उसका मत्यु दण्ड देने का अधिकार राजसूय यज्ञ रचता है १ वह दीप्तं, पक्ृति- | 
: रुक मनुष्य इस राज्य को स्वीकार करे ' 


~ ` 
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६४ 
अभि प्रेहि माण वेन उग्रचचेत्ता सपत्नहा आ तिष्ठ मित्रवर्शन तुभ्यं देवा अशिता 


ह. की ल्न 


|| 
प्रः मु उ यासत पर बेठिये,अपरो शोभा न थिगाड़ि ये । उगू, विद्वान्‌, शत्रु आ विजेता दनकर रह 


है मित्रों के बढ,ने वाले ! आपके लिए विद्वान्‌ मान्यता द । २ 


१७५ | । क ।, 
आ तिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन्‌ छिय' वसानश्चरति स्वरोचिः । 


; ; We 
महत्तद्‌ बृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अभृतानि तस्थौ ॥ ३ 


he = छन 


बिहान पर बैठते हुए उ के पर और तज सुगीभित हों, स्वयं प॒काशित, शोभा घारण करते हु! 
व्‌ विचरे, उत बजा-शत्रु-नाशक का बड़। नाम होता है जो विश्वरूप होकर यश पाता है । ३ 


व्याघ्रो अधिवेया घ्र विक्रमस्वदिशो, महीः, विशस्त्वा सर्वा बाञ्छन्त्वापो दिव्याः पयस 


वाघोतःस्बमाव म कुग्रोंपर बाघ हो बडो दिशामें आक्रमण कर,सब आप दिव्य घनी पजा तुफे चा 


| 

| 

| 

1 | 

६४७ या आपो दिव्याः पयसा. मदन्त्यम्तरिक्ष उत वा पृशिव्याम । | 
१ र ) || 

| 

| 


.तासां त्वा सर्वासामपामसि षिञ्चासि वचसा ॥५ 


रंजो अव ज ल अन्तरिक्ष-भूमि पर प्रसन्न करते हँ मैं उनके तेज से शचकर तुझे शातक बनाता हूँ“ 
द्म 


अभि त्वा .वर्चसासिचन्नापी दिव्याः प्यस्वतीः,यशासो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सबिती गै 


दिब्य सम्पन्न पूजा लुके तेज-सम्पन्न कर जिससे. तू मित्र -बढाने बाला ह, ऐता ही तुझे ईश्वर बनाये 
. ६४६ 


एना यगध्र परिषस्वजानाः सिह" हिन्वन्ति सहते सोभगायु । 


| 


८ ॥ 
मुद्र न सुभ पस्तस्थिवासं मम ज्यन्ते ढौपिनमप्स्वन्त; ॥ ७ 


हे कक. वि बम 


` येल्यामरबहवत्‌ शातकका आश्रय लेकर बड़े तोभाग्यकी भेरणा देतीहैं जैसे सुभूमि जलस्थ दीपी सर्फ 
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६५० | ॥ || 
एहि जीवं त्रायमाणं पवंतस्यास्यक्ष्यम्‌ । विश्वेभिदवेदंत्तं परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥ १ 


| 


| हे आञ्जन!) पास आ तू पहाड की ऑल है, सव देवों से प्रदत्त, सुखी जीवन-रक्षक परिधि है। १ 
६५१ । 

। परिपाणं प॒ रुषाणां परिपाण' गवामसि । अश्वानामबतां परिपाणाय तस्थिषे ॥ २ 

| 

| 


। तू पुरुषों, गोओं (पशुओं-इंन्द्रियों)की रक्षक है गतिशील अश्यो(घोड़ों-प्राणों ) के रक्षाय स्थित है। २ 
६५२. । || | 
।उतासि णरिपा ण यततुंजम्मनमांजन, उतामृतस्य त्वं पेत्याथो असि जीवभोजनमथो हरितभेषजस्‌। 


हे आंजत! तू रक्षक, यातना-नाशक, अमृत-युक्त, जीवों का भोजन ओर पीलिया की औषधि है। ३ | 


६५३ | 
यस्यानृजन प्रसप स्यङ्गमङ्ग १रष्परः। ततो यक्ष्मं विबाधस उग्रो सध्यमशोरिव॥ ४ 


रांजन! तू जिसके अङ्ग-अङ्ग पोरुए-पोरुएमें फेलती है बहांसे रोग हटाती है जैसे बिजली मेघ को। ४ 


६५४ || 
ऱनेनं प्राप्तोति शपथो न कृत्या ना सिशोचनम । नन विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा बिशर्त्त्याजजन ॥५ 


हे आंजन ! जो. तुरे धारण करता है उसे छूत-रोगे, घातक क्रिया, निराशा और जकड़न नहीं होते । ५ 
| 


६५५ 
असन्मन्त्राद्‌ दुःष्वप्न्याद्‌ दुष्कृताच्छमलाइुत, ढुहा दश्चक्षुषो घोरात्तस्मान्नः पा ह्यानजन ।६ 


है अजन! तू हमें बुरे विचार, 
९५६ । | 
इदं विद्वांनांजत सत्म॑ वक्ष्यामि नानृतस्‌। सनेयम व गामहमात्मान तव पुरुष ॥ ७ 


£ = क 
ल्‌ आंजन! यह जानता हुआ स्त्य कहता हु;असत्य नहीं, तेरा सेवक अश्च-्गौः आत्मा को सुखी करता है। 


स्वप्न, पाप, हृदय-रोग तथा भयद्कर चत्ष-रोग से बचा । ६ 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


अञ्चो दासा आंजनस्य तक्मा बलास आदहिः ' बषिष्ठः पर्वतानां त्िककुन्ताम ते पिता ॥ ८ 


क 


आंजन के ३ दांस (नाश्य)हैँ- ज्वर-कफ-सक पहाड़ों में सबसे बड़ा त्रिककुत्‌ नाल तेरा पिता है । ८ 


द प्र ८ | 
न्जम्भयत्‌ सवा रच यातुधान्यः ॥ ॐ 
यदांजनं त्रेककुदं जातं हिमवतस्परि ' यात च सजा 
कृष्ट-दायक नर-स्त्री-कृमियों को नष्ट करता है । & 


जो आंजन हिमालय के त्रिककुंद परं होता है वद सव 

` यदि बासि त्रेककुदं यदि यायनमच्यसे । उसे ते भज नाम्नी ताभ्यां नः पाह्यांजन ॥ १० 
| 

प्राव पत कडव हो चाह यमुनोत्रीमे पैदा हो, तेरे दो (सौबीर-खोत) भद्र न'म हैं उनसे रक्षा कर 
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सक्त १० । शंख मणि [अध्यात्म में ब्रह्म] 


६०! 
वाँताज्जातो अन्तरिक्षाद्विद्यतो ज्योतिषस्परि, स नो हिरण्यजाः शंखः कुशन: पात्वंहसः | 


| 
| 
| 
वायु-अन्तरिदाबिजली सूय-सुबण से उत्पन्न शंख मणि हमें रोग-पीडा से बचाये । १ । | 
६६१ । | | 
यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे। शखेन हत्वा रक्षांस्यत्रिणो वि षहामेहे॥ 

। 


जो समुद्रसे चमकीले पद्रार्थामें पहले पैदा हुआ उस शंखसे राकस मांस-भक्षी कमि मारकर नष्ट करें। | 
६६२ । । | 
श खेनामीवामर्मात श खेनोत सदान्वाः । शंखो नो विश्‍वभेषज:.. कुशन; पात्बंहसः ॥| 

शाँज-मोतो से रोग-दुम ति-नदा रुजञानेबाज्ञो वेदनाओं को दूर करें, यह जजक्री दवा हमें रोगले अवा | 
६६३ | 


द्विवि जातः समुद्रज। सिन्धुतस्पर्याभृतः । स नो हिरण्यजाः शंख आयुष्प्रतरणो म्णि:॥| 
यौ में उसन्न यूपत्रत चमकता, समुद से लाया, तेजोमय शंख मणि मोती हमें आयु देनेवाल हो।। | 
६६४ ` 
| | | 1) 
समुव्राज्जातो मणिवृ त्राज्जातो दिवाकर: । सोअस्मान्त्सवंत पातु हेत्या देवास रे 


समुङ्ोतन्न शंखमणि मेघसे प्रकट हुए सूर्‍्यके समान है, बह हमें सब प्रकारसे सा देव-शत्रुओं से व| 


६६५ 
हिरप्यानामेकोऽसि - सोमात्‌ त्वमधि जज्ञिषे । . | हः 

। 

रथे त्वमसि दशंत इपषुधौ रोचनस्त्व प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ६ | 

(हे. सोती ! 1 | 

६६६ है; तू हा सा पळ ६. अरब दोय, तूणीर में र 


१ 
; | 


च्चरत्यप्स्वन्तः । तत ते बध्तास्या( | 


बचेसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय 


` _ शंख-मोतो दिव्य शक्तियों को | 
' तुझं आयु-तज-वल-दीधे जीवन ह. शकिशा बि जनन के अन्वर चलता है, द | 


. दवानामस्थि कुशनं बभूव तदात्मन्व 


काषनस्त्वाभि रक्षत. ॥७ 


रण कराऊँ, यह तेरी-रक्षा 
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/ ४.११.१ १०१ 
अनुवाक. ३, सूक्त ११ से १५ तक | 


महषि दयानन्द सरस्वती के अनुसार विषय ईश्वरादि पदार्थीव 
पदाथाविद्या 
सूक्त ११ । अनड्वान्‌ [ईश्वर] पक न 
[| 5 2 


६६७-१८. अनड्वान्‌ दाधार पृथिवीमुत द्यामनइवान बारी 


न 


। । र 
वन्तरिक्षम्‌ । अनड्वान्‌ 


पयावय | >] 
'दाधार प्रदिशः षङु्वीरनद्वा न्विश्वं भुवनभा विवेश ॥ १ अनड़वा भिन 


॥ 
* स पशुभ्यो विचष्ठे 


। ते ह + 1 | | । । 
त्रयाड्छक्रो विसिमीत अध्वनः । भूतं भविष्युद्‌ भुवना दुहानः सर्वा देवानां चरति वृतानि ॥ 
अतड्वान्‌ (ईश्‍वर) प्रथ्वो-द्यो-अडे अन्तरित्त-६वडी दिशाओंको धारण करताहे, बह सब भुवनमें विच द्दै। 

अनडबानु (जगदु--बारक) ईरबर जोब को देखता हैं, शक्तिशाली वह तीनों लोकों का निर्माण करता है, 
'भूत-भविष्यदू के मुगन पूण करता हुआ वंह्री सब देगों का काम सिद्‌ घ करता है । २ 
६६६-७० । । । कस | | ! | | " 
इन्द्रो जातो. मनुष्येष्वन्तंघमेस्तप तश्चरति शोशुचानः । सुप्रजाः सन्त्स उदारे न सषंद 


। । 1 1 लोक : 
यो नाश्नीयादनडुहो विजानन्‌ ॥ ३ ` अनड्यान्‌ दुहे सुकृतस्य लोक ऐन प्यायर्यात 
~ र प्र न 71% 8 ~ ज्ञ = 

DU 5 डी 1] बह कर कयी क्य विक्की कर 2 
“पवमानः पुरस्तात्‌ । पर्जन्यों धारा मरत ऊधो अस्य - यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ४ . 
परमात्मा मनुष्यों के अन्तःकरण में प्रकट होता है, दीप सूर्य के समान देदीप्यमान होकर स्वेव्यापक हे... 
यह जानता हुआ, जो विषय-भोग नहीं करता चहु उत्तम अजा-युक्त होकर मरने पर नहीं भटकता। ३. . 

; परमात्मा पुण्य-ज्ञोक में फल देता है, शोधक होकर इंसे तप्त करता है। मेघ इसकी घारेक-शक्ति हैं, बायु 


नेहन-शक्ति, जल-दूव यज्ञ, अन्न दक्षिणा है 1 [वर्षा-यज्ञके रूपकालंकार का कथन छान्दोग्य ५-९ में है] 
६७१-७२ । । | 


11325 hss (की न्यु । 
. बस्य नेशे युज्ञपतिनं यज्ञो नास्य दातेशे न प्रतिग्रहीता । यो विश्वजिदिश्वर्भादि- | 
द * sm लाए । | र ० । ० | र्ड ह. ॥ न 
श्वकर्सा घमं. नो ब्रूत यतम्चतुष्प।त्‌ । ५ / येन देवा; स्वरारु्हुहित्वा शरीरममृतस्ये 
ह . fp 1 ककी छ छि क | 
नाभिम्‌ । तेन गेष्म सुकृतस्य लोक घमस्य वूतत तपसा ल्य ॥ ६ 


७८७८-9७, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
= व थबेवे बढ | 
. ५०२ अथववेद द 


जिसे न यजमान वशम कर सुकते न यज्ञ, न दाता न गूहीता,.जञो ९.ार का विजेता-भर्ता-निर्मातः 
उस दीप ब्रह्म को बताओ जो.४ पैर का (४ दिशाओं में स्थित) है। ५ [छान्दोग्य में उपकोराल का कक] 
जिससे विद्वान्‌ शरीर छोड असत-केन्द्र मोक्ष पातेहें उपरी ईंशसे सूब-नियम, नपल यशस्वी पुण्यलोक पाठ | 


६७३ इन्द्रो खूपेणारिनर्षहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ । विशूवानरे अह 


|| | 
व श्यानरे अक्रमतानइह्यक्ृमस । सोऽद्‌ ह्यत सोश्धारयत ॥ ७ 


अग्नि में, अनड्वान्‌ (वल ओर प्रकृति) में पूणं है, जिसने भूम दड को और धारण की । ७ 


९७४. । | । | 
मध्पमंतदनइहो यत्रेष वह अहित; । एटा वउत्प्र प्रावोते यावत प्रःशाङ प साहित! 1५ | 


fe माण जाग स 


। 
| 
|| 
| 
| 
स्वरुप से बिजली, सामथ्यं से अग्नि तुल्य प्रजापति आनन्दमय परमात्मा सब शरीरों में, भौतिक | 
। 
| 
। 
। 
| 


यह ईश्वर का मभ्य है जो. यर्‌ भार राखा है, उतना ही इ रह: प्रात्र र भूत त है जए जे विश 
६७५ । | f 


यों वेदानडुहो दोहा्त्सम्तानुपदस्वतः । प्रजां च लोक चायना तथ सर्यो तिदुः ।६ 


= जो अनडवान्‌के अक्षय ७ दोहन [हुत-प्रहुत अन्न-दुग्ध-मन-व णीः 

| -प्राण १.३] 

न ` जानता है वह प्रजा और पुण्यलोक पाताहे जेसा ७ ७ ऋषि ( उल ह 
[| 


परुमि सेदिमगक्रामन्तिरा जङ्खामिदत्विरत, श्ररेण नॅड्याप्कोलालं कोनाशए व मय 551 


परो से इस लोक को पार करता हुआ, जांधो से मोक्ष 
ईश्वर बैंल और जीव-किसान एक-दूसरे के पीछे द अ या इचा बच अन पैदा दरप 


६७७ ॥ | 
त बा ए रात्रीगरत्या आहुः प्रजापतेः। तत्रोप ब्रह्म यो वेद तदा अनड हो | 


प्रजा-रज्षक सूय की १२ राते (दिन-मास-वर्ष) 
बढी अनडवानका वृत है (जसे द्वादशाइ यज्ञ, 
६७८ 


दुहे साथ दुहे प्रातः दुहे मध्य दिनम्परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तासिद्यान पदस्तः ॥९! 


डु में सायं-पात “अध्याह परमात्म-रस दुहूं, इसे दुहनेबाले को हम अधि 
८ सूक्त १२, रोहणी. औष£ 


रोहण्यसि रोहप्पस्थ्तरिहन्तध्य रोहणी । रोहयेदमरुत्थति ॥ १ 


उत्तम कम करने योग्य हे उनमें जो ब्रह्म-ज्ञान पाता । 
१ रमास का प्रजापतिसज्ञ, १-१ वेदके लिए १२-१२ वर्ष! 


नाशी (मुक्त) समझेँ। १२ ॥ 
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४.१२.२ . १३३ 


हे रोद्दणि! तू टूटी हड्डी ओर कटे को जोड़ने वाली दै, हे घाव भरनेबाली ! तू इस घाव, को भर्‌! १ 
|| 1 
यत्ते रिष्टं यत्ते चुत्तमस्ति पेष्ट्र त आत्मनि । धाता तद्‌ मद्रया पुन; 1.दघत्पर्षा परु:.॥ २ 


१ | ॥ ४७ | | 
सं ते सज्जा सज्ज्ञा भगतु समु ते परुषा परुः । सं ते.सॉंसस्य ब्रिज्नस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥३ 


तेरी मज्जा मज्जा से, जोड़ जोड़ से मिल जाये, कटा मांस और हड्डी भी मिलकर जुड़ जाये । ३ 2 


| ६८२... : । 


|| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| तेरे शरीर में जो अङ्ग चोट लगा या जल्ला या कुचला हो, उसे वंद्य 'भद्रा' से पोरु से पोरु सिज्ञा.दे । 
| 

| 

| 

| 

| 

| मज्जा मज्ज्ञा से धीयतां चमंणा चमं रोहतु । असृक्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥४ 


~ क es 


। मज्जा मज्जा से जुड़े, चमड़ा चमड़े से मिल कर नया-पैदा हो, खून-हड़ी ठीक हो, मांत मात से मिले। ४ 


| ६८३ _ । 5 
'लोम लोम्ना सङ्ःपया त्वचा सङ्कुरपयु त्वचम्‌, असुक्ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं घेह्यांबशे 1४ 


| रोम रोम से खाल खाल से मिला, तेरा खूत-हङ्डी वढे, दे औषधि! तू कटे को जोड़ दे। ५ ड 
| \ ie 
| i स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सचक्क सपतिः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोध्वे ६... 


बह ठीक उठे, चले, 'अच्छे:प्रकार ढोड़े।ः शरीए-रथ सुन्दर चँक्र-पट्टी-केन्द्र युक्त: हो, ऊपर उठ । 


। ! 
द्प्शा 
यदि क्तं पतित्वा संशश्षे यदि वाश्मा प्रहतो जघान, ऋभु रथस्यैवाङ्घानि, संदधत्परुषा परु: ।। ७ 
जोड़े जैसे शिल्पी रथाङ्गाँं को ।७ 
यदि लगकर काटदे तो अर (सर्जन)वसे ही पोरु से पोरु टु 
दे छुरी या पल १३.।_ आत्मा; । श्रा्णायास)' सद्धूल्प; अ | र कह? 
| १ 398 5 | Nm 
[Ee उत देवा अब हिंतं देवा उंन्तयथां पुनः । उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः 1 


धान और फिर उन्नत करो, और अपराधी को भो_फिर पक दो । १ 


* है'बिद्वानो'! तुम सबको साव 

दामो बोतौ वात आंसिन्धोरा परावतः ' दक्ष ते अन्य आवांतु व्यपन्यो बातु यंद्रपः ॥ २... 

और बाहर को (अपान, काबन), एक प्राण 

ये 55 हृंदरय-सिंन्धु तक (प्राण, झाकंतीजन) ण 

ला र स) कद दे, और दूसरी अपान रक्त के दूषित अंश हो. बाह क दे। २ मि है 

पसव [म 3, > क 
आ वातः हिं झेषज:वि वाता हिँ यहेंपः वे हि विश्वभेषज देवानां दुत ईयसे ॥ ३ 

is gs MFP शिफ्ट पालन 


FN EOE trices TERT प 
112774 LIFES 5’ है... > 


४ 772 ५ ‘ह +. Ed 
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; १०४ अथव वेद्‌ 
हे पण! तू दवा होकर च ल; हे अपान! तू | 
पा पदवा होकर च ल; हे अपान! तू मल दूर कर, हे विश्वकी ओषधि! तू देवोंका दूत होकर 
चे 
जायन्तासिम दवास्त्रायन्ता सरुताभणा: । त्रायर्न्ता विश्वा भुतानि यथायमरपा 
असत्‌। 
इस मनुष्य की देव, 
र दब, दस प्राण) ५ भूत रक्षा कर जिससे यह नीरोग हो जाय ४। २. 
आत्ता गमं 
त्वा गस शन्तातिमिरथो अरिष्टतातिभिः । दक्ष त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं मि 
सुवामितो 


में (वैद्य) शान्ति-दायक रोग 
र 
बहर नाशक उपायोंके 


अय स हस्तो मगवानय' मे भगगत्तरः। अगं भे विश्‍वभे 
यह मेरा एक हाथ ऐशव यं युक्त है,द सरा उत से भी अधिक 


हस्ताम्या दशशाखाभ्यां जिहा बाचःपुरोगवी, अनाम 
दृश जाज्ञीके 


साथ, तेरे पास आँ, उग बल भरू , तेरा रोग दूर क्‌ 
i 


षजोऽगं शिवाभिमश'नः ॥ 


? यह गिश्वा-भेषजञ, कल्याण कर स्पर्शवाला(६ 


यित्लुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वा भिमृशाई 


६९३ | र. सूक्त । अग्नि नौरोगों । से हम तेरा अभिमशंन हँ 


ह गन्‌ तेन रोहान- रुछ+ ˆ 
गतियुक्त जीव ईश्वर के तेज से =`. „+ हान रुरुहुमे ध्यास १ _ 

सर उती विधि मेवाती बनकर रोकर जनक को आगे देखता है, उससे चित्रान ५; 
Pema ऊचे पदों था लोकों प्र आरूढ होते है विद्वान्‌ पहले देवता बनते! 
ग्निना नाकमुख्यान्‌ हस्तेषु ब्रि 


अतः | दिउ द टु ग : | 
सोचे सुख्य साधन दाम पुष्ठ रत्वा सिथरा देवेभि राध्वम्‌। | 
र्‌ शू ' । ४४ 9 ऱ्ह ४ ] 


._ ईएणलृथिव्या अहसन्वरिक्षयारुहमन्‍्तरि | / छे सुख पाकर बुक्तो के साय. मिली १. | 
न ॥ चो के सर. (बिलत चित्तभूमि)से ह न को नाकस्य पृष्ठात्सवरज्योदिरगाई 


६३: र्य मैं (योगी वैज्ञानिक) आनन्दृमः ज्योति ( ) प्र्‌ चढू, वहाँ से दो (असम्पुज्ञात) 


स्वर्गन्तो नापेक्षन्त आाद्यां रोहन्ति , के कल्य पदे) को पहुँच | 
र [| रोदसी यज्ञ य वि ॥ [| | टर 
_ ` विश्वतोधारं स 


हीत विद्वांसो वितेनिरे " 
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मोदगामी अपेक्षा नहीं करते, ५ थ्दी-अन्‍्तरिक्ष-दा पर चढ़ते हे, वे सुविद्वान्‌ विश्वतोधार यज्ञ करते हैं । 
| 


६६७-९८ | | 
गने प्रेहि प्रथमो देगतानां चक्षुदे गान? सुत मानुषाणाम्‌ । इयक्षमाणा भूगुभि 


HT 6 


| | | 
। सजोषाः रुगर्गन्त, यजमान।ः स्वस्ति |५ अजमनज्म पयसा घतेन दिव्य स्‌ पणं 


| | | 
पयेस' ब्रृहन्तम्‌ । हीन गेष्म स्‌ कृतस्य लोकं स्वारारोहुन्तो अभि नाकशुत्तमम्‌ ॥ ६ 


/ 
। || 
| 
॥ हे ईश! आप देगोंमें प्रथम हैं आत्मा में पकट देवों- मनुष्यों के पथ प्रदशंक ६, पाप भून देने ४ 
| बालों के साथ, य्रका पीति के साथ सुख पाये, यजमान का कल्याण हो 1 ५ | 

| मैं.द्व्य सुकर्मी महान्‌ पोषक अज जीव को ज्ञान-स्नेहः्युक्त करता हूं, उससे हम उत्तम आनन्द्सय 
:: -स्व॒गं और मोक्ष पहुंचते हुए पुण्य के लोक को प्राप्त: हों । 


| 
६६ -७०० न 
| पचो प्रझ्चभिरज्ञ, लिभिदंव्योद्धर प'चघेतमोदतम्‌ ! प्राच्यां .दिश शिरो अजस्य घेहि 


कनल कल 


दक्षिणायां दिशि दाक्षिणंधे हि पार्श्बम॥ प्रतीच्यां दिशि असदमस्य धेह्मू,त्तरस्थां दिश.युत्तर 


: शेहि पाश्वीम्‌ः।. „ ऊर्ष्वायां दिश्यजस्यान्‌क शोहि दिशि ध्र वार्या .धोहि पाँजस्यमन्तरिक्ष 


7०२ 


Ni (नकाय) 5 एफ डरे 
मध्यतो मध्यमस्य "८ . 
५ पकार के ओदन (विषय-मोग) नाले; * बत | bos pepe 3 
नी ह हा 3 त वाण, ऊपर छाती, नोचे पीठ) मध्यम मध्य रहे। ८ 


इस मृत योगीका पच्छिममें नोचे का भाग! 
चा सर्वरद्ध ! सम्पृत्त विश गरूपस्‌ । 


' ७०१ 


शृ तुमज खत॒या प्रोणुहि . त्व 


सं उत्तिष्ठेतो अभि नांकमुत्तस पद्‌भिरचतुमिः प्रति चिक वु वी 


टा ~ 


सब अङ्का से हार को प्राप्त 
रुपी, त्वच्से देके, यह जीव ४ पर्वा! 


2 ty ०८० YEN 
19 rt रहर रि ताल 


fs 
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१०६ अथवं बेद 
सुक्त १५, पर्जन्य 


७०२-३“ । ' | | ES 
४] 
समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्त्रती; समश्राणि वातज तानि यन्तु ।' महत्थ्यभस्थ नरो 


IER ४ 38989 ५ एड न t 
नभस्वतो वाश्ना आपः पृथिवीं तर्णयन्तु ॥१ समीक्षयन्तु तविषाः सुंदानवोऽपां र| 


ओषधोभिः सचन्ताम्‌. वषंस्य. सर्गा महयन्तु भुमि पृथग्जायन्तासोषधयो विश्वरूपाः 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 


मेघों, से घिरी. दिशाए उमई', वायु-प रित मेघ चिरे, गरजे म 
हान. जलं-बंषेकं मेघ की जह-घाराए | 
भूमि को तुम करे । आध्यात्मिक अर्श धर सचाँ सै घिरी चित्त “भूमिको ज्रक्षानन्द-धाराएँ सेप्त करं।| 
महान्‌ मेघ जल ला 'जलका रस यौषधियँसे मिले, वर्षाप्रबांह भूमि शोभितं करे! औषधियों वंदा हों ॥ 


सभी यस 
गायतों नभांस्थपां वेगास; पृशंगुदरजन्ताम्‌ । वंषसयः-जायन्ताः वीरंघोऽ (वतो 
आइ हर मेघों को देख, जलके वेग बढे, धाराएँ ममि शोभित कर, विविध औषधियों उत्पन्न हो! । | 
| 
गणास्त्वोप गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः प थव; सर्गा वर्षस्य वर्षतो वर्षन्त्‌ प-थिवीमनु॥| 


११३३ है 


| 
हे मेघ सरूवा (वायु-बिद्वानो')के घोषी गंण तेरा गान कर, वर्षो की बरंसंती घाराए'पूथ्वो पर बरस! 


७०६। 


उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नश उत्पातयाथ । 


मरुत्रो! समुद्र से अपर उंठो, 
| 


सहऋण० (प्रथमसन्त्रवत्‌)।! | 


सर्जातंज जलको ऊपर उठाये वायु प्रेश्ति गरजते मेघका जल भूमि तृप्त करे ।| 


२9०७ : ˆ 19 1705 
अभिं क्रन्द स्तनयादंयोदर्धि शमि पर्जन्य, पयसा संमङधि | क 
i f 
. स्वया घृष्टं बहुलमतु वर्षमाशारेषी इसर 
पर्जन्य ! कूगज) समुद्र हिला, जलसे भूमि भर, तुस छोड़ा जल नीचे आये आशायुक्त किसान घर झा 


वीऽवततुः्सक्वानवं NR उत्सा अजगरा है गी. 
1 2 “सा - । मरदुभिः प्रच्युता मेघा वषत्‌ प सिवीमनु ॥ | 
म [मन अजगर-समान मोटी धाराएं 
७-९ के पाद्‌ २-४ समान हे (> ne बायु-मरित मेघ माम पर पा च 
च यन्तु-प्रावन्तु भिन्न 
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१9०६. 1 ॥ [| ७,१५८: { ११७ ह 


आशामाशां. विद्योतता बाता वान्तु.दिशोदिश: । मरुदि:...संयन्त ० (पुर्ववत) ॥ ८ 


दिता-दिशा में बिजली चमकें; हवाएँ चलें, वायु से चलाये बादल भूमि फे अनुकूज् उमड़े । ८ | 
७१० .।. 


आपो जियुं दभु वर्ष सं वो वन्त ...प्रावन्त ०-॥ 3 (संम मुत्तत्र'के समान) 


| 

| 

| 

| 

1 

| 

| 

| जन-पिजली-वा द-या) अजंगरघत्‌, मोटे, महादानी जलखोत तुम्हारी रक्षा करें, वायुसें> (पर्बत) ६ 
| ७११-१२ 

। पामर्निस्तन्‌भिः से विदानो य' ओषधीनामधिपा . बभुव। स नो वर्षे बनला' जात- 
| । - 1 । ॥ । ।' हट 
बेदांः प्रार्ण प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ॥१० प्रजापंतिः सलिलादा समुद्रादापं ईरयेन्नुद-: 
| 
| 


धिमदंयाति ॥ प्रप्यायता' वृष्णो अरषये रेतो ऽाङतेत स्तनगित्तुनेहिः ॥ ११ 


पानी को बिजली मेघ-मिभ्रित होती है बह औषधि-पालक अग्नि हमें बर्षा-अमत-जल-प्रण दे । १० 
पजा-पालक सूर्य ससुद्र-जल भाप-रूप में फैलाता हुआ जलको च्‌ व्ध करता है जिससे व्यापक मेघ-जल 
बहुतः बढ़ जाये और-बिजली की कडक कें साथ नीचे आ जाये । ११ | 
१३ 


अपो निषिळ्चन्नस.रः पिता नः- सन्त गर्गरा अपा गरुणाग नीचोरपः सूज 


) वादेन्त पु श्निघाहगी मण्ड्का इरिणातु ॥ “१२ 


हमारा पालक सूर्य जल निरन्तर सींचता है, गड़गड़ाने वाले जल व्हे, वरणीय बादल, नीचे जल छोडे 


पीली वांहोंबालें मेंढक तालाँबी' में बोलने लगें 1१२ . ' ब यार 
॥ 
संगत्सर॑ शशयाना ब्राह्मणा ग्रतचारिण', बांचे पर्जन्यजिन्यतां प्र मृण्ड का अगादिषुः ॥१३। 


क द विकी 


एक वर्षे तक सोये हुए बूत का आचरणं करने गाले ब्राह्मण ओर मेंढक मेघ बाणी सुनंकर बोलते हे । १३ 
[.यह.. और अगला मन्त्र ऋ-०-१०३.१ सें. हैं और निरुक्त & ६-७ में व्याख्यात दि 072. 
७१५, , 


उप प्र बंद मण्ड कि वर्षमावद ताढुरि। मध्ये हृदस्य प्लगरब निंगह चतुरः पदः ॥ १४ ` र 


र 
देम उजनी. तूस पासा में शोल, तालाब के मध्य में पेर फैला कर सर | 
अध्यात्म र व ps क कर, मन-जुद्धि-चित्त-अह्कार चारो फैलाकर हृदय सें वैर । १४ हर ऱ्य ; 
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१०८ अथं वेद ` 


१६ द , 
सलः खैसखाउइ सध्ये तदुरि । गष दातध्य पित्रो मरुता मन इच्छत्‌ ॥ १५ 


खश्डखा-खेमखा-तदुरी तीनों मण्डूक-जातियाँ ताल के बीच में वर्षानन्द लें, हे पूजा-पाल को ! तुम बहे 
चाली हवाओं को जानो अध्यात्म में- इडा-पिद्गला-सुषुम्णा आणनन्द्‌-यर्षा.में रहें; पाण बल पाये-। ! 


७१७ 
महान्तः कोशमुदचामि षिञ्च. सविद्युतं मगतु गातु .गातः । 


| 
| 
| 
| 


तन्गतां यज्ञं बहुधा गिसृष्टा आनन्दिनोरोषधयो भबन्तु ॥ १६ 


¢ 


लड़ा जल-कोश (मेघ) ऊपर उठे, सींचे, बजली-सहित हो, वायु चले, अनेक पकार से बरसी. घाराए 
यज्ञ का विस्तार करे जिससे अन्न और ओषधियाँ आनन्द-दायक हों। १६ 


| 


प्रपाठक सात, अनुवाक. ४ (सूक्त १६-२०) ... 
महर्षि दयानन्द के अनुसार विषय-- ईश्वर-बरुणोषघ-दुष्ट स्वप्त-कृत्यादि-पदय॑ विद्या 
क सुक्त १६ वर्‌ ण(ईश्वर; गुप्तचरा शिकारी) 
७१८ । फसा लक 
वृह'नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिग पश्यति। यस्ताथन्‌ मन्यते चर-त्स देगा इदं निदुः॥। 


इन सवका बड़ा अधिष्ठाता(बर्ण) मानो. पाज से देखता है, जो. हि है| 
७१९-२० | छुपाकर रहता है देव यह सत्र जानते है. | 


यस्तिष्ठति चरति यश्च बंचति यो निलाय चरति यः प्रतङ्कुम्‌ । हो सन्तिब्षद्य यन्‌ मन्तो | 


राजा तहेद गरुण्तृतीग:॥ २ उतेयं सुमिर्वरणत्य राज्ञ उतासो यौवू हतो. दूरे अता । | 


Sue , 
IE? : 


५. ATER] 


उतो. समुद्रो गरुणछ: कुक्षी . उतास्मिन्नत्प उदके निलीन 1... ३ 
जो बैठा है, चलता है, ठगता है छिपकर जाता है, आतंकित कं कक 

0: रता है, जो दो मिज्ञ-बेठ कर मं |. 
रते 875 क पत्र को तौ परा राजा बहण(ईशवर, राजा, न्यायाधीश और Me है! 


यह दूर से पाम तक बडा यौ लोक वरुण राजा के 
दि ह, और दोनों समुद्र । 
हे क पच्छिम के) उप्तको कोखे हैं और वही इस अल्प जल में व्यापक 
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४.१६.४ १०६ 


दिवस्पश: प्र 


1. JA 
“२१:२२ उत यो यामतिसर्पा्परस्तान्न स मुच्याते वरुणस्य राज 


लन 


'चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अतिपश्वन्ति भूमिम्‌ ॥४ । सर्व तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा 


| ११ । 
रोदसी यत्परस्वात्‌ । संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्‍वघ्नो निमिनोति तानि॥ ५ 


सूर्य जान दूर चला जाय वह भी वरुण-राजा स॑ नहीं बच सकता. 
कत इसके सिपाही गी इस 
संसार में घमते है. जो हजारों आँखों बाले होकर भूमि को दूर तक देखा करते हें । 2 


राजा वरुण वह सब विशेष रूप से देखता है जो द्यौ-पृथ्वी के अन्द्र-बाहर है, मनुष्यों के पलकों की 


हि जे इसकी गिनी होती हैं जितेन्द्रिय इन्द्रियों को. बेसे ही बह सबको बशमें रखता है । ५ 
ज] 


ये ते पाशा बरुण सेप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्ता; । छिनस्तु सर्भे अनत' वदन्त 


य; सत्यगायति तं सृजन्तु ।६ शतेन पाशेरभि धेहि वरुणेनं मा ते मोच्यनुतनाङ्‌ नृचक्षः। 


1 । | । 151 
आस्तां जाल्म उदर खर सयिंत्या कोश इगावन्धः परिकृत्यसानः ॥ ७ 


हे बर्ण ! जो तेरे ७-७ पाश (मन-बुद्धि-चित्त-ज्ञान-कमेनबरिय-शारीर-जगात्‌ के ७ चेतरो में) ३ (सत्तव- 
रजरु-तमस, उत्तम-मध्यम-अधम) पकार से बाँधते हैं वे असत्यगादी को बोर्धे, सत्यगादी को छोड़ दें । ६ 


हे मनुष्यों को देखनेजाले अरुण ! तू अरुत्य-गादी को सौ पाशों से बाँध, गह छूटे नहीं, दुष्ट पेट को 
के न बँधे कोष के समान कटा हुआ पड़ा रहे | ७ 
1 


4; समाम्यो३ गर्‌णो यो व्याम्यो३ यः संदेश्यों' गरुणो यो विदेश्य: । यो दंगों गरुणो यस्च मानुषः, 


गरु दो हे- एक ईश्वर जो समान भाग र व्यापक देव है, दूसरा मनुष्य विशेष भाड-देश का है। 
तेस्त्यां सबैरभि ष्यामि पांशेरसावांमुष्यायणासुष्याः पुत्र ' तानु ते सर्वानन्‌ संदिशासि "८ 


'ररड्शेली- अमुक माता-पिता के पुत्र! तुमे उन सब पाशा सै बॉधता हूँ, उन सबको तुझ पर लगाता हूं। ६. 


Ts 17 >22":2..” 5 ३9 « 17514 5३) नइ 2; 
MDI 10, 129 21... A Le od 14:43 + ~ Pt ९४ 
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T शर आथे खेद 
सक्त १७, अपामार्ग(लटजीरा चिटचिटा औषधि) 


+ 


ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष आ. रभांमहे। चक्र सहस्‌दीय सर्वस्मा ओषधे त्वा॥ 


हे,औषधि! सैषां की.ईश'तुझे रोग-जयाथ' बनात और सबके:लिए :सहखवीर्य (सहस्रपुटी शक्ति को), 

७२८ | 

सत्यजितं शपथेयावनों सहमान पुनःसरम्‌ । सर्वा समहृचोषधीरितो नः पारयादिति॥१ 

[ ८ झा रोग जीतनेचाली आक्रोश-नाशक- सददनशक्तिबर्धेक रेचक सब औषधियों सें एकत्र करू जिः 
वे-हसें.यहाँ रोगसे-पार लगे दा ॥२ . 


७२६ 
या शशाप शपनेन यांघ' सूरमादधे। यो रसंस्य हरणाय जातमारेभ तोकमत्त्‌ :सा | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


। 
जो. आक्रोशसे शाप: दे, मूर्छानपाप कराये; : रस-दरणायं शिशु पकड़ बह वीमारी सन्तानको खाजा 
ऐसी आओषधि प्रतिविष बनकर अपने उत्पन्न किये रोग-पन्तान को खा जाये (नष्ट कर दे) । रे 


७३० xt Fs | 
) या ते चक्र राम पात्रे य्रां चक्तनीललो हिते । आगे सांसे कृत्यां यञ्चक्कस्तया कृता यकृतो जह 


जिस-कत्या (घातक विष-प्रयोग, बम्ये).को कच्चे' मिंट्ी-पात्र में/नीलेःलाल पकेःपात्र में; ओर कृन्े 
(रोगी-मांश या फल के गूदे में करते हैं उसे करनेवालों को उदो से मार । ४ | 
७३९ ॥ 9 |] ४ 

दोष्तप्न्यस्दोजों वित्यं रक्षो अभ्वसराय्यः 1 दुर्णाम्नीः सर्वा,दुर्वाचस्ता- अस्मन्ताशयाम | 


बुरे नाम: बाली चबा जी रः आदि : और दुःखजनक चीत्कार. कराने वाले.वे लब रोग अपने. से दूर, इर 1 
७३२ t \ 1 | 
. खुधामारस्तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ ) अामागं त्वया: व॒ग्रम्सर्वं; तदप :मुज्महे 1: | 


ब न कनल काल 
mm, 


है अपामा! तेरे द्वारा भूख-प्या त.म॒रंना-पित्तदाह-इन्द्रिय-निबलता-बन्ध्यात्व आदि दूर करते | 
७३३ ` ॥ य fa 
वुष्णागारम्क्षुधामारमथो अदापराजयम्‌। अपामार्ग ० [पूर्ववत्‌ -] 


करन हन कम» 


ह अपासाएँ | तेरे दार, हंस भूस-प्यार न लगने वाले और इन्द्रिय-न!शक रूब रोगों को हटा 
७४४ हृ म 


1. ओषशीना सा सामेक इुढशी, तेन ते मूज्स आस्थितृमथ त वसगः 


अकेला ही रोग-वशीक्षतां है, रोगी! उसी से शरीरस्व रोग दूर करें, तू नीरोग 
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४.१८.१ . १११, 


सुक्त १८ । अपामा ` अशभत में दोंबःशोधक राजा 
७३.५ [rs | 
| समं ज्योति; सूय णाहना रात्री समांबती | कृणोमि सत्यपतयेऽरंसांः सन्तु कृतवरोः॥ १ ` 


असे सूय के साथ प्रकाश, दिनके साथ रात है वेसे ही रक्षाथ सत्य है जिससे नाशक विधियी' नष्ट हो । ९ 
१७६६). : : ``; 
यो देवाः कृत्यां कृतवा हरादबिदुषो गुहम्‌ । वत्सो धोरारिव मातर त प्रत्यगुप पद्यताम्‌ 1३ 
El | पप्या 
३ बिद्वानो! जो कृत्या कर अज्ञ का घर छोने तो कृत्या उसे बसे ही पहुंचे जेते दूव-पोता शिशु माँ के पाज । 
1 ७३७ ग 7 तिनी २. पख 
; कई 


१ अमा कृत्वा पापसानं यंस्तनान्यं जिघीसति । अश्मानस्तस्यां दग्धायाँ बहुलां: फट्‌ करिक्रति॥३ 


शो पाप(बम)बनाकर उससे अन्यको मारना चाहता है तो उसके जलते पर अनेक पत्थर फट-फट करते हैं ।३ 


खड द, 


पा विशिखान्‌ विग्रीबाञ्छायया म्‌ । प्रति सम चक्रं कृत्या प्रियां प्रियावत हर ॥ 


नकि,” 
की i >>...“ >> 3.33. 3... 


| 


॥ हे अनन्तकीर्ति शासक ! तू विषम प्रयोग-कर्ताओं को गरदन-रहित करके सुता दे (भार ड लें), जो 
बदले की भावना से.कृत्या करते हैं.उन को उस. प्यारी को प्यारी वाले तक्‌ ही पहुंचा दे। ४ . ` ह; हद 
हर | का 
| 

| अनयाहसोषध्या: सर्वा: कृत्या. अददुषम्‌ 1. या कोले चक्रया ` गोषु यां.वा ते पुरुषषु ॥ 


| इस औषधि से में उन सब कृत्याओं को नष्ट करुं जिन्हें खेतों-गोओं या पुरुषों पर वे(दुष्ट) कर | % 
४०७ > ie । 
यश्चकार न-शशाक कत' शश्रे पादसङ्ग,रिम्‌॥ चकार भब्रमस्मभ्यमात्माने , तपनं तुसः॥६ 


| जिसने क्रिया, कर न-सका, पैर-डँगली तोड ली उसने हमारे लिए अच्छा किया अपने लिए-तो कष्ट ।६ 
het . । 2 
| सपामार्गोऽप माष्ट क्षेत्रियं शप्रथश्च यः ' अपाह. यातुधानोरप सर्वा अराय्यः ॥७ 


ल 
आम 


अपामाग क्षेत्रिय रोग मर जो कलह है उसे तथा सब राशसियों (रोग क्रिमि),बिरपत्तियो को दूर करे 3 
। ७४२ [३४] veered. ee gen ae बज प्र शेत शी क ४087॥/2/81:9001-101 
अपसृजय यातुधानानप्र सवा अरांय्यः । अपामाग 


० गरका £ Ries : ५ 


; हे अपामार्ग! तेरे द्वारा तब राक्षत(क्रिमि दुष्ट) गरीत्री-षिपत्तियाँ, वह सब घातक कम दूर कर । 


टि 21 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 ८ & र 
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पा ग शेष ४.१७,६ के समान] = पक तय 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११२ अथर्न वेद 


| 

1 

| 

| 
स्‌क्त १४ अपामाग > | 

७४३ | | 
उतो. अस्पबर धुकृडुतो असि नु जामिकृत्‌ । उतो कत्याकतः प्रजां नडमिवाच्छिन्धि वा | 


हे अपामारो! तू शत्रु-ब रागत रोग काटने वाला है, कृत्या-कारी के समूह को इर्षा-चाप के समान छ 


ब्राह्मणेन पर्या क्तासि कण्वेन नाषदेनं, सेनेवेषि त्विषीमती न तत्रभेयेमस्ति यत्र प्राप्नोष्योइं 


मरा प्र एयरको येर गआ्रापियाँ के आथ अयुक्त तू से रात्‌ चज्ञो दै, ब्रापक को भय नहीं छ 
७४५। |]. NF i व. 
अ्रनेष्योषधीनां ज्योतिषेवाभिदोपयन्‌ । उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः॥ | 


हे अपामाग! ज्योति से प्रकाशित तू औषधियों में श्रेष्ठतम, पाचक, बल-नाशक- रोगों का विनाशक! 


४६ नक तिर 07 me तया गात कर न 
यददो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुवंत । ततस्त्वमध्योषधे पासार्गो अजायथाः! 


विद्वान बैद्य पहले तेरे द्वारा अस॒रों (प्राण-घातक रोगों) को दूर करते हैं अतः औषधि तू “अपाम | 
७४७ | व 


विमिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता, प्रत्यग्विसिन्छि त्वं त यो अस्माँ अभि 


तू सौ शाखाबाला हौकर रोग भेदन-कर्ता है, तेरा प्रयोक्ता रोग-नाशक है, हमारे नाशेच्छु कान 
७४ | 


असद्‌ भुस्योः समंंवत्तामेति महद्चचः | तद्वै ततो विधृपायत प्रत्यक कर्ततारमूच 


a 


असत्य भूमि से उंसन्न होकर फेज्ञकर याकारा तक ऊँचा हो जाय तो भो कता को लोटकर अं 
७४६ } 
प्रतं यङ हि संबभुविथ प्रंतीचोन्तफलस्त्वम | सा न्मच्छपयाँअधि चरोयो यावया व| 


ना = 


(ह्‌ अपामारो ! )तू उल्टे फल (पहले द:ख फि ) 
वचनों ओर हिसक रोगों को दूर बन ८ र सुख) वाला, रोग-अतिकूल प्रयुक्त होता के 0. | 


: ७५० |] 


५ शते ला णाह सहस णाभिरक्ष मा । इन्द्रस्ते वीरुधा पत उग्र ओज्मानमा द 


eS) 
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५ सूक्त २१ । देवो ओधि माइक्राक्कोप, टेलेस्कोप, टेलोविजन + २०-१; ११३१; 


७५१ 
आपकश्य्ति प्रतिपश्यति. परापश्यति पश्यति । दिवमस्तरिक्षपादर्भाभ सवं तह वि णश्यति॥१ 


दे देवी! तेरे द्वारा, मनुष्य सब ओर दूर तक प्रत्येक वस्तु यौ-अस्नरिक्ष-उध्वी सब को देखता है। १ 


७५२ `` 
तिसो दिवस्तिस्‌ःप्थिवीःषट्‌ चेमाः प्रदिशःपृथव, त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योषधः। ।२ 


हे देबी: औषधि! तेरे द्वारा'सें.२.द्यौ,.२ प्रथ्वियों और ये ६ अलग दिशाएँ तथा सब भूत देख्‌ँ,। २ 


७५३ ॥ द्‌ 
दिव्यस्य सुणणंस्य तस्य हासि कनीनिका, सा स्‌ सिमा ररोहिथ वह्या श्रान्ता वध रिव 1१३ 


(य, नट ब ष > कल 


तू. उन दिव्य सूर्य कौ कमनीय शक्ति है, वह तू भूमि पर बये ही चढ़ जैते थरी हुई बभू वाहन पर ।३ 
ताम सहसाक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ 'दधत.तयाह सवं परश्या मि bs शुद्र -उताय ४.४ 
ब्‌ सहसाक्ष देव ( बिजली) मेरे दाहिने हार्थ(अधिकार) मं'दॉ'उसंसे. में मूर्ण-भिट्ठान्‌ सबको देखें 
आाविष्कृणष्च रूणाणि मात्मानमप गुहथाः । अथो सहस्रचक्षो रवं प्रतिपश्या किमोदिन 


नाना रूप दिखा, अपनेको मत छिपा, हे रूहस्तचक्ष (बिजली,ओऔषधि) तू यह क्या?कहनेंबालों को दिखा । ५ 


७५६.-.. ...: | | 
दशय मा यातुधानान्‌ दशय यातुधान्यः । पिशाचाग्त्सर्वात्‌ दश येति त्वा रभ ओंषंघे॥ ६ 
हे औषधि(साइक्रास्कोप)। मुझे यातुयान (क्रिमि-नर-नारियो')सब पिशाच (मॉससक्ती) दिखा: तेरा चअ है 
७५७। । तमन 
कश्यपस्य चक्षरसि शुन्याश्च चत रक्ष्याः, । वीध्न सूय सिव स न्त मा पिशाचं तिरस्करः ॥ ७ 


के 
] कि और ४ ओल के शुनी(टेलेस्कोप)का चच है, दोपहर म सरकत सुर 
उमा चर ee eS क्रिमि विषाण ) को सुभास म छिपने-दे । ७ 


ह संवे पश्याम्युत शुद्रसुताय एड = 


को । ८ 
मैं किमीदो (खाऊ) राक्षस (क्रिम) को खरत्ञार्थ वश स. इल 3 ब ए 


` ७५८ । 
उवग्रभे परिपाणाद्‌ यातुशानं मी दिनम्‌ तेना 


EIRP Temas |. 3 

७११) | | ` पिशाच पे हे 
ते मन्त ताथ त T र 

यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यश्चातिसर्वविूम थाना हो. पनत । 


क वात लाघ जाता हः जो ६मूसि को नाथः सानता है. उस र 
रि के हात निरा है धो की क्रिमि) को दिखा। (कै. हिम (जनक 
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११४ ` अथव वेद्‌ 


प्रपाठक ८ 'अनवाक ५, सक्त २१ से २५ तक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनुसार विषय- इन्द्र-युदूध-राजेन्द्रोत्तम-सखीश्वरादि पदाथविद्या 

{i *» सूक्त १ । गो . 

७६०- 1 


« का .यावो- अरसत्नुत -मद्रमक़न्‌ सीदन्त्‌, गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । प्रजावतीः पुरुरूप 


इह स्युरिन्द्राय पुर्वोरषसो दुहानाः ॥१ इस्रो यज्वने ग णने चशिक्षत उपेहृदातिन सं 


मुषायति । भयोशयो रयिमिदस्य वध यन्तशिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम ॥\ 
गौर आएं कल्याण करे गोठमें र 


द हम सुखद्‌, चच्चाँ बाली, अनेकरूप, इन्द्रके लिए बइत उषाओं तदवे 
र स्वोताको रित्त म दैताहचु सता महो, भ सय SR नः 
- | 


कका ऐरपर्ण अधिक:अढ़ा,अशूट:लाममें रखता 
नता 
नशत्ति न दभाति. तहहरां नासामासित्रो व्याथरा. दशर्षात ।,देवाँश्च याथिय 


क निलम गान फळाची 
कनष्ट न हो चोर - - भद गावो मत स्य विचरन्ति यज्वना 
है उनके साथ बहुत > टापा शत्र रोग न दबाये, गौपति जिनसे देवबा कका. देव. 
कपास पहुंचे; पृत्युत सम याज्ञ 410 हिंसक, धूल उद्छालनेबाला “4... करता और दान: डी 


| गौबो रार गो [तुम द. भोजन देती हहे जनो! इन्हें ब 


| त, वुन्हास री. "।3ली, कपको सुन्दर न | 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya सिभांधों ज्ञ 
| में की ज़ाती- हैः! ६ 
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| | || || | 
प्रजावतीः. सूयवसे रशन्ती; शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 


मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिव णक्त॥ - 


| 
| 
॥ ६६ 
| i 
| , बच्चोंवाली, सुन्दर चरागाह में चरती, अच्छे जल-स्थान में शुद्ध जल पीती हुई तुम्हें चोर न चुराये 


पापी मालिक न हो, रुद्र (रुलीनेवाले) का शास्त्र तुमपर न गरे । ७ 
ं | सूक्त २२, इन्द्र । ईश्वर, राजा, बिजली 
| 


इमभिन्त्र वर्धय क्षत्रियं. स इमं विशामेकवृषं -कृणु खम्‌ । निरमित्रानक्षणह्यस्य 


| cl 
सर्वा स्तान्‌ रन्धयास्मां अहमुत्तरेषु । १।' एमं भज ग्रामे अश्वेषुः गोषु निष्टं भज 


[ 28) 
यो: अमित्रो .-अस्यः.„ वष्सं-:क्षत्राणामयमस्तु .राजेत्द्र. शतं ,रन्धयै सर्वमस्मै 


हे इन्द्र (सेनापति)! मेरे इस क्षात्र (विपत्ति-रक्षक)शासंन को तू बढ़ा, प्रजा में एक श्रेष्ठ समापति यना, 
इसके सब. शत्र पभाव-हीन कर,.'मैं बडा? कहने वालों में एक ठ ही चुनकर अन्यों को निरस्त कर । १ 
इन्द्र! इस चुनेको गाँब,सवारों,गौपालों में प्रिय बना, इसका शत्रु दूर कर, चियो दीप्ंकर, शत्रं चष्ट हो । 
७६६-७० || 
अयमस्त धानपतिर्शनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा | अस्मिन्निन्द्र महि वर्चा सि 
। ॥ | 
घेह्मवचसं. कंणहि : शत्रुमस्यः | ३ । असम ग्रावापृथिवी:भुरि वाम दुह्मथां घरा दुघे 


इव भेन । अयं राजा प्रिंव । इन्द्रस्य भुयात्‌ प्रियो गत्रामोषशीनां पंशुनास्‌ "४ 


यह घन पति राजा हो; इपम बडा तंज धारण कराः शंत्रुकी निस्तेज कर २ 
यह धनांका रक्षक स्वांमी हो, प्रजा का प्‌ या इलाममा लोप रहुन मिय दर 


इसके लिए दुघाहू वोझके समान द्यावाएथिवो बहुत धन द | र 

कर टत ल 4 न 
युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्र येन .जयन्ति न पराजयन्ते । मल rhs जनाना: 

करे राजन. पतिशत्र 


भुत राज्ञामेत्तन मानवांनाभ' † ¦ ! उत्तरस्त्वमंशरे ते सत्ता: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... ४ 


NIL 


ै Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

९ है ६. अ 

११६ अथव वेद 

र i PIERRE :) | अ: 2 : दि? | १ भं SSE 

वस्ते । एकयृष इन्द्रसखा जिगीवाङ छत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ ६ 


sr = नाला [ली 


( हे शामक!) में तेरे लिए ऐका उत्तम गुणी सेनापति नियुक्त करता हूं जि तते विजय हो हे! 
पराजय-न दोशो तुझे जनता, का एकमात्र श्रेष्ठ और मनुष्यों-राजाओं में उत्तम वना दे!) 


हे राजन! तू ऊँचा हो, जो कोई तेरे शत्रु हों वे .नीचे रह,एकसात्रश्रेष्ठ इन्द्र-सखा शत्रुजयी हो भोजन है॥/ 


७७३ । beet Sets 15758 Tis. 
सिंहप्रतीको विशो अद्धि सवां व्याघ्रप्रतांकोऽब बाधस्व शत्रून्‌ । एकवृष... खिदा ० (पूववत्‌ 


क्य I कममा 


शेर-समान हो सब प्रजा से कर ले, वाघ-पमान हो शात्रुओंको देबा, जयी इन्द मखा हा शत्र-भोजन डोत॥ 


सक्त २३ । अग्नि, ईश्वर, नेता, यज्ञ-शिल्पाएरिन | 
६ स नो सुज्चत्बह्स: (वह हमें पाप से छुड़ाए) आगे १४ मन्त्रों में अन्तिम समान अंश है । ४ 


७७४-७५। - 1 ॥ i 
अस्तेमन्वे प्रयमध्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुथा यंमिळाते विशोवित: प्रविशतां 
HIP कर त ७५ ren Ii 5 क प अत त्र कई, दद 
क का क foe Sabre al lt NRT Be 55 1! (न) ती 


' समीमहे स. मो इन्वः । १, युबा हव्य वहसि जातेवेवो यथा वेल यि 


नट ड कलम 
न कला 
~ 
२०५ का ~) 


१५ 
प 


) > र विकट 3-4 -* > 2३५५ ।: ५ he व ड रू 
जानन्‌ | एवा दवेध्यः सुभति न जा वह सनोग्टयुववत)॥र °` 


ना मन जागा = os आ जय 


पुथस ज्ञानो पऽच-जने-पियै अग्नि को में मनन करूँ जिसे बधा दोप करते हैं 1 । 
४५ डवा दाप करते. हैं ,-प्रजा.मं व्यः 
मांगे कि वह हमें पाप से मुक्त करे । १ 2 प8 5 12 PR 


हे जावेद! ज से तू हव्य ले जाता, जानते हुए यज्ञ रचता है वैसेही हम विद्वानों को सुमांत द्‌, ६६० | 


प CNTR ; 
| | ES 
यासन्यामनूनुपयरुक्त बहिष्ठं कर्सानक्रसन्ता भगम । अग्निमोडे रक्षोहणं यज्ञबृथं घ ताहुत | 


' दिन-दिन उपयुक्त, वली, कमं-कम मं उपास्य, राजष ८-वाशक; यज्ञ-वर्धेक, क 
| 001 fr Bitsy २५०००१ 


सुजातं जातवेदसमगित वेश्‍वातर विभुम । हृदय़वा हू हवामहे । स ० (पववत) । ४ 


युक्त अच्निकी स्तुति क र्ष 


(प्रकट, संसार-विज्ञ विश्व-मेता विभुः. अन्नदाता अग्नि को हुम बुजाते हे. बह ६ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1000 EP 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४,२३.५ ४ ११७ 


२७ ७८-८० , 


येन, ऋषयो 
बलमद्योतयन्‌ युजा येनासुराणांमयुवन्त माया: । येना रिनना पणो- 


निन्द्रो जिगाय. 'स०.। ५। येन देवा अमृतमन्व विन्दन येनौषधीमंघुमतोरकृण्वन । येन 


देवाः -स्वः१ रामरन्त्स ०. ।। _६.. , यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते यज्जातं जनित्तव्यं च 


केवलमु । स्तौस्यग्न नाथितो जोहवीमि स.० (शेष पुवंबत्‌) ॥ ७ | 


'जितसे ऋषि बल प्रकट करते अधुरा को मायाओं को बशें करते, इन्द्रजोइखिय/ जी तत है बदू ०।५ 
जिससे देव अमरता पाते, औषधियों! मधुर बनती, विद्वान मोक्ष पाते वह ईश्‍वर हमें पाप से छुडाये । ६ 
'ज्ञिसके केबल निर्देशमें यह संसार हुआ,हवोगा, शोभित होता,ड से दुःखो मैं स्तुति करता-पुकारता हूं, बह्‌ ०७ 
+, = सुकत २४, ईन्द्र 
७८५१-८२ | 


इन्द्रस्य मन्महे शश्वदिदस्य. मन्सहे वृत्रष्न स्तोमा उपमेम आगुः । यो दाशुषः 
ल 112. 94 6 ४ 1251 00000.. १ दि हि लमारुरोज | 0 क 

तो हवमेति स ० ।१। य उग्रीणामुग्रबाहुय यूर्यो दानवानां बलमारुरोज। येन 
जिताः सिन्धयो योन गावः स० (पुव बत) ॥ २ ्‌ 
ञ्‌ SE जो विध्न-नांशक हैं; मेरे, पात ये स्तुतियाँ है, गजो 


हस इन्द्र का मनन, सदा हाँ इतका बिचार करते हः 
क ह बह ।१। जो उगों को उग वाद्‌ गतिशाली दै, दुष्टों, का बल रोकता है, 


दानी-सुकृती की पुकार सुनता है 
ज्ञिञल्तेः पन्धु ओर गर (आण-इन्द्रियँ)बीवी जाती हैं वह ईश्वर हमें पाप; से सुक्त करे-(२ 
क वषभः स्ववद्‌ यस्म ग्रावाणः प्रवदन्तिः न्‌म्णम्‌ । यस्याध्वरः सप्त- 


» t 
> 


। _यस्य ,वशास - ऋषभास उक्षणो यस्मे सीयन्ते. स्वरव; ड 


ब्ला. कम 


। मु 
होता" मदिष्ठः- स:,० . 1-३ 7 


स ४। यस्य: जुष्टः सोमितः. काम्यन्ते 


ye NTN? 892 If 


Pr ह 
स्वविदे ॥ यस्स ;शुक्रः- पवत ब्रह्मशुम्तित न्न 


FP 


+ ~ 
ळे पुव. 3९ > बडे 
“ 4 ० ३००७७ NT Pe ५1.” x 
ल्न 21.6. १३ ; “१० पके 7789 19 नता $ | जक 
eed Ut 7 ३5 ५ 
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११८ अथ तेद 


ह्रन्त्‌ .इषुसन्त गविष्टौ । यस्मिस्तकं शिश्रिये यस्मिन्तोजः स:० (पर्वत) णू 


जो मतुष्य-पालंक, बली-'सुखद है स्तोता जिसका ऐश्व ये बताते हैं, जिप्तके यज्ञमें ७होता हैं हषप्रद बह०$ 
वेचक मेघ जिसके बराम हे, जिस के वश सूर्य मण्डल चलते हैं, वेर्देवर्जित वायु बहता है; वंह ०1 
सोमी भक्त जितकी कपा चाहते हैं जिसे युद्घमें पुकारते हैं जिस के आश्रित सूर्ण-ओज हैं वह०।१ 


ये: प्रथम: कर्मकत्योय जज्ञ यस्य वौ प्रथम्येनुबुद्धम्‌। यनोथेतों वेज्ञों :5भ्याँ- 


1 1 | | 
यताहि स ०।६। यः संग्रामात नयति संयुधै वशो यः पुष्टानि संसुजति यानि । 


स्तौमीन्द्र नाथिती जोहवीमि से नो मुञ्चत्वंहस 


जो पहले कमे करनेके लिए प्रसिद्ध है, जिसका बेले ज्ञात है, जिंसंका उद्यत वज्र शत्रको मारता है बह०।६ 

जो. वशी सङ्घष- -गूमोमें पार ले आता है, शरौर-आत्माकी दो पुष्टियाँ देताहै उसे दु:खी में पुका रताद 
सुक्त २५, वाय्‌ “सविता 

७८८-६१ । 


वायोः सवितुविदथानि मन्महे..यावात्मन्धद्विशयो यौ च रक्षथः, यौ विश्वस्य परिभू 


| 
) ` बभूवऽस्तो तो मुंचतम हसः॥१ यथोः सङ ख्याता वरिमा पाशियात्ति याभ्यां रजो 


८ युप्तिमन्तरिक्षे । ययोः प्राय नान्वानशे कश्चन तो ०। २ तव. वते नि विशन्ते जनास 


त्वय्य्‌ दिते प्रेरते चिंत्रभाने$ धुवं बायो सविता चा भवनानि रक्षशस्तौ० 1३ अपेतो बागी 


PR 
== 


. सविता च दुष्कृतमर्प रक्षसि शिमिदां.च संघतम्‌ । स ह्य जया सृजशः सम्बलेन तौ 


सर्के कार्याका मनन करें जो पारायुक्त पिष्ट हो रचा कर॑तेहें जो वि 11 
पृथ्वी पर बड़े कार्य गिंने जाते हैं, जिनसे अन्तैरिच्च में 20 वत ल उबी | 
शई नहीं पा सकृता -०।२।हे विचित्र-दो (सूर्य) | जनता तेरे नियम में रहती है,तेरे उदय. 
हैं, तुमे दोनो बायु और सुशी भुवनोकी रक्षा करते हो तुम हमें ककस बचाओ २. 
कर्मों को दूर करते ह, रातो (विंध्नो-क्रिमियो-पीशाओं-दुष्टों) को दूर हठात हैं 
से संयुक्त करते हैं वे दोनों हमें पाप और दु.ख से छुड़ाये | 
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र अयक्षमताति मह इह धरां तौ नो मुञ्चतमंमंहसः ॥ ५ 
ha ५७७० री ww he 
सूयवायु मेरे शारीरमें वीयं-पौषण, सेवनीय बल-ज्ञान और नीरोग तेज धारण करायें, घे पाप-सुक्त करें ।५ 
प्र सर्मात सवितर्वाग्र ऊतये महस्वन्तं सत्सरं मादबाथः,अर्वाग्वासस्य प्रवतो नियच्छत तो» ६ 
सूय-बायु हमारी रद्धाथ उत्तम बुद्धि; शाक्ति दे, तेज-थानन्दयुक्त आत्मा को तप्न करें, सुख दे, वे ० | ६ 
उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्धामन्‍नस्थिरन्‌ । स्तौमि देवं सवितारं च वाय' तौ ०॥७ 
७६४ दोनों देवो के घामों में हमःरी २ष्ठ कामना स्थिर हो", मैं सूर्यी-बायु-गुण वर्णन करता हूँ । ७ 


प्रपाठक ८, अनुवाक ६ (सूक्त २६-३०) . 
महष दयानन्द के अनुसार विषय-- ईश्वर-पार्थनादि-मरुत,-स्डाकल्याणाथ श्यरादि पदार्थविद्या 
सुक्त २६ । यावाप्ूशिवी 
७४५ सन्वे वां द्यावापृथिबो सुभोजसौ सेचेतसौ ये अप्रथेथाममिता योजनानि । 
प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूतां ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ १ 
T | तुम्हारा मनन करताहूं, तुम सुभोग-दाता समान-चित्तशअनन्त योजन फैले, बसुःप्रतिष्ठा हो । १ 
३ प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूना प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची । 
यावापृथिदी भवतं से स्योने ते नो मङ्चतमंहस :॥ २ | 

हे द्यावा-प्रथिवी | तुम ८ बसुओ' के आश्रयः हो, त्‌ म दोनो मे लिए सुखद होथो, पाप से छुड़ाओ । २ 
७४० अप्ततापे सुतुपसौ हुवेडहमुर्वी गम्भीरे कविभिनंमस्ये । द्यावा ०॥ रे 

७९७- हे द्यावा-प्रथिवी | संताप-रहित, सु-तपस्वी, विशाल गम्भीर, कवियो से नमस्करणीये, तुम्हें 
हि न 2 ते थे हर्वीषि ये स्रोत्या बिभृथो ये मनुष्यान्‌ । यावा "४ 

७६८- जो जलन र ज्र जो अन्नो का पोषण करत हें जो स्रोतो-नाड़ियो -मनुष्यो को 
धारण करत हैं 5 4 २५ 
ह प्या त विभो ये बनस्पतीन्‌ ययोर्गा विश्वो भुवनान्य़न्तः ' द्यावा० ॥५ 
| ७६६- जो गौओ', वनस्पतियी'का “लन करते है जिन दोनों के बीच सब सयत 
` ५० ये कीलालेन तर्पयथो यो घूतेत याभ्यामृतें न किचन शक्नुवन्ति ता ०॥६ 
५००- जो अन्न-घी से तप्त करते है, जिनके विना मनुष्य कुछ नहीं कर सकते ऐप द्यावापृथि० 1६ 
 . ५०१ यन्सेदससिशो चात य्रेनयेत्त वा कृतं पौरुषेमाच्त दवात्‌ ( न 
५ स्तौमि थावाप्रुथिवी नाशितो जोहबीमि ते गा कह hn 
8 ००१-ज्ञो किलो कारण से पुरुष के माध्यम किया यह कर्म मुझे शो पाप से छक ७? 
६ नहीं, पीडित मैं यौ भूमि के गुण बताता हैं और बार-बार इता है, दोनो. हमें पाप से छुड़ाने १० _ 


ना 
त 
३. 


| 

| ` 4 

| ७४२-७६३ राय से पोषं सवितोत वाय॒स्तन्‌ दक्षम सुतां सुशेवम्‌ । 
र 
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१२० अथव वेद > 
सूक्त २७ मरुतः (प्राण, मानसून हवाए , सनिक) 
ॐ ते नो मुञ्चन्त्व' हस: (सूक्त के ७ मन्त्रों के अन्त में) वे हमें पाप-कष्ट से वचाये ६ 
८०२ मरुतां मन्वे आधि में ब्रुवन्तु प्रेमं बाजं बाजसाते अवन्तु । 
` आशुनिव सुयमानहग ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ 
` ८०२्‌ सस्तो का मनन करू, वे मेरे लिए बोलें, अन्त-दाब में इसकी रक्षा करें, वश में किये अह्नो) 
के समान उन्हें रक्षाय पुकारता हूं । वे हमें पाप-कष से सुक्त कर । १ 

उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आसिञ्चन्ति रसमोषधीषु,पुरो दधे मरुतः पृश्निमातृ, स्ते० ॥ 
३.अ्ष प्रवाह-थौषधियों में रस भरनेगाले. विद्य,त्‌ रूपी मांव,ग.ले मरुतों को मैं सम्भुख रक्खू वे०॥ 
पयो धेनूनां रसप्रोषधीतां जजमर्वेता कवयो य ईच्वथ । शर्मा मवम्तु सरतो नः स्पोनास्ते० । 
८०४. गोओं में दूध; औषधियों में रल, अश्वो में वेग भरनेबाले शक्तियुक्त मरुत हमें सुखभ्रद हों; वे ०।३ | 
अपः समुद्रादिवमुद्र हन्ति दिवस्पूथिवीमभि गे सृजन्ति, ये अद्भिरीशाना सरुतश्चरन्ति, ते०१ 
८०४. जो मरुत समुद्र से पातो चौपर लेजाते, द्यो से भूमि पर छोड़ते, पानी के साथ चज्ञते हैं बे० | ४ 
ये कोलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन वे बा वयो मेदसा संसुजम्ति, ये अद्भिरीशाना मरुतो वर्षयोरिः 
८०६ जो मर्त अन्न-पानी-बी से तृप्त करते,पोषकचर्वी से आयु बढ़ते, पानीके ईश होकर बरसत हैं ०1! 
यंदोदिद मरुंतो सारुतेन यदि देवा देव्येनेदृगार । यू यमोशिध्वे वसबस्तस्य तिष्कृतेस्ते०॥६ 
८०७ हे ञ्य वसु मतो! यदि यहू कष्ट म्राण-वायु-विक्रार से या देवी हुआ हमें मिला हो तो मी हु | 
उसे दूर करने में ईश हो | ऐते व हमें कष्ट से छडाये । ६ | 

तिस्मसनीक विदितं सहस्वन्मारतं शर्धः पृतनासूग्रम्‌। स्तौसि मर्तो नाथितो जोहवीमि ते १ 
5०५ सेनाओं में मरुतों का बल तोदण-पहनशील-उगू ज्ञात है, दुःखी मै उन्हें सराहता-पुकारता हूं बवे | 
सूक्त २० भव-शव । (उत्पादक-रहारक, क्रण-घन, पाजिटिब-निगेटिच शक्तियां) | 
& तो नो सुब्चतमह 6: (सूक्त २८-२६ के १४ मन्त्रों का श्र न्तिम पाद) दोनों हमें पाप-मुक्त कर क्रि | | 
) ८०४ भवाशवों मन्वे वां तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद विरोचते। | 
ह भव-शव 1 मती ह पह छ छ ते हो 
जितने दुपाये मनुष्य और चोपाए पशु हैं उनके ईश हो बे तुम दोनों से म कं it 
८१० यथोरभ्यघ्व उत यहुरे चिधौ विदिताविषुभृतामसिष्ठौ । याब० न २. 

जिनके अधीन यह दूर-निकट सब कुछ है,जो प्रेरक-धारकों में शक्तियुक्त ज्ञात हैं, जितने० (पूर्ववत) 


नी क सहंसाक्षौ वृत्रहणा हुवे गह दुरेगब्य ती स्तुवन्तेम्युग्रो । याव० ॥३ 
के हजारों आँखों-य,क्त(द्रष्टा) विध्न-ताशक,दूरतक इच्चिय-शक्तिय्‌ क्त दोनोंके गुण बताता हूँ, जितवेगी 
१२ यावारेभाये बहु साकमग्रे प्रचेतदस्राष्ट्रमभिमा जनेष ॥ याव. ॥७४ 
' जिन्होंने आगे बहुते काय एक-साथ आरम्भ किये, मनुष्यों में प्रतिभा दी, जिंतले० मिठ 
यंयोवंधान्नापपद्यते कश्चना्तदेवेष्‌त मानुषेषु । याव० ॥ ५ 
कै आघात से मनुष्यों और देवों' में कोई नही बच पाता, जिंतने-1 ४५ 
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४,२.६६ १२१ 
5१४ यः कृत्याकून्सुलकृद्‌ यातुधानो नि तस्मिन्‌ धत्तं वञ्चमुग्रौ । याव० ॥ ६ 
-जो कृत्याकारी-मूलछेदक-पीडाकारी हो उसपर उगू तुम दोनों वजन गिराओ | जितने० (पूबं बत.) । ६ 
4१५ #धअधि नो ब्रूतं प्रतनासुग्रौ सं बजत्रण सृजतं यः किमीदो । 


स्तोमि भेवाशवों नाथितो जोहवीसि तौ" ॥ ७ 
युदूबां मेंड भव-रा हने अतये, जो खाऊ हो उसे वञ्च से दरिष्त करें । पोडित मैं उत्तके 
गुण बताता और बार-पार वुलाता हू वे दोनो हमें पाप-कष्ट से छुड़ाये । ७ 
स,क्त २६, मित्रातरण (प्राण-शपान, न्याय-दण्डाघीश) 
5१६ . सम्वे वां मित्रांवरणावृतावधो सचेतसौ द्ुहणो यौ नुदेथे । 
प्र सत्यावानसवथो सरेषु तौ नो " ॥१ न्‍ 
मैं सित्र-वहण को ऋहत-रर्शक- मान-ज्ञान मारता ह“जो युद॒धो्मे द्रोही-ताडक, सत्यवान्‌-रक्षक हैं वे० । १ 
१७ सचेतसौ द्रुहणो यो नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेषु । 
यौ गच्छथो नृचक्षसौ बस्नुणा सुतं तो ° ॥ ९ 
सचेत जो संगामों में द्रोही को हटाते, सत्यवाच्‌ को रक्षा करत, मनुष्यों फे _ निरीक्षक होकर 
“उत्पन्न जगात. में पोषक शक्ति के साथ पहुंचते हैं. + दोनों न्यायाधीश-दण्डाधौश हमें पापमुक्त कर । २ 
FR यार्वाङ्करसमव्रथो याबगस्ति मित्रावरुणा जंसदग्लिमत्रिम्‌ । 


यौ कश्यपसवथो यौ वसिष्ठं तौ ० ॥ ३ 


जो अङ्ग-र उ-विद्वान्‌, पाप-नाशक, अग्निहोत्री; गतिशील दरष्टा जितेन्दिय के रक्षक हैं वे । ३ 


Et यौ श्यावाइवमवथो वध्रचश्वं मित्रावरुणा पुरुसीढमत्रिस्‌ । 
यौ विमदमवथः सप्तर्वा्च तौ के ॥ डी अ या, 
जो ज्ञान-ठग्रांप, मिताशौ, थती, उद्योगी, मरू रत दु 
॥ यो भ्रद्वाजसवथो यौ गविष्ठिर विश्वामित्र वरुण मित्र कुत्सम्‌ । 
_ थौ कक्षोवन्तमवथः प्रोत कण्व तौ” । ५ A लग 
जा प्रग रो-गाणी-स्थिए- पा के चिज * प 13 कक ती 
> यौ नेधातिथिसबशो यौ निंशोकं मित्रावरणाड 


० यो गोतममंदशः प्रोत मुद्गलं तौ न 1: गतिशील आंत्म-ज्ञानी अर 

` ज मेधावान्‌, सन-वचत-कर्म तीतों से पवित्र । Wo बच हमें पाप से छुड़ये । ९ 
ु fr जौन्मुक्तव की रक्षा किया करते द जया चरन्तमभिं याति दूषयन्‌ ' 

| २४९७ >> रहं ०॥ ७ 

" स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो sa ताद्दैउनदी . 
^ जनका सच्चा सरल प्रगातिंगील ब्यबहार _ fe करता हूँ कि दोनों हमें पाप से मत कर. २25 
। ) "ब-बर॒ण के गुण बणन करता हुआ डे यह. सूक्त देखकर ही रक्खे होंगे-- सस्पाँदक ] 2३ 

र [ १८ ऋषियों ते अपने झबने नात Maha ११५३०१ Collection. र Eo यी 
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२२२ अंथर्ग वेद 


सूक्त ३० । बाक्‌ । राष्ट्रो-ईश्वरी शक्ति 
८२३ अहं रुद्रेमिवंसुभिश्चराम्यहमादित्मैर्त विश्वदेवें; । 
अहं सित्रांवरुणोभा बिभर्स्यहमिन्द्रग्नी अहसश्विनोभा ॥ १ 
मैं राष्ट्री शक्ति रुद्‌(प्राण आदि ११, क्षत्रिय), बसु (प्रथ्यी आदि ८, बेश्य), आदित्य(१२ मास, वाह्मण) 
* सब देवों के साथ गति करती, दोंनों मित्र-वर्ण, इन्द्र-अग्नि दोनों अश्विओं को धारण करती द 1१ 
८२७ अहं राष्ट्री सद्भमनी वसूनां चिकितुषी प्रशमा येज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भुरिस्शालां भूर्यावेशयन्तः ॥ २ 
| प ट की दात्री, पूज्यों में प्रथम उन यरे देव अनेक प्रकार प्रयुक्त धारण करते हैं । २ 
अहमव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत भानुषाणाम्‌ । 
हे या कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तर्माष तं समेघाम ॥ ३ 
में ही देजों-सनुष्यों से मानी यह बात स्वयं कहती, जिसे चाहती उसे उ-्रह्म-ऋषि-सुसेधा बनाती हू । 
८२६ मयो सो ऽनमत्ति थो विपश्यति यः प्राणति य ई' थृणोत्युक्त स । 
= अमन्तवो मां त उप क्षियूम्ति भूधि श्रत श्रद्धेय ते वदामि॥ ४ 
मेरे द्वारा बह अन्न खाता है जो देशता-प्राण रखता-कहे को सुनता है। मुझे न मानने बाले ये नष्ट 
हो जाते हैं हे शरोता ! सुन । मैं तुझे श्रद्धेय वात कहती हूँ । ४ 
८२७ अह रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
र अह जनाय समदं कृणोम्यह द्यावापृथिवी आ बिवेश ॥ ५ 
St ion 
वर्क अह सोसममाहनस बिमर्म्यह त्वष्टारमुत पुषण भगस्‌ । 


अह दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या यजमानाय सम्ब ते ॥ ६ 
मैं ग्राप्तियोग्य सोम, शिहपी-पोषक-ऐशवरय को दानी-यिद्वान्‌ यज्ञकता को उत्तम धन देती हूं। ६ 
८२ अह सुवे पितरमस्य म घन्‌ मम योनिरप्स्घन्त: सम दे। 
| ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वोताम द्यां वर्ष्यणोप स्पशामि। ४ 
में इस राष्ट्र के सिर के समान पालक (राष्ट्रपति) को बनाती हूँ मेरा घर अन्तरिच-₹ 
इससे सब झुबनों में स्थित हू और आकाश को अपने ऐसपर्य से सम्पर्क मे 
{ ३ ० 


क्ष समुद के अन्दर हैः 
[त रखती हूँ । ७ | 
अहम व वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुगनानि ठिश्ना । 
परो दिगा पर एना पृथिव्यैतागती सहिम्ना संबभग ॥ ८ 


ह ही वायु के रुमान सब भुवन बनाती हुई चलती रहती हूँ । इस द्यौ रे ॥ 
महिमा से इतनी महती हो रही हूँ । ८ और भूमि से परे तक चा 
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१२३ 
श्रपाठक”» अनुवाक७ (सूक्त ३१ से ३५ तक) 


महर्षि के अनु तार विषय- एकेशरपार्थना-शत्रुविजयार्थ-सृत्य निवा रणार्थादि-पदार्थ विद्या 
सक्त ३१। मन्य्‌ । सेनापति 


६११ त्गया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासो मरुत्गन्‌ । 
तिग्मेषण आयुधा संशिशाना उप प्र गन्तु नरो अग्निङपा; ॥ १ 
८३२ अग्निरिग मम्भो त्थिवितः सहस्ग सेन/नोनंः सहुरे हत एवि। 


हत्गाय शत्रून्‌ गिभ्रजस्ग वेद ओजो मिमानो नि मृधो नुदस्व ४ २ 
हे मन्यु | सैनिकयुक्त तेरे द्वारा रथ-पहित, तोड-फोड करते, हषर, हर्षित करते, तीचण त्ेप्यास्त्रयुक्त, 
शस्त्र तेज करते हुए अग्नि-हप(तोप-गन-वन्दूक-बाम्त्र आदि लिये हुए) नेता सैनिक शत्रु पर चढ़ाई करे 1१ 
है मन्यु! अरिनबत्‌ तेज दोकर स इन कर, हे तज्ञी! बुज्ञाया तू हमाए सेनानी हो, शत्रुओं को मार कर 
घन बॉट, ओज को बनाये रख कर शत्रुओं को दूर भगा । 
८३३-८३४ सहस्व सन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रेहि शत्रून्‌ । उग्र ते पाजो 
नस्वा रुरुध्य वशो वशं चयासा एकज त्वम्‌। ३। एको बहूनामसि मन्य ईडितां विशं- 
विशं युद्धाय संशिशाधि । अकृत्तर्‌ व त्वया युजा वर्ण द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्मसि ॥ ४ 
हे मन्यु! इसके लिए शत्रु दवा, शत्रु कुंचला-रौंदता-मारता चढ़ाई कर । धे तेरा उगू बल न रोक सके 
वश में करने बाला अकेला तू उन्हें बश में ले आ। ३। हे मन्यू! तू एक ही बहुतों को पर्याप्त और स्तुत्य 
है, प्रत्येक मनुष्य को युद्ध की शिक्षा दे, हे अटूट-यश ! तेरे साथ हम बिजयाथ इषय क्त घोष कर । ४ 
५३५-१६ विजेषक्कदिख् इवानवन्नवो ऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह । प्रिय ते नाम सहुरु 
गृणीमसि विद्या तम॒त्सं यत आबभूथ । ५। आशुत्यां सहजा वत्र सायक सहो बभाष 
सहभूत उत्तरम्‌ । कृत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरूत संजि ॥ ६ 
दै इन्दुवद्‌ जेता-सुवक्र्ता-बली मन्य.!हमारा स्वामी हो/तेरा मिय नाम लेते, स्रोत आ ह आ श्र 
' ह वञ्ज-वाण-उम्पत्तिय कत-सहनशील! तू उत्तम बल रखताहेःहे बहुतोंसे पुकारा: संग्रामर्भ कमसे मित्र 
८३७ संसृष्टं धनमशाय' समाकृतमस्मभ्ये धत्तां त सन्युः । 
= ८ लयन्ताम्‌ ॥ ७ 
पोष शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ हर: 
वत ए-मन्मु इनें ₹ादित-संगृहीत दोनां धन द) हृद्यां हुए शाद 
सुत १ तिः । साह्यात 
वश्वमानुषक्‌ 
५३ब-५३ यस्ते मन्यो विध ढत सायक सह ओजः पुष्य है सहा 


' न्य, ऐश्यय शाली-सुखद देव-होता-जातवेदाः है ME 
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८४०-४१ अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा विजहि शत्रून्‌ ' अमित्रहा वृत्रह 
दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ॥ २ । त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयस्पूर्भा 
भमिसातिषांहः | विश्वचर्षणिः सहुरिः सही यानस्मास्वोजः पृतनासु शेहि॥ ४ 
हे मन्यु! महान्‌ से महान्‌ तू तप से युक्त हो शत्रु -नाश कर; शत्रु-विघ्न-दस्यु-नाशक तू हमें सव घनदे।; 
मन्यु! बलयुक्त-स्पन्भू तेजोयुक्त-अभिमानीनाशक -निश्वब्रष्टा-शक्तिमान्‌-चलनान्‌ तू युद्‌धोमें ओज; 
८४२-८४३ अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः । तं त्वा मन्यो अङ्ग 
जिहीडाहं स्वा तन्‌बलदावा न एहि '५, अयं ते अस्म्युप न एह्यर्वाङ, प्रतीचीः 
` सहुरे विश्वदावन्‌ । भन्यो वज्चिन्नभि न आ ववृत्स्व हनाव दस्युरुत बोध्यापेः ॥| 
है होशयुक्त मन्यु! तुझ वली के कमसे हटा अभागा में तुके क्रुर कर देता हूं तू हमें बलदा दो मिइ। 
म तेरा हूं, वज्ञो-दानो ! त्‌ प्रस्यज्ञ इनाऊ प्रः ; ग्ने यश्यु की पय न, हम दस्युं को मारै। 
८४४ अभि प्रहि दक्षिणतो भवा नो ऽधो वृत्राणि जद्धनाव भुरि । 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्नमुभावुपांशु प्रथमा पिबाव ॥ ७ 
"आगे बढ़ ; अनुकूज्ञ हो,.हम विध्तोको नष्ट करें अपना मधुर दूध तुफे देता हुं हम दोनों एकान्त में पिय।! 
सूक्त ३३ । अग्नि । पाप घीने को प्रार्थना 
[यह्‌ सूक्त कुछ भेदसे ऋ १.६७ में ६] 
5४५ अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुरध्या रयिम्‌ । अफ 
पाप घुलकर दूर हो | हे अरिन(ईरगर; अग्रणी नेता)! घन पत्त्र कर । हमारा पाप दर हो! 
फ he 
४ पुक्षेत्रिया सुगातुया बसुया च यजामहे । अप० ॥ [पुर्ववत्‌] २ 
2 उत्तम क्षेत्र, अच्छी भूमि, और धत के लिए हम यज्ञ-सङ्गन करें । हमार ०।२(यइ आठौं मस्त्रो पेरे 
४० प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च स्रथः । अप० ॥ ३ 
हमारे भिद्वान्‌ प्रकृष्ट हाँ । उनमें में कल्याणी यनू । ३ 
८४८ ते ने 
प्र यत्‌ ते अग्ने सुरयो जायेमहि प्र ते बयम्‌ । अप० ॥ ४ 
दे अगृणी ! जसे तेरे विद्वान्‌ है वैसे ही हम तेरे हों । ० ४ ५ 
क्क प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः 
क्यों कि बलप्रान्‌ अग्नि की लापटे' सब ओर फॅलती हैं अत: ० ४ 
"८५० त्वं हि विश्वतोमुख ब्रिश्वतो परिभूरसि अप ०॥ ६ 
._ दे सब ओर मुख वाले! निश्‍चय ही तू सब ओर व्यापक हे०1६ 
-५४१ द्विषो नो विश्वतोमुखातिनावेव पारय । अप ॥ 
है विश्वतोमुख ! नाव के तुल्य तू हमें दरोषियो' से पार कर ०। ७ 
-ऽ५२ स नः सिन्धुमि | 
11 सग डक नावाति पर्शा स्वस्तये । अप नः 
तदम कल्याण क लिए जहाज से समुद्र के तुल्य पार कर दे हमारा पाप घुल 


नः शोशुचदघम्‌ ॥ 1 


। अप० ५ ५ 


७ 


८. 4 
शोशुचदघम्‌ " | 
कर्‌ दूर हो।” | 
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सक्त ३४ । ओदन (प्रजापति । अन्न । वीर्य । ज्ञान) 


८४३-८५४ ब्रह्मास्य शोष तृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदनस्य । छन्दांसि पक्षो मख- 
त्यं विष ४ निज है 
मस्य सत्यं विष्टारी जातस्तण्सोऽधि यज्ञः॥ १' अनस्थाः पूताः पदनेन शुद्धाः शुचः 
शुच्मिपि यन्ति लोकम ' रूषां शिशनं प्रदहति जातवेदाः स्थ्गे लोके बह ्त्रेणसेषास्‌ ॥ २ 
बेद इस ओदन का सिर, वहत. साम पीठ, वामदेव्य साम उदर, छन्द पक्ष, सत्य मुख है । यह 
बिस्तारी यज्ञ तप से ऊपर पृकड हुआ है । १ 
स्थिर पाचत्र-ग्राणायाम से शुद्ध्‌-प्रकाशमान ही पवित्र लोक(मोच) वो पाते हैं । कास की आग 


७ 


इनका शिश्न नहीं जलाती | स्वगेलोक (गृहरथ)में इन्हें बहूत 51-रुरू (५२२१ छदि) ता है। २ 
५५५-५६ विष्टारिणसोदनं ये पचन्ति ननानर्वातः सचते कदाचन । आस्ते यम उप याति 
देवान्त्सं गन्धवेमंदते सोम्ये मिः ॥ ३! दिष्टारिणमोदनं ये पचन्ति ननान्यमः परिस. 
ष्णाति रेत्‌ः । रथी ह्‌ भुत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भुत्गाति दिगः समेति ॥ ४ 

जो विस्तारी ओदन (अन्न-म'त) पकाते|पचाते हे इन्हें गरीबी कमी नहीं होती । जो यम-नियन पालता 
हद ह दिव्य गुण पाता और शान्त विद्वानों के साथ आनन्द पाता है । ३ 
_ जो रिस्तारी ओदन (वीय) पचाते हैं “नका वीर्य यम(स्‌त्यू,) *हीं चुराता । बह रथो होकर यान पर 
बठतां और पंखों (विमान) से यक्त होकर दौ तक उड़ता है । ४ 
८५७, एष यज्ञानां गिततो ब हिष्ठो गिष्टरिणं पक्त्गा दिगमागिवेश, आण्डीकं कुमुदं सत- 
नोति बिसं शालूकं शफको मुलाली । एतास्ता धारा उप यन्तु सर्गो: स्वर्ग लोके मधुमत्‌ 
पिन्गमाना उप त्या तिष्ठन्तु पुष्करिणीः ससन्ताः ॥ ५ 
यह यज्ञों का पूसिदूध श्रेष्ठ पुरुष विस्तारी को पचार थो में प्रवेश करता है कमल मखाना-कुसुद- 
कमलककड़ी बादाम आदि शालूक-शफक-मुलाली आदि फूल फैलाता है । सुख की दशा में ये सत्र मधुर 
धाराएँ और पोषणबाली शक्तियाँ तथा कम्ल-मरे तालाब तुझें मिले । ४. 
५४५, घ तहदा मधकला; सुरोदकाः क्षीर ण पूर्णा उदकेन दध्ना। एताश" 
घी-मिठाई-फल-दूध-शुद्‌ध जल-दहो-पूर्रा कलशा मिलें । सुख की०।१ 


०१९, चत्रः कस्भां सि क्षीरंण पूणां उदकेन देध्ता । एतास ° „ 
आ क बण झाश्रमो में ४ पुरुषार्थ (थर्मीर्शेकाममोच्त)हो' । सुख० | ७. 


` दूध-जल-दही-भरे ४ घड़े घरमें ४ ओर रहें 1 ४ 
र [हो-भर ४ घड़े घरमें ४ अ रिणं जितं रि 
५६०, इभमोदनं निदधे ब्राहमणेषु विष्टारिण लोक क अस्त 
स मे मा क्षेष्ट राधया पिन्गमानो गिश्वरूपा धेनुः Dar शक्ति से बढ्ता 
में रखता हुँ।अ र ५ 
इस्‌ घिस्तारी लोकजयी सुखद ओदन को म वेद-गौ मेरी कामना के पूरक हों । ८ 


है मुझे हानि न करे, कभी कम न हो. यह विश्वरूप वेद गा", हि 
| सूक्त ३५ । ओदन(ज्ञान) | ७ मन्त्री का अन्तिमाश- तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्‌ 


` यमोदनं प्रथमजा आतस्य प्रजापतिस्पतसा हा । यो लोकात रापत. 


(पुर्गगत) ॥ ६ 


1 ७ 


८६ १ 
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नॉमिर षात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृत्य_म्‌ ॥ १। येनातरन्‌ भूतकृतोऽतिमृत्य्‌, यमन, 
निन्दन तपसा श्रमेण । यस्पपाच ब्रहमणे ब्रहम पूव ` लेनोदनेनाति० (पूर्वत्‌) ॥. 
जिसे श्य के प्रथम उत्पादक प्रजापति ने तप से बुझ पानेके लिए पकाया, जो लोक-धारक कमी छं 
घटता उस ओदन(ईर्वर-ज्ञान-भात)से मैं मृत्यु को पार करू । १(अन्तिम पाद १- ७ भन्तरोमें समान | 
८६२- जिससे प्राणी मौत पार करते हें जिसे तप-श्रम से पाते हैं, जिसे ब्रह्म ने वेदज्ञ को दिया उस ५॥| 
यो दाधार पृथिगीं गिश्ञभोजस यो अन्तरिक्षमापुणाद्रसेन,यो अस्तभ्नादिवमूधर्वो महिम्ना 
८६३ जो सबकी भोजनदात्री प्र्वी धारण करता, अन्तरिक्ष रससे भरता, ऊँचा सूय ठहराता उस०।। | 
८६४ यप्माच्मासा निर्मता।स्त्रिगदराः संगत्सरो यस्मान्तिर्तितों द्ादशशारः । | 
अहो रात्रा य परियन्तो नापुस ते ° ॥ ४ | 
८६४- जि तसे ३० अरा (भामे)के माप, १२ अरो का यष बना, जिसे घूमते दिनरात नही पाते उ१०।! 
यःप्राणदः प्राणदनान्बभ्‌ व यस्मै लोका घृतवन्तःक्ष रन्ति । ज्योतिष्मतीःप्रदिशो यस्य सर्वात 
८६५- प्राणर जो प्राणद (सूर्यादि) वाज्ञा दै जिसके लिए लोक मरते, सव दिशाएँ प्रकाशित है उस ०1! 
'यस्मात्पर्जादसत सम्झ दा यो गायल्या अधिपतिर्नश्‌ व, यस्मिन्गेदा निहित विश्वरुपाले। 
पइइ-जिनयत्य नो तू वि, र गायो की पति है जि गने उदके निहूयक वेद रहत हैं उस०॥ 

८६७ अव बाध दविषन्तं. देवपीय्‌. सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु । 
ब्रहमौदन बिशविजतम्पचामि शण्जन्तु से श्रददृधानस्थ देवाः ।। ७ 
ययन देव-हि तक द पौको में हटा दूं, जो मेरे शत्रु हे वे दूर हो: सं बिश्वजयी त्रह्मोदन पकाता|पचात || 

सुक रूच्चे श्रदूधालु की वात सव हिद्वान्‌ सुनें | ७ 
द्‌ र 
: अनवाक ८, सूक्त ३६ से ४० तक 
हृषि दयानन्द के क भिबय-- ईरब (-विशाच-मोबति-रीरयप्रापगादि पदार्थ विद्या 
सुक्त ३६ । अग्नि। (परमात्मा, अग्रणी नेता, न्याय-दण्डाधिकारी) 


तान्सत्यौजाः हा वूषा। यो नो दुरस्याह्प्साच्चाथो यो नो अरातिगर् | 
८६८- वह रुत्य ओज वाला-अगणी-मथ का नेता-सख बई त्मा आँ 
दण्डित करे जो हमें बुरी दशा में डाले, CS पोर दर्या | 

यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति। वैश्वानरस्य 
र६६- हममें जो अदोषीको मारे,दोषोको स्वयं दरड दे ३3 मैं बेश्वानर अगणीकी दाहं (न्याय) मे रख ; 
य आगर सृगयन्ते प्रतिक्रोशेऽमाबास्ये । क्रव्यादो अन्यान दिप्सतः स्तात 
=७०- जो घर में अमावस के चेरे में घु<ते, मांसभक्षी अन्यो को कष्ट देते उन सबको बल से जीए '| 
सहे पिशाचान्त्सहसषां द्रविणं ददे सर्वान्‌ दुरस्यतो हन्मि सं स आक्तिऋण्यताम्‌॥ “| 
=3१- में रक्तपाविम्रो का वज्ञ से दुमत कहे इन थ न लेलू', राही! 
ये देयास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ । नदीषु 


(0. 
| 


टर्यो रग्नेरपि दधामि तप || 


है । 


उनसु नदी-पबं तोंपर दोषी का पता लगाई ह 
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तपनोअस्मि पिशाचानां व्याम्नो गोसतामिव, शवानः सिहमिव ष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्मंचनम्‌)६ 
८७३- गोपालको व्याधबत्‌ में कूरोको दुरड-दाता हे देखकर वे छिप नहीं पाते जैसे शेर देश कुत्ता ।६ 
नञ पिशाचेः संशक्नोसि न स्तेनं बनगुंसिः। पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमह ग्रासमाविशे ॥७ 
938 मैं डाकू-चो र-लुटेरों के साथ नहीं रह सकता, डाकू उत्त गाँव से भाग जाते हैं जहाँ मैं घुनता हूं। 
गं ग्रामसाविशत इदमुग्रं सहो मम । पिशाचास्तस्मान्तश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ ८ 
५७५ यह मेरा उगू बल जिज गाँव में घुतता है वहाँ से डाकू भांग जाते और पाप नहीं करते! ८ 
ये भा क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं मशका इव । तानहं मन्ये ढुहितान्जने अल्पशय निव ॥ & 
८७६ हाथी को मच्छरके समान मुझे जो बकपादी क्रोध दिलाते हैं उन्हें जनॉमें कोटवत्‌ दु:खद मानता हूं । 
अभि तं निऋ ति्धेत्तामश्वमिवाश्वाभिधान्या, मल्बो यो मह्य करुध्यति स उ पाशात्त सुच्यते।।१० 
७७ जैसे लगाम घोड़े को वीसे ही दुःख दुष्टको बाँध ले, जो दुष्ट मुकपे क्रोध करे वह पारासे न छुटे । 
सूक्त २७ । अजशङ्गी आदि ओषधियों 
त्वया पुर्वसथर्वाणो जघ्नू रक्षांस्योषधे । त्यया जघान कश्यपेस्त्वया कण्बो अगस्त्वः | १ 
८७८ हे 'ओषधि!तेरे द्वारा पहले अथवंवेदी, फिर कश्यप(सूर्य और माइक्रास्कोप से देखनेबाला),कण्क _ 
(मेघावी) और अगस्त्य (सूर्य-समात तेजप्यी बड़ा वैद्य) रोग-क्रिमियों को मारा करते हैं। १ 
त्वया बयसप्सरसो गन्धर्वा श्चातयामहे । अजश्वद्भबज रक्षः सर्वान्गन्धेन नाशय ॥२ 
०७६ हे काकडाङ्टङ्गी! हम तेरे द्वारा पानी-भूमि-बायुके क्रिमि मारे, अपनी पाग्वपे सप क्रिमि नाश कर 7 
नदीं यन्त्वण्सरसो ऽपां तारमवश्वसम्‌ । गुल्गुलू; पीला नलद्यौक्षगन्धिः प्रमन्दनी । ` 
तत्परेताप्सेरस : प्रतिषुद्धों अभूतन ॥ २ यार टो 
८८० पानीमें फैलनेवाले क्रिमि जलभरी-वेगवती नदी में वहा दिये जाय । गुराल-पौला (चू टी-मजञ) 
नलदा (जटामाली) -औच्चगन्धि (ऋषभक-गन्धर्मा पी)-अमन्द नी अमो दनी-मल्लिका-धातको = धावई) ये 
५ झऔषधियाँ हे. अतः तुम दूर भागों ' दे अप्तराओ(जज औए मजा के रोगो) ! तुम हो! रे 
ण्द १ यत्राश्वत्था न्येयोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः \ तत्‌० (पुबंबत्‌ ll 
t 1 चठामाण-काकमाचों) महाइत्त हैं अतः ०। ४ 
१०१ जु पीपज्ञ वद-रिधदडी (शम बत यत्राघाटाः काय: परवर्दान्त । तत्‌” ॥५ 
००९ यत्र वः प्रेड खा हरिता त घाउ रो (कौह-अपामाग-कांकडी प हैं अत: ०। ५ 
अबा तमको दिता । अजश्ंग्यराटकी तोकषणश्यद्धो व्य.षतु ॥ ६ 
5३ एघमभन्तोषधीनां वीरुशां बीर्यावती । अज मक का आर 
5८३ बिशेष उगी औषधियों में वलयुक्त यद अल दर 


व्य ५ पतेः 1 भिनञि सुष्कावषि यामि शेवः ॥७ 
"४, आ नृत्यतः -शिखण्डिनो सन्चार के पति रोग-जन्तु के अःड-कोश 


s नहाँ )1७ 
और पूजनन अंग को मैं वैद्य तोड़ कर नट कर कै nen So षतु द 
फ द 
५,भोसा इन्द्रस्य हेतयः शतमष्ट 


तमुष्ठी “य्वोः । ताभि’ (पूर्ववत्‌) ' ४ 
- ५८ ६ सोसा इन्द्रस्य हेतः शतमृष्टीहिरण्णयी | 


1855 
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८८३ बिजलीकी भयानक झस्त्र-समान सँडों लौहमयी किरणं हैं उनसे अन्न-काई-भक्षी कीट मारती ई 
पर सूर्य कौ १५ सुनहरा ११ मारता है । ९ 
८५७,अत्रकादानमिशोचानप्सु ज्योतय साम हान्‌, पिश।चान्सर्चाचोषधे प्रमृगोहि सहस्त्रच 
'८८७ हे औषधि! काई-भदाक, सर ओर जलन करनेवाले मेरे रुधिर के सब क्रिमि जला, मार, दबा १, 
८८८ श्वेवकः कपिरिवकः कुमारः सर्वकेशकः । प्रियो दृश इव भूत्वा गन्धः 
सचते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीया वतः । ११ । 
८८८ एक क्रिमि कुत्ता के, कोई बन्दर के,कोई केश-रक्खे कुमार के तुल्य प्रियदर्शंन होकर शाता- | 
गर्बवाल। खिर के निकट जाता है उपे हम राक्तितातो ब्राझी द्वारा यहाँ से नष्ट कर दे'। ११ | 
जाया इद्दो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम्‌ । अप धावतामर्त्या मत्यान्सां सचध्यम्‌ ॥ १२ | 
८५९ हे राम्धवे क्रिमियो ! तुम पति और तुम्हारी परिनयाँ अप्सरा (पानीमें 3 रकनेवाजी) हैं । मनुष्यो- 
से प्रयक होकर भाग जाओ । सनुष्यों को मत पकड़ी । १२ । 
| सूक्त ३८ । अप्सरा (काथ-रत उत्तम गृहिणी) 
उद्मिन्दतीं संजयन्तीसप्सरां साधुदेविनीम्‌, ग्लहे कृतानि कृण्वानामए सरां तामिह हुवे॥ | 
८८४१ विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । ग्लहे कृतानि गहणानामप्सरां-॥१| 


८९० शत्रु-भेदिनो गिज्जयिनी अच्छे व्यव ति में कार्य 
नक व्यवहारयुक्त प्रतियोगितामें काय करती अपतराको यहाँ बुलाऊ ।1 
८६१ संचयी दानी सु-व्यवहारकुशल राशी यही 


ष्ठ गैः परिनत्यद & मु लेती °F 83 
२ याम: परिनृत्यत्याददाना कृतं ग्लहात्‌ । सा नः कृतानि सीषती | 
हे छ वाला न सा नः पयस्वत्येतु मा नो जैघुरिदं धनम्‌ ॥ ३ 

हाता नि po ह कार्यो 5 हुई, कमे नियमित करती हुई बह बुदूविं' | 

जक Bei os । अन्य लोग यह घन न जीतपाये' । ३ 
या अक्षषु र क्रोधं 

ह जे मैच बिश्वती । आनन्दिनों प्रभोदिनीमत्सरां तामिह हुवे ! ४ 
य डक भो जो आँखों में हप रखती है उप आनन्दिनी-प्र मोदिनी अप्तराको आदर १. 

सूय स्य रश्मीननु याः संचरन्ति सरीचीया' या अ । ४ 


 रक्षवाजिन्‌। अय घासो अय वूज इह्‌ वत्सां 
5९५ [पिता बोले- [ हे अन्तरिक्ष (-यान) के 
को रक्षा कर । ये तेरे अनुगृह बहुत हैं, 
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८६६ है वली! तू गौ की वछिया की भो रक्षा कर । यह घास दै यह गोठ, यहाँ बिया याँधते है 
नाम फे अनुसार हम तुम्हें ईशा वनात हैं। यह उत्तम बचन (आशोवांद) है। ७ न 
सूक्त २६ । अग्नि-बायु-आदित्य-चन्द (समृद्धि की प्राप्ति) 
'पुथिव्यामग्नये समनमन्त्स आर्ध्नोत्‌, यथा पृथिव्यामग्नये समनमन्नेवा मह्य संनम:संनमप्त 
८६७ प्रथ्वी पर अग्नि के लिए लोग मुकत हैं, यह पढ़ता. है उसके समान मेरे लिए सम्पत्तियाँ भके 1 
इप पृथिवी धेनुस्तस्था अग्निवत्सः, सा भेग्निमा वत्सेनेषम्रृजं 
कामं दुहा, आयुः प्रथमं प्रजा पोषं राय स्वाहा ॥ २ 
== पृथ्वी गौः उसका अग्नि वत्स है; जिसके सगथ वह मुझे ज्ञान-चन्न-वल-मनोरथ-उत्तम आयु-प्रजा- 
पोषण और ऐरशावर्ख (घन-यश)यथेच्छ दुहे(दे) । यह सुवचन है । २ 
अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त्स आध्नोत्‌, यथान्तरिक्षे वायचे संमनमन्‌० (शेष १ के समान)॥३ 
८६६ अन्‍न्तरित्त में वायु के लिए कुक, वह बढ़ाता है० [शेष मन्त्र १ के समान] । ३ 
९०० अन्तरिक्ष धेनुस्तस्या वागुवंत्सः। सा मै वाय्‌ना वत्सेने० (शेष २ के समा:)।४ 
६०० अन्तरिक्ष गौ, वायु वस्त है० [शेष मम्त्र के समान] । ४ 
९०१ दिव्यादित्याय समनमन्त्स आर्ध्नोत्‌ । यथा दिव्ये।दित्याय सम० ॥ ४ 
६०१ द्यौ में आदित्य के लिए कुक बह बढ़ाता है० [पू्वेचत्‌ ] । ५ 


नक 


द्यौध नुस्तस्या आदित्यो वत्सः । सा म आदित्येन वत्सेने० ... ॥ ६ 
६०२ द्यौ गौ; आदित्य वर्त हे,० । ६: 
दिक्ष, चन्द्राय समनमन्त्स आर्थ्नोत्‌ । यथा दिक्ष, चन्द्राय समन० ॥ ७ 
९०३ दिशाओं में चन्द के लिए मुकत हैं? | ७ ८ 
९०४ दिशोळोनवस्तास। चन्द्रो वत्स; । ता मे च्रेण वल्सेने» ॥ ५ 
६०४ दिशाएं गौ हैं, चन्द्र उनका बछडा है० 1८ 
९०५-६०६ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ। नमस्कारेण 
चमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्‌ ॥ ६ हृदा पुत मनसा हत 
वानि देव बयनानि विद्वान्‌, सप्तास्याति तव जातवेदस्तेश्यो जुहोमि स जुबस्व ह्र्‌ ॥ |, 
९०५ अस्नि-परसात्मा अष्नि-जीवास्मा में प्रविष्ट गति करता है। बह इन्दियों। को पतन से बच... 
जाला-पबित्रकर्त ह । (ईशा! ) तुे मैं बड़े आदर से सुककर “तमत्त ' 


के सेबनीय उपदेश को झूटा न कर | ६ ह से पवित्र भार्गोकी 
९०६ हे जातवेदः [सर्व ब ज्ञान-*मोँ को जातत हैं। में मत-हर 0 ि कस 
समर्पित क्‌ य से जीव]! वरे ७ आस्य [२ नेत्र-९ कणे भाण इल 


रता हुँ । है दूसरे जातवेदः [श्रहपज्ञ 


शान को भी काली आदि ७ पुकार की 
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_योगकी आहुति देता हूं, सेभन कर । | 
अथदा जै नेन्द्रिय रः में हृदय-मनसे ज्ञान आहुति देता हूँ, ८ “i 
ज्ञानेन्द्रिया-मन-बुद्धि] हैं । उ i को हैं उनमें हम्पों की आहुति दी जाये ।१० | बह 


करके समर्पण करताहे ।॥ | 


५ 
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सूक्त ४० । ज्ञातवेदाः (ज्ञानी ईश्यर और शासक ) । अतिसर (बाम्ब) से शत्रु-ताश 
अग्नि-यम-परुण-सोम-भूमि-वायु-सूर्स-जहम- इन ८ अखों से ६ दिशाओ में बाम्ब-प्रयोग - 
९०७ ये पुरस्ताज्जुहवति जातवेदः प्राच्या दिशो भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
अग्निम्‌ ऋत्वा ते पराञ्चो व्यथस्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ ५ 
६०७- हे जातवेदः! जो दृष्ट पूरव दिशा से खाते; शस्र छोड़ते हमपर आक्रमण करके नाश करण 
चाहते हैं वे आग्नेय अस्त्र पाकर भागते हुए व्यथित हों, उनका पीछा कर मैं सेनापति इन्हें पतिपर 
से मार डाल । १ ब 
६०५ ये दक्षिणतो जुझति जातदेदो दक्षिणाया दिशो भिदासन्त्यस्मान्‌ । यमं ऋताः २ 
९० ८- हे जातवेदः ! जो दक्षिण से हम पर आक्रमण करें वे हमारा यमास्त्र पाकर्‌० । २ 
९०९ ये पश्चाज्ज्‌ हू वति जातबेदः प्रतीच्या दिशोभिदासन््यस्मान । वरुणमत्वा० ॥ है 
६०६- ... जो पश्चिम से आक्रमण करें वे वरुणास्त्र पाकर०। ३ दै र 
८११ य उत्तरतो ज्‌हृति जातवद उदीच्या दिशोसिदासनत्यस्मांन | सोममस्था० (४ 
९१० -- ~ जो उत्तर से आक्रमण करें वे हमारा सोमास्त्र पाक्कर०। ४ ` र 
` ४११ येघ्धस्ताज्ज हति जातव पा 
रद 5 ह बा दिशो मिदासतृत्यर्मान, । भूमि ऋत्वा० ॥ १. 
बे तार क मय हमारा भूमि-प्षेप्यासत्र पाकर० ५ 
९१२ ये अन्तरिक्षाज्ण व्यध्बाया दवि ड 
जातवदी व्यध्बाया दिशोभिदास नृत्यसूमान । बाय स्‌ त्वा० ६ 
९१२- ... जो अन्तरिक्ष से इधर-3 घर के मार्गों से आक्रमण करते बच अर पा ह. 
%१३ य उपरिष्टाज्ज्‌ हीत जातवेद ऊध्वा'या दिशोभिदास न्त्यस्मान । सयम स्वा ॥९ 
९१ हा “ जो ऊपर ऊर्ध्या दिशा से आक्रमण करें वे हमारा प ती 
९१४ ये दिशांमन्तदशेभ्यो ज्‌ हति जातवेदः तवा" f र FE । 
य ज्‌हत जतिबद : सवा थ्यो रगभ्पोमिद। तर नत्यस्मान्‌ । बृद्यत्व्रा ०। ।६ 


९१४ - ... जो विदिशाओं से आक्रमण करे ३ 
` 0 क्र “७ 
उनका नाश कर दू' 1८ नै हजारा ब्रह्मास्त्र पाकर कष्ट भोगें। मैं पूतिपर से 


ठक । | प्त ७, 
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जषष पद काण्ड ४ सी 


| कर सूक्त मन्त्र न देवा छन्द महि दयानन्द के अउुसाए बनुगाक-डिषय 
| १० १ २ ६- देवा अथवा बहजु।इस्द्र त्रिदरप त्र 
हुल व नष्दु अनोरद ईरडारपू्थ ना-डुरउाचाद्यते कृत्रि = 
1, 1 १° जगतो रोगनाशार्थादि पदा ० ठिया 
४ १० भूग्बद्धिरा: कु अवुष्ट प्‌ „, ` ,, | 
$ अथर्चा लाक्षा 0) 
११२ ६ १७ 79 रह्म तोमरुंद्र अरिन ,, पंक्ति „ नञः 
| ७ १० » पूज्ञापति नाना, „ | „ ईश्वरः 
द ६ » इन्द्र , Ris प्राथ नादि पदाथीविद्या 
६-१० ८-८ त्रह्मा पूजापति वारतोपृपति ,, वहती ,, 


` ११११ अयर्वावरुण ˆ राखरा त्रिष्दुपू बरुण इर प्रायंना एशि) किया 
१२ ११ अज्िराः जातददाः F पदार्थे विद्या 
१३ ,, गद्समान्‌ डिप उत्त ह पजि गायत्रो ५, ;। ५ अषडिए पंक्ति 
१४ १३ शुक्र बनस्पति कृत्या „ गायत्री अनु. उ. 
| १५११ विश्ञामित्र बत्रत ओववि  » $ 
१४१६ ,, » आत्मा एकवृष १-६ ११ त्रि १० जगनी 
१७ १८ मयोभूः त्रझजाया विशेदेवाः » अतु प्‌ वुब-< >. 
शद १५ 3? 21 गावी. 12 21 ईश्वरादि- 
I, २३ ११ १२ पदार्थ विद्या ड 
२० १२ ब्रह्मा दुन्दुभि त्रिष्टुप्‌ 
१ २१ 1] 2) $1 पं2 गण » जगजी १। र 
र १४ गमृणु; अङ्गिरा तक्म-ताशन + » अग्नि आदि रक्षणादि पदाभडिद्या 
१३ कणव इन्द्र बैद्य अतु ; 
२४ १७  अआथर्वा आत्मादिनाना शक्र्शरी अतिजगती 
छ ३ बहमा योनिगम पूजापति अछ? | 
६ कं त 99 वास्तोष्पति विराट जगती ड | अर्त्यादि-यज्ञादि- 
है हे मरित, पनम अक भ्िष्टण प्राणादि पदार्थं विद्या 
॥ “२६ रा रथ त्रिवृत्‌ प्रजापति) | jessie (छ 
3२ ० इ होता me Te अप, बु 
11.72 मोचन आयुषक्राम: आ? हि 
३३ ३१ शुक्र कृत्या. ह 
३७६ पूर्ागत ६१४ सर्गयोग ११८ 


६ £ 5८ है 
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काण्ड ५ प्रपाठक १, अनुवाक१ (सूक्त १-५) 
महर्षि के अनुसार विषय-- अरनीम््रेशवरप्रार्थना-कुष्ठ्याद्यनेकविध रोग नाशादि पदाथविद्या | 
.सूक्त १ । त्रित, इन्द्र, वरुण । आत्मोन्नति का उपदेश 
९१५-१६ ऋधङः स्त्रो योनि य आवश वामूनांसुवर्शमानः सुजम्मा । अद 
र्खाजमानोऽहेव त्रितो धता दाधार त्रीणि 1? आ यो शार्साणि प्रथमाः ससाद ता 
चपू षि कृणुषे पुर्ण । शांस्युयोनि प्रथमं आ विवेशा यो. वाचसनुदिता चिकेत ॥ 
६१५- जो सत्य-मनन-कर्ता, अमृत-पाण, बढ़ता सुजन्मा जीब मनुष्य-योनि पाता है वह अदम्यतर 
होकर दिन उमान प्रकारामान त्रित-वारक (मन-घाणी-शरीर-युक्त) होकर ३ (स्थूल-सूचष्म-कारण श 
ओर नाम-स्थान-जन्म धामो) को धारण करता है। १ 
६१६- जो अषस श्रेष्ठ वनकर धर्मों को पालता, बब अनेक शारीरों को धारण करता और जो 
बताई बाणी जानता बह जीव माता को योनि में आता है। २ 
5१७-१ यस्ते शोकाय. तम्वं रिरेच क्षरद्विरण्यं शुचयोऽनु स्वा: । अत्रा श 
अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश एरयन्ताम्‌ ॥२ । प्र यदेते प्रतरं पूव्यं गुः सद 
आतिष्ठन्तो अजुवम्‌। कविः शुषस्य मातरा रिहाणे जास्य धु्य पतिमेरयेथाम्‌ ॥| 
&१७- जो तेरा(पिता) दीप्ति के लिए अपना शरोर लगाता, बीर्याधान करता; अपनी वृत्तियाँ १ 
करता है, बहू यहाँ (बालक में) अमृत (जीवन-बल-ज्ञान) देता है, प्रजा इसे निवा८-बस्त्र दें। ६ 
5१८ ये (योगी) सभाओं में घेठकर जिस पूर्ण-अजर-तारक ईश्वरको भजते हैं उसके पूजक पिता 
तुम उपी पालक पति का उपदेश प्रजा के लिए प्राप्त कराओ । ७ हि edb 
- 5४-२० तदगषु ते महत्‌ पृथुज्मन्‌ नमः कावः काव्येनाकृणोमि । यत्सस्पेश 
वभि यन्तावभि क्षामत्रा मही रोधचक्क वाब्ृशेते ॥ ५। सस अया दाः कवय 
स हरो गात्‌ । आयोहे स्कम्म उपमस्थ नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्य 
६१६- है विस्तृत-गति ! तेरा बह महान्‌ यश है जिसका सै करता हु 
से he RT जसका ज्ञान कवि मैं वेद-काव्य से करता है | 
नमस्ते करता हूं, जितने परस्पर मिले, सस्थुख गतिमान्‌ दो जड़-चेतन यहाँ रथ-चक्रवत्‌ बढ़त ६ 
९२०- कवि ७ मर्योदाएँ बताते हैं उनमें से एक का भी कता पापी होता है। आयु को रोक्ने | 
उत्पादय के आश्रय में कर्मोके विप्तजन पर प्रब स्थितियों (मोक्ष) में रहता ह।। 0 अबा ब 
ह त्या सुरापात-९.बार बार ठुराचार-७.पाप कर सूट बोलना (नि ६ 
ह २ उतामृतासुग्न त : एसि कृण्वनसरात्मा तन्वस्तत सुमद्गुः । उतवा र 
रत्नं दधात्य्‌ जया वा यत्सचते हविदा': ॥७। उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीड ज्येष्ट | 
दसह्वयन्त्स्वस्तय । दशन्नु ता वरुण यास्तेः विष्ठा आवद्यः'ततः क़णवो वपु'षि न्‍ ॥ १ र 
६२१-९२२ भमर-पाण वृती में कर्म क निब हग 
९-९ पपासा पूता म कम करता हुआ «लता हूँ, तब पाण-थात्मा-शरीर उत्तम ६. 
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दौर समर्थ यज्ञकतो रत्न धारण करता एवं ऊर्जा से यू क्त होता है। ७ | ओर पुत्रवली पिता से धन 


माँगा है, ते सर्यादाय.क्त बड़े को बुलात हैं, हे वरुण ! वे आपकी व्यवस्था देखें आप बार बार 
ज्ञन्म लेने वाले जीव के शरीरों को वनात हैं। = 


९२३ अध सर्शेन पयसा पृणक्ष्यर्भेन शुब्प्र वशसे अतुर | आव वृधाम शग्तिय साय 
वरुणं पुत्रमदित्या इषिरम्‌ । कविशस्तान्यस्मे वरृष्ययोचाम रोदसी सत्येवाचा ॥९ 

९२३- हो वली वरणीय ! तू समृद्ध को समृद्धि से पूर्ण करता और बढ़ाता है, रक्षक-समर्थ-मित्र - ४ 
अष्ठ-रक्षक अदिति के प्रेरक की महिमा वदय, उसके लिए यौ-प्रथ्नौँ में सत्य-गाणौ से कविमा से 
पृशंसित शक्तियाँ का कथन किया करें । ६ [ 


सूक्त २ इन्द्र । राष्ट्र को उन्नति का सन्देश (यह सूक्त आगे २०-१०६ भी है) 


५२४-६२५ तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उपस्त्वेषनुम्णः | सद्यो जज्ञानो नि 
रिणाति शत्रूननु यदेनं सदन्ति विश्व ऊमाः ॥१॥ वावृशानः शवसा भुर्योजा: शत्रु- 
दासाय भियसं दधाति । अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदंषु ॥ २ 

२२३-२७ त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि दियदेते त्रि भवतूमाः। स्वादोः म 
स्वाइुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधी: ॥ २॥ याद चिन्नु त्वा धना has 
अनुमदन्ति विप्रा! | ओजीयः शुष्मित्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्‌ दुरेवासः कशोकाः ॥ 


९२०-२६ त्वया बय' शाशद्महे. रणेषु प्रपश्यन्तो युधेच्यानि भूरि। चोदषामि त 


कड तहधिषे ऽवरे परे च यस्पि- 
आयुध? वचोसिः सं ते शिशामि ब्रहसणा ता 40602 कर्वराणि भूरि ॥६ 


न्तावि रोणे ' आ स्थापयत मातरं जि ८ 
नक लि. र्ष, पुरवतात स मिततममॉतमाप्त्यानांपू ) अ ह 
o— LE * कृणवाद' 
शवसा भूर्योजा प्र सक्षति प्रतिमान पूथिव्वा: 1! । ह 24 ऐप पद 
° % ७३०६ स्तण | 1 
शूषमप्रिय:. स्वर्षाः ' सही गोत्रस्य क्षयति स्वराजा इच रमे $ 


< स्वाँ हर्न्वामन्द्रमेव श 
5२२ एवा महान्‌ बृहदिवो gs गे चने शवसा. वर्धयन्ति च ८ 


द्यत होकर शत्रुओं का 
य ३३-८० में मो है) 
बली और निर्षेल मिल कर रहते हैं 


येज प्रकट हो; वह उ 
टन नि पसे उग्र तेज य 
बही सा भुतरनों में बड़ा हो उक्ता है. तो है । १ (यह ऋ १०-१२०-९ 
नागा करता है; अतः सब प्रजा उपसे दपा 


बल से वृत! हुआ शंय दासदृत्ति वाले 


न 
रखे 
ज्र 
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युद्ध में मिलने वाले लाभ देखकर हम तेरे साथ रहकर शत्रु-नाश करें । तेरे दचनों से मै 
चलाऊ और तेरे ज्ञान से अपनी गतियो को तेज करूँ । ५ | 
जिस देश में छोटे बड़े मिलकर रहते हैं ३ सी की तू अन्न-बल से रक्षा करता है । हे सनु 

तुम बिजयिनी मातृभूमि छो अच्छे थापि गो) इससे म रि | 
लज च्छ प्रकार स्थापित रक्खो) इससे बहुत कम सिद्ध करो । ६ 
0241 शासक: तू बहुत मार्गों याले तेजस्वी श्रेष्ठतम आप्तो में आप्त का गुण-बर्णन कर । ग 
महाबली न से ही आवश होता है और प्रथ्वी की समानता (सहन शक्ति ) को प्राप्त करता है। ५ | 
हर उ वड़ा अगूणी उत्तम गतिशील विद्वान्‌ ही शासक के लिए इन विज्ञानों को देता है| 
Er उरुप रथ्वी-रज्ञक महान्‌ वल पाता है और देगवान्‌ तपस्वी होकर विश्व में घ.मता है! 
ह [र महान्‌ यौ के समान बड़ा अटल पुरुष अपने को इन्द्र ही कहता दै । मातृभूमि पोष 
१ क समान ( भाषा और सभ्यता ) उसे प्रेरणा देतों और बढ़ाती हैं । ९ 


प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण 

गोपाः प'रपाहि विश्वतः । अपाञचो यन्त 

९३ ५-२६ मम देवा वि 

मु रुलोकमस्तु मह्य' वातः 
मनसो मे अस्तु। एनो 

१३७-३८ मयि देवा 

_ सनिषन्‌ न एतदरिष्टाः स्याम तः 


१३९-४० तिल्नो देवीम हि न: शम 
अजया मा तनूभिमा' रधाम द्विषते सो 
हवे पुरहतः पुरक्ष । स नः प्रजागै 


ग्निभ्यासव बाधामह एनान्‌, आदित्या 


३४३. 
छ बै मुत हवामहे यो गोजिद्‌ धनजिदश्वजिद्‌ यः । 
यज्ञं विहवे शृणोत्वस्माकमभूहे्यश्च मेदो ॥ ११ 


दूरः कते हो जीते 1१ (कुछ भेद से ऋ १०,१२६ | 
क हि रक 2 कुछ भेद से ऋ १°. पचा. 
इदा हटाने वगय नीच दूर हे, घर म॑ जागन ग पक दोकर इसब थोर से वर. 

Rs | ईन का चित्त नष्ट हो जाये। २२ | 
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8३५ सच थिदूत्रात, सेनापति के 'गथ सैनिक, सङ्गठन, नेता सभी युद्ध में मेरे हों; बढे 
अन्तरिदा मेरा हो, इण कामना » लिए बाय मुझे पित्र मेर हा; चड़ लोकों से यक्त 
5३६ मेर अभीष्ट सुमे मिलें, मन का संकल्प सत्य हो, कोई पाप न कहूँ, सव देव यहा गुम बचाचे ४ 
९३७ देय विद्रान्‌ मुके ज्ञन-चन भरपूर दे, मुक्त आरीर्वाद ओर देवों को बुज्ञने की शक्ति 
रहे, हसे दिव्य होता (दानी प्रज्ञा) हमे दें, इम शरीर से नीरोग और अच्छे बीर हों। ५ 
५ ९३० (इस का उत्तराध अ १-२०-१ में भो है) दिव्य ६ बड़ी दिशाए हमें विशाल करें, सब देव 
यहाँ हर्षित हा हवित करें, विपत्ति-अयश हमें न मिले, जो छोष्य पाप हैं बे हमारे पान न आर्य । ६ 
९३९ तोन देबियाँ (इडा-सुर॒स्वती-भारती मही, मन-शरीर-बाणी, अदिति-अनुमति-सरस्त्रती, 
अन्न-विद्या-मातृभूमि, साता-परनी-तरहदिन पुत्रो) हमें बडा सुख हें और बह मी जो हमारी प्रजा तथा 
शरीर के लिए पोषक हो, हम प्रजा और शरोरों से न छूटे, हे सोम राजा! हम दोषी से दुःखी न हों । ७ 
_ 5४० इस झावाहून में बार-बार पुकारा हुआ बिशाल शक्तिशाली शाएक हमें अन्नयुक्त घर-सुख 
दे, वह हरणशील मश्व (शक्ति)युक्त(ईश्वर-सेनापति)हमारी प्रजा को सुख दे, हे इन्ड! हमें नष्ट नकरो । ८ 
48१ जो घाता विधातः सुवन का पति परक अभिमान-नाशक (ईश्वर-सेनापति) है बह और 
आदित्य रुद्र-दोनों अश्विनी देव यज्ञकर्ता को दु:ख से वचाथे । ६ | 
९४२ जो हमारे शत्रु है वे दूर हौं, सेवापति-मन्त्रो द्वारा इन्हें हटा दें, आदित्य-रुद्र-ऊपर को पूजा 
हमारे उगू चेत ना-दायक को राजा बनाये । १० 
र्‌ ९४३ जो गो-पन-अरवों का जीतने वाला है ऐसे प्रत्यक्ष शातक को हम दूर ते मी प्रशंसा करते 
' वह हमारे इभ यज्ञ को बिशेष आह्वान पर सुने । हे हरणशेल शक्तियुक्त ! तू हमारा स्नेही हो । ११ 
सुक्त ४ । कुष्ठ औषधि [मन्त्र ६४४-८५३] 
%४४.यो गिरिष्वजायथा वीरधां बलवत्तम:। कुष्ठे हि तक्मनाशन तक्मात नाशयच्नितः ॥१ 
३४४. सुपर्णसुबने गिरौ जातं हिमवतस्परि । धनंरभि श्रुत्वा यत्ति बिढुहि तक्मनाशनस्‌ ॥ ३ 
5४६. अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्षण दयाः कुष्ठ पवच्यत 
१४७. हिरण्ययी नोंरचरद्विरण्यबन्धना दिवि। तत्रामृतस्य पुष्प देवाः कुष्ठमवन्वत || ४ 


हिरप्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया,नावो हिरण्ययीरासन्यासिःकुष्ठ निरावहून्‌ ॥४ 
९४९, इमं से कुष्ठ पूरुषं तमा बहतं तिष्कुदं । तड मे अगदं. कृधि ॥ ६ 
९१८ देवेभ्यो अधिजातोऽसि सोमस्मासि सखा हितू;स प्राणाय व्यान, चसुष क 
“५१. उदड जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जन'तत्रकृष्ठ नामात्युत्तमानि विर व र 
` शीर्षा त्यामक्ष्योस्तन्वोरपः । कृष्ठस्तटर क a स) 
Mb | 
र: थोषधि !तू यहाँ से तक्मा (ज्बर-रोग) को नष्ट करता हुआ क न पा कर 
क गरुड के उत्पादक पर्वत पर हिमालय के पर तुम सु ट 
' पक (कूट) को जानते और पाते है । २ 
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१३६ श्यथर्ञ वेद 


५ .१७ ८७ कव ~ ० है १ ने ~ ~ ग ४ 

१४३. यहांसेतीसर जो में जो देव-लदन पीपल. है वहों हेब अमृत सें भरे कूट को पाते हैं 1३ 

का से बँधी सोने की सर्य-नौका द्यौ में चलती है दाहाँ देव अमृतका पोषक कूट पाते हैं| 
म.ग, डॉढदें; जाल सब सुनहरी होती ह्‌ जिन से कूट लाते हं । ५ 
हे प हक इल पुरुष के पास आकर उसे लाम पहुँचा और नौरोग कर । ६ 

ह न लिए शा, सोम का हितकारी सखा तू सेर इस(रोगी)के प्राण्‌-व्या२-चत्तु क्रो सुख दे ७ 

हे लि स उत्तर म पदा कुष्ठ पूरब के जनों तक ले जाया जाता हे यहाँ उल के नाम उत्तम हे । ८. 

ककि त पु टो; पिता उत्तम नांमक है, तू सत्र रोग का जाश कर और ज्ञार को दूर कर।९ 

नर का राग, आखा को कमजोरी, शरीर का दोष सबको कूट, दिव्य वल बढाकर, दूर करता है।१० 

ब सूक्त ५ । लाक्षा औषधि [३५४-९६२] | 

राही माता नमः पितार्यमा ते पितामहः, सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा |, 

यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरषं त्वम्‌ । भर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यज्चनी ॥ २ 

वृक्ष वृक्षमा रोहसि वृषष्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि॥३ 
यड्‌ दण्डन यदिष्वा यद्वारुहरसा कृतम्‌ । तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृचि पुरुषम्‌ ।- ४ 

ye ्लक्षान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदिराद्धवात्‌ । भड्रान्यग्रोधात्पर्णात्सा न एह्घारन्धति ७ 
क सुभगे सुयंगण दापुष्टमे । रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नास वा असि॥! ' 
20" ग सुते शुज लातरागज्गे ।अयामपि स्ञस( लाक्षे गातो हात्घा बभुन ते | 
अक खा नाम कानीनोषजवश्न, पिता तग। अश्गो यमस्य यः श्यागस्तस्य हास्नास्युक्षिता ८. 
) गळ संपतिता सा गक्षा अभिसिष्यदे । सरा पतशिणी भुत्या सा न एह्यरुत्धति i | 
` ६५४ तेरी माता रात्रि, पिता आकारा ओर पिताम सूः ७ है ¢ र ८ | ER, | 

७ ह्‌ य रन IC । बाँ 4 
की स्वसा ( स्वयं गति करने देने वाली, वहिन के तुल्य ) है री, ला लास को (बाख) | 
2 जो 0007 अं जीता है, तू जनों की रक्षक-पोषक और नघ रोगों को दत्राने वाली है। ? 
श्य इ से हुआ हो, रतो है " 
` ६१८ उत्तम प्लक्ष-पोपल-खैर-बबूल-बरगद र तू उसे भरती है, तू इ न (घायल) को अच्छा कर | * | 
९५९ सोनेके तुल्य पीली चमकती ती सूर्य द-ढाक से निकलती, घाव मरनेबाली बहू हमें पूत ही | 
स्ट क टं म i लाल, शरीर-हितकारी रोग= ६ त्ति 1६ | 
६६० सुनहरे रंग को, सुन्दर, बलशालिनी तारक सिष्कृति"तू घाव ०. 
छोड़ने वाली, वहिन के समान) है किन्तु तेरा रोम उक्त ला ! तू पानी की ससा (अपा ० 
00000 हि सतरा शरीर वायु हेतू भ से पृष्ठ होती ३). ७400 
Ci 1 नाम सिलाची है, दीपि-पुब्ज सूर्य तेरा पिता है और बकरी 1 

 सातिरा पिता है । ईश्‍वर का बनाया जो सूर्य नाना रंग-रूपीत्पादक me श जाती है * 
_____ २६९ तू सो की किरणो से तप्त होकर वृक्षो से बाहर रस से तू साँची जाती है. 
से टपकने मौ. ¬ केर ली से बाहर आती है । हे घाव-भरने वाली औषधि ! र 
से टपकने और बहने वाली तू हमें ब्राप्त दपे | ६ ... पस नाक आ 


` यह दशम प्रपाठक और पहला अबुवाक समाप्त दबा 57३ 
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प्रपाठक११, अनुवाक२, सक्त ६ से १० तक 
महर्षि दयानन्द के थनुलार विषय -- ब्रह्म-ईश्वर-पार्थनायनेकविध पदार्थविद्या 
सक्त ६। सोम-रुद [त्राह्मण-च्ञत्षिय] 
९६३ ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुर्‌चो वेन आवः । , 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि बः ॥ १ 
[यह मन्त्र पहले अ ४-१-१ में, यजु १३-३ और साम ३२१ में भी है] 
अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे | वीरान्नो अहा मा दभन्‌ तद्व एतत्प रो दध ॥ २ 
[पहले ८-५-७ में भी ] 
सहस्रार एव ते समस्वरन्‌ दिबो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 


तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भर्णयः पदेपदे पाशितः सन्ति सेतवे॥ ३ [ऋः.०३.४ सें भी] 


| 
\ 
। 
। 
| 
| 


९६६ पेय षु प्र धन्वा वाजसातये परि बुत्राणि सक्षणिः । 
{इषस्तदध्यर्णवेनेयसो सनिससो नामासि त्रयोदशो-्सास इन्द्रस्य गृहः ॥ ४ 
९६७ न्बेतेनौरात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवो सोमारुद्राविह सुमृडतं न; 

९६८ अवेतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मा [शेष ५ के समान] ६ 


६६ अपतेनारा० [शेष ५ के समान] ७ र 
६७० मुमुक्तसस्लान्‌ दुरितादवद्याज्जुषथां. युज्ञगमृतमस्मादु पत्तर 


९७१ चक्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हैते तपसरच हेते । 


॥ ६ 
मेन्या मेनिरस्यसोनय्रस्ते सन्तु .ये ऽस्मा pon 
i यो ऽस्साँइ्चक्षबा मानसा चित्त्याकृत्या च ग्रे अघा 


त्वं तानग्ने मोन्यामोनीन्‌ कुण स्वाहा ॥ `` सर्गप रुष; सर्गात्मा सर्गेतन्‌ 
२७३, इन्द्रस्य गृहो$सि । तं त्वा प्रप्य तंत्वा प्रविशामि सर्गगु 


गरा [सि० । १३ 
सह यन्मे सस्त लेन ॥ ११। ६०४. इय शासि" । । क गती 
७ इखऱ्य गरुथमसि० 1१४1 [अत्ति रे कलमात होत को देखता हुतं 
९६३ ज्ञानी सवसे पहले र सन्न बरह्मएड और इँसके सन प्रकृति) के मूल कारणं विचारता द 1१ | 
जातु को निर्मात्री आधारभूत भूल व्यबस्थाए ! सई मैं [परमात्मा] तुम्हारे याग रखता ह RS 
६६४ श्रेष्ठ ज्ञानी जो कमे करे वे यहाँ हमें कषी 1 वे मधुर-भाषी शान्त जन एक से तह i 
९६४ सहस्न-धारणाऱयुक्त प्रकाशमय सुखद ही करते; पाश लेकर पद-पद पर र sh 
उस शाउकके पाश-लिये पकढ़ नेवालें दूत कभी आँख दूर ससख रु हारा भी आक्रमग ना त 
१६ शत्रु-नाशक इन्द्र अन्न देने के समय इ राजमंडल जीतकर गह ३४ बनताहै।४ `` 
सनिस्नस? है । १३घाँ मास 3सका पर RR 2% 


SN 
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१३८ अथववैद्‌ 


९६७ हे इन्द्र! तू निश्चय ही इस प्रकार सिद्धि पा, यह उत्तम गचन ; तीच्ण शस्नाख-युक्त सुसेद 
व्य 


सोम आ रुद्र इस राष्ट्र में हमें सुखी रक्खैँ । ५ 
- ९६८ ऐसे ही तू सिद्धि पा- यह सुगचन हैं । तीच [| 
त्‌ च चंण...... [शेष पूं मन्त्र 
६६६ ऐसे ही शत्रु को दूर भगा- वह सुगचन हे । तीरण......[ >> को ४ 
७ ऊन लि तेन्दः ~ णे ७७ > ` NY क्र : 
६७० सोस-रूद्र निन्दनीय बुरे गुणो-कष्टो-दुव्यीसनो से छुड़ाये ,सङ्गठन पाले ,अमर ज्ञान-अभय < | 

क व इर र फ़ 

न बै ड्‌ हा तू आन “शस्त्र का शस्त्र है । आक्रामक निःशस्त्र हो जाये । ९ 
त्ता [ प हेमं झँख-मन-ज्ञान-संकल्प से दास बनायें उन्हें अपने शस्त्रसे निःशस्त्र कर । १ 
न्द्र पद्‌ ले रहा है, में तेरी शरण हूँ सव गाति-बल जो मेरा है उस के साथ तेरी शरण हुं। १! 

ह ह आश्रय-कणच-हात्न है, मैं गौ-तन-मन-धन से तेरे पास आता हैं । ११-१४ ुँ 
त न [१° मन्त्र 5७७३५६] अराति [अदानशीलता और संग्रह] 

2 ता परि ष्ठा अरति मा नो रक्षीर्वेक्षणा नीयमानाम । 
म वोर्त्साया असमृद्धये नमो अस्स्वरातये ॥ १ यु 
मर क परिराषिणम्‌ । नमस्ते तस्मै कृण्मो सा वनि व्यथयीमंस ॥ २ 

ता दिवा नक्त च कल्पताम्‌ अरातिमनुप्रेमो वग नमो अस्त्वरातये ॥ ३ 


४७२ मा वनि मा वाचं नो वीत्सोरभावि ड 
बे न्दाग्नी आ भरतां नो 
) धप कर नो अ 0401 $राति प्रति हर्यत ॥ ६ वसूनि 1 
रोपेह्ासभ े हेति न. 
/ ९६४.उत नग्ना बोखुवती वलि थामसि । वेद त्वाह' निमौवन्तीं नितुदन्तीमराते ॥ ० 
सचसे जनश्च,अराते चित्त बोत्संन्त्यार्कात प रुषस्य च ॥ = 


९८ «या म त स त्म 
६५६. हणा तज कक व्यानशे ' तस्थे हिरण्यकेश्यै नित्या अकरं नमः 
६७७ हे अराति ! हों पूर्ण भ बै अ ही । तस्थे हिरण्यद्रापये ऽरात्या अकरं नमः ॥ १० 
 असमद्विर त हस्‌ पूर भर, चिता में न ढाल, मारी लागी क्षि 
. ८8 भर अदानशीलता को दूर से र्णा को न रख, उत्त ईष््यालु 
६७८ है अराति[ जिल वड़घडानेबाले 
र के जो वृत्ति विद्वान्‌ बनायें 


शबय पाकर भी हम निद्या और सुमति पा 
ता चोला कसू । ४ क पास दते रहें, विद्वानों के आह्वान के अवसर | 

पन से नानसय वाणी से माँगू' उस तने वि). 
` स्वासिन्‌ गमिन्‌) हमारी वृत्ति और वाणी को नर भर्ता ईश्वर की दी हुई भद्धा बनौ रहे | ५ 4 


| Fe पेक = वस्त्र 
उम सभी कूपणता को सदा के लिए ही खात 014 मन्त्री हमारे निवास और वस्त्र. 


Se . _ ८०0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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९८३ गरीबी ! दूर हट, हम तक पर ठाज़ गिराये। में क 


४ दै अराति तू रङ्गी दी कर जनों को आलस्य -युक्त और चित्तु घि को मन्द करतौ 
१८१ बंडी-विशाल दोने के कारण दिराओं में फेज, सुनहरी बाल-युक्त पाप-बृत्ति की दूर से र 


९८६ हमेशा सुत्रणं पर जुश्र, दशनीय वड़ो, सुनहरे वत्न-ढका, सुऽ णं से प.प 
' चुठ ज्ञ 
(दानशीलता कूपणतः कंजूपी) के लिए में अज-पहार करूँ । १५ त्रि ग ज़ी.अराति 


सूक्त ५ । इन्द्र । शासेक-सेतापति के कर्तव्य । ९८, से ९९५ तक 

` इ गेतङ्करेनेश्मत देगेश्य आज्य वटू । अगे ता इह मादय सर्ग आयल्यु मे हवम | 

(5८ इन्द्रा याहि से हवभिदं करिष्यामि तच्छण । इम ऐका अतिसरा आर्कात 

स नमन्तु मे । तेभिः शकेम बोध जातगेदस्तन्‌वशिन्‌ ॥ २ .. 

५६ गृदसावमुतो देवा अदेवः  संश्चिकोर्षति । मा तस्यारिनहव्यं गाक्षीद्धमं देगा अस्य 
मोप गुम म॑ ग हंगंस तन ॥ ३.॥ आति धांगतातिसरा इन्द्रस्य गचजा .हुत। 
अगिं वृक इग मथ्नीता. स॑ गो जोगन. मा मोचि प्राणमस्पापि चह्यत ॥ .४ . 

` यममो प्‌ रो दधिरे ब्रहमाणमपझूतये । इन्द्र स ते अधपपद तं प्रत्यस्यामि म त्यये ॥५ 

१२ याद प्रेय दें गप्‌ रा ब्रहम गर्माणि चक्किरे । तनूषा्न परिपाणं कुण्गाना यदुपोचिरे 

' सवं तदरसं कृधि ॥ ६ ॥यानसागतिस राँश्चकार इणगच्च यान्‌ त्यं वाजिन 

` वृत्रहन्‌ प्रतौचः, पनरा कृधि यथामु तृणहां जतम्‌ ॥ 


पथेख उद्दाचर्न लब्धा चक्र अंशस्पदम्‌ । कएदरोऽहमरांस्‌ तथाम श्छांश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ = 
०000 तिष्ठेन्न मेद्यह तव । 


गणता को अप्रल-कत्री, पीडक जानता हूं । ७ 


१ 


oT SS SNPS VY VOY oe PS En so पकन पुति” 


| १६९ अत्रेनानिन्द्र वृत्रहन्तुग्रो मम ण । अत्वेत(तभि 
` `: अन्‌ रन्द्रो रमामहे स्याम सुमती तव ॥ 

' ४२७ हे अग्नि(अगूणी पूधानमस्त्रो) ! तू, तेजस््ी कन ही सिता से दिद्वानों को घी आदि भोग्य नर 
। गम करा, इन्हें यहाँ पूसन्न कर वे मेरे सङ्गठन में आयें । सुन थि. जो अगगामी पुरब है i य 


हे ये हे इनर से त त्ति I मेरे इस सङ्गत मअ मैं जो कह, । 
श्र अनुप र्‌ सुके ( | दद मो को बरा में रखनेवाले ठस्तुक्वाता | इन इ.पांया से हम बल बढ़ाये । २ 


राजा अन्त न पहुँवाये, 
३ 53 हे देनो ! जो देव न होकर विशेष जगह से कुळे करता जाइ jd 
` कार न सुने, मेरे ही आदेश को सने | 
३३ „४ सनिको, तेजी से दौड, सेनापति के 
(ती ह जौता श्रचकर न ज सके! इस पाण य 
छ इन्द्र! ये शात जिस ब्रह्म को वि 
मैं>उसे सत्यु केशलिए सौंप है 
यदि शत्रुओं नः बिद्वानोतको 
पौर रक्षक कवच घारण कर जो 
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६६३ हे इन्द्र ! इस राश्‌ ने जिन्हें अगगाक्षी बनाया उन्हें तु पोळे कर जिससे में उन्हें मार सकू । ७ 
 ६३४.्रतःरो राजाके उमा में उड़ा ड़ानेवाज़े रात्रुओं झो प छर सदाके लिए पाचके नीचे दराल ५। 
_ ६६५ हे शत्रु-नाश ह इद यहाँ उगू होकर आक्रमण कर; इन शत्रुओं के मर्मों पर प्रहार कर, मैं 
तेरा मित्र होक ए रहता हूं । है इन्द्र ! ड्म तेरे अपुकूत कार्य आरम्भ करते हैं, तेरी सुमति में रहें। ६ 
ओ सूक्त 5 । प्रजापति । (द्यावा-पाथवी रक्षा कर) ` 
चेऽ३-१२०१ दिवे स्वाहा ।१। पृथिड्ये स्त्राहा ।२। अन्वरिक्षाप स्वाहा । ३ 
अन्तरिक्षाय स्वाहा । ४ । दिवे स्वाहा । ५ । पृथिव्ये स्वाहा । ६ 
सुर्यो मे चक्ष,र्वात: पाणो ऽ न्तरिक्षसात्मा प्रथिवी शरीरम्‌ । । 
2 अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं निदधे द्यावाऱयिवोभ्यां गोपोथाय ॥७ 
३ उदायुरुद्बलमुत्‌ कृतमुत्‌ कृत्थामुत्मनीषाषुदिन्द्रियम्‌ । आयुष्क्दायुष्पत्नी . 
स्वधावन्तो गोपा ने स्तं गोपायंत मा । आत्मसदो मे स्ते मा सा हिसिष्ठम्‌ पाद 


= 
« 


९९६-१००१ दौ-भूमि-अन्तरित्त-उ नको शुद्ध वायु-पूर्या-प्रथिवीकी बस्तुओंसे स्वास्थ्य के लिए सुवचन।१-६ 
२ सूर्य मेरी आँख है; वायु पाण, अन्तरिक्ष आत्मा, प्रथिवी शरीर है । में “अस्तृत? (अमर) नाग 
` हू बह से अपने को रत्षार्श चाबा-प्रथिवी के लिए सौंपता ह । ७ १ 
र | हा Ss 7: कतल्य-जुदुषि-इन्द्रियो को उत्तम घनाओ.। आयु-बर्घक:सूर्य तथा आहुः 
5 भूमि दोनों स्वघा( अन्न-जल जीवनशक्ति) से पूर्ण होकर रक्षा. करें, कभी मेरा नाश न करें! ५ 
> पक्त `° ` ब्रह्म (ईश्वर, वेद, ज्ञान) । = मन्त्र १०५४--१०११ तक 


“१ ४ हु हे € £ . : : 1 17 
2 सास्‌ मे शस यो मा प्राच्या दिशोऽ्वाय्‌ रभिदासात्‌ । एतत्स अच्छात्‌ "१ 


सा > य दक्षिणाया व ११ है 
हि ती प्रतीच्या | 0 नर. डा 

गु क शत पक कक 5 
उदीच्या. ' MF ४ 

त ८ क्क TIN A 

| TS 5 ध्रूवाया डन र - डू 
€ क्र : 2 ७ 17 ह 
ER, कछ 18०कर्थ्वाया 5 

3 3011010 द्र् गध 5 5 
” दिशामन्तदे शेभ्यो ` ` ७ 


शन १ . हटता मन उपहवये,, मांतरिश्वनो प्राणापानौ । सर्याच्चक्ष रन्तरिक्षाच्छोत 


हः 


दिशाओं तथा ३नके मध्य -स्थानो से 
बड़े: ज्ञान के साथ मनः-शॉक्ति: प्राप् 
वेद-वाणी और बिद्या से;अपनी वाणी 
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॒ २४१ 
अनुवाक ३ (सूक्त ११-१५) 
महर्षि के अनुसार विषय-- परुणेश्वर प्रांना-गणिताद्यनेकबिष पदाथ विदया 
सूक्त ग्यारह । ब्रहम । [१९१२-२२] 
१०१२ कथं महे असुरायाञ्नवीरिह कथं पित्रे हुरये त्वेष-नुम्णः । 
पृश्नि वरुण दक्षिणां ददावान्‌ नुनर्मंध त्वं मनसाचिकित्सोः ॥ ३ 
१३ न कासेन पुनर्मघो. सवामि स चक्षे क॑ पृश्निमेताम पाजे । 
केन न्‌ त्वमथर्वन्‌ काव्येन केन जातेनासि जातवेदाः ॥ २ 
१४ सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातबेदाः । 
न रो दासो नार्यो महित्वा वृतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥ १ 
१५ न त्वदन्यः कवितरो न मेधया ` धीरतरो वरुण स्वधाबन्‌ | - 
त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्य स चिन्नु त्वज्जनो मायी विभाय ॥ ४ 
. १६ त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावत्‌ विश्वा वेत्ये जनिमा सुप्रणीते । 
कि' रजस एना परो अन्यदस्त्येना कि परेणावरससुर ॥ * 
` १७ एक' रजस एना .परो अन्यदस्त्मेना. पर एकेत दुर्णशं चिदर्वाक्‌ । 
तत्त विद्वान्‌ वरुण प्रब्रवीम्यधोवचसः पणयो भवन्तु नौचेर्दासा उपसर्णन्तु भूमिम्‌ ॥ ६ 
(८ `त्वं ह्यङ्ग वरुण ब्रवीषि पुनम घेष्ववधानि भुरि ' 
सो षु पणोरभ्येताबतो भून मा त्वा बोचन्नराधसं जनासः ॥ ७ 


| जरितदंदामि । 
१९ मा मा वोचन्तरांधसं जनासः .पुतस्ते प्रहिते ज क 
्नोत्रं से विश्वमा याहि शचीभिरन्तविश्वासु आ ॥ दः 
० आ ते स्तोत्राण्युधतानि यन्त्वन्तविशवातु मानुषी आ 
रह असामि गा [| 


| 


न तयल्तागेषा समाजा। 
समा. नौ जन्धुवंरुण समा as वते -सप्तपद सास्मि ॥१ [| 
' ददामि तद्‌ यत ते अदत्तो अ 00 त्या [हरल साका 


यं स्तवते सुम धाः 19 सिल दाता त्‌ 


po 
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१४२ र्व वेद 


| १०१४ [ निद्वान्‌ ¬] उत्य ही मे पेद-काब्य-मिधान्‌ श पदाथ-ज्ञ होता हू । कोई दाल या आर्य मेरा 
ह वत नष्ट नहीं कर सकता जाम जे री महिमा सं धारण करता हू 

१४ हे स्वयं-घारक ! तुमसे भिन्न दूपरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि तथा बुद्धि-धीर नदी हे। तज्ञ 
लोकों को जानता दै अतः कपटी तुस स डरता हे ४ ॥ 

१६ हे प्रिय, स्वधा-सस्पर, नसुन्नीति-कार्यछारी यरुण ! त्‌ सब॒, र त्पन्नो को जानता! हे । हे.ज्ञानो! 

इत लोक के परे दूसरा कया हे ओर ससे उतर कर क्या ह? ५ । 

१७ [गहुण-] ईस लोक से परे दूररा एक (ब्रह्म) हे ओर उत्तर कर जो (प्रकृति) है वह भी नाश 
सही होती । इन स्वरूप का ज्ञाता में कहता हूं कि दुष्ट व्यवंहार-केताओं कीं वाणी नीची हो और 
दास नीच दशा पाकर भूमि पर सरकते रहें। ६ ८४ नह 

१८ [विद्वान-] दे वरुए! तुस ठीक कहते हो.कि:बार बार घन, पानेदाले ज्ञोमियों में वहत निन्दनीय 
दोष होते हैं, उनक्को सी हानि न हो । लोग तुम्हें घन-दीनन कहें! ७ | 

१६ [बद्ण-]लोग सुके घ"-हीन नं कहें, तुमे वार-वार प्रथ्वी-अन्न दता हूं, तू सलुष्य-युक्त सव 
दिशाओं में अपनी शक्तियां सें मेरे सब स्तो प्रप्त कर ६ ४ 7: 

. २०, [विद्वान वरुणः! तेरेस्तोत्र सव. पुरुषा की. दिशाओं जें. उत्तम प्रकार फैलै', : जो मुझे नहीं 
दिया बह (मोक्ष ) (दें, क्योकि तू मेरे. शिरस्थ॒ ७ प्राणां द्वारा पाने-योग्य चन्युद ७... = ८० 54 
२ ह वरुण इस दाना समान बन्धु हैं, स्थिति समान हे; अतः जो अभी तक मैंने नहीं दिया क 
(स्व) देता हूं; न तेरा =प्पंदो सखा ह| (दसत) ` ` ° र 
> क स्तोत को चनन-वात निर्भरो सुमेघापद , खधायक्त वर्ण !-तू.देवबन्धु पालक को! स्वि 
>्य | चतरा 89 उस उत्तस प्रशंसनीय घत्त-दे; तू, हमारा परम घनु सखा हु । (ग्यारह) 
7 सुक्त १२। जातवेदा:-वहि-प्रजा-उषासानक्तादंव्या होतारा--३ देवियाँ., 
> क रव. समिद्धो; अद्य मनुषो दुरोण. देवो. देवान यजसि .जातवेद: . 
कु अ; च व अ 
x be ह;मित्रमसश्‍चिक्रित्त्रान त्बं,डतः..कविरसि प्रचेता: ॥ १ 
हे सन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धरन्‌ दवता. च कृण्हयथ्वर- न ॥ २. .7 | 
५ > जहान योः षी. - 
व इड्यो: वन्धा. याह्याने :वसुसिः सजोषाः ड 


र ल होता; स:एनान्‌ ,यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥.३ . 
च्च i बाहुः अदिशा -पृथिव्या 'वस्तोरस्य़ा वृज्यते अग्न अहाम़ । 
र :वरोयो देवेश्यो ४ बी स्योनम्‌ -॥: ४ 


शुम्भसाना ४-1 


र द्र 


सुप्रायणाः ॥ ५. 
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१०१६ देव्या होतारा: प्रथमा सुवाचा सिसाना यज्ञ मनुषो यजध्ये । 
- प्रचोदयन्ता ` विदथेषु कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशाः दिशन्ता ॥ ७ 
३° आ नो यज्ञ :भारती. तूयमेरिविडा-म्ुष्वदिह चेतयन्ती 
तिस्रो देंदीर्महिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्दपसंः सदन्ताम्‌ | ८: 
३१ य. इसे चवापृथ्थ्वीः. जनित्री 'छप्रपि शदः भुवनानि विश्वाःतो ` 
< तुमा होतरिषितो. यजीयान्‌ _ देंगे त्वष्टारमिहः यक्षि विद्वान} ॥ ६ 
३२ उपावसुंजत्मन्या सघञ्जन, दंगाता पाथ ऋतुथा हर्गीषि 1 
~ "सनस्पतिः शंसिता ` देशोः अह्निःः स्गदन्तु हव्यं सधुना घृतेनः ॥ १० 
३३ सद्यो जातों व्यमिम्मीतः गज्ञमग्निदंशानामभवत्‌ पुरोगाः । 
अस्य' होतुः घ्रशिष्य,तस्य गाचि स्थाहाङ्ठतं हबिरदन्ठु दवा; । ॥ ११ 
१०२३ मनुष्य के घर सें उदा प्रदीप्त, गतियुक्त, उत्तन! प्रदावा स यिद्यसान हे अगिन अ 
सङ्गठित करतः है.। स्नात _तेजस्मी क्रियाशोल तू उन्दे यहा ला. कदा को मरम, जगह. पहु 


शब्द-कर्ता तथा उत्तम चेचना-दायक दै! १ ८ च्य वियन के साथक मार्गा को 
२ शरीर को ने गिरने देनेवाल दे चँस्नि(तापक्रेस-जठराग्ति) से । अपनेःकरायो से हमारे काम 
| मधुरता से प्रकट करता हुआ सुन्दर लषपंट्युफ तू भोजनको स्वादिष्ठ je मी 
र यज्ञको समूळ करता-इुआ;अस्य इमो: भय सिक खा होता (शक्तिनदाता) महान 
र सचरित ! तू बसुझों के साथ, पढुद द द | 
। हे सुप्रयुक्त स्तुत्य पश र ह 
` इमारा अभीष्ट ते यज्ञ करता हुआ सृष्टि को सुएक्गत में घूथ प्रकट होकर श्रेष्ठतम पूकाश को 
२६ पूवाहि मै इस प्रथ्चा का तज स ढाँकने क लि iS ; BNE 1:15 iF S20, | i | 
पासा है;-बह प्रथ्दी और देबो-को-सुखवधरी होता है। १ प्रजा महान; मनोहर रोका आश्रय ले» 
२७ योग्य-पात्नरया-जसे प्रति का आदर करती है १ + दिव्य-मेंटनीय शोभा. घारण करनेवाले हो 1६ 
२६ उत्तम चलनेवाले समीपस्थ दिनारात मा या मनुष्य का' 
२६ प्रख्यात ,सुआणी बाले-दिव्य ढो ३ ताई पा 
के हुए, कर्स-ओेरका दोक पूर्व दिशा की ज्योति के ) चिताती इक 
हमारे यज्ञः (रङ्गठन)मं भारती (मात्‌ भूमि) यह 
भपित दो, ..ररस्वती(वद्य>संस्कांत)7 ९. 22 
खे रेहोता(अय-मत्त्री)!: जी. त्वष्टा दुब 
“ पीभित करता हूं. उसे तू पूरित सङ्गठक दवा 
२ आस्मर्शक्त से. सम्यकू गांत करता दाक 
३३ मर दिव्य गति ये सका लट 
भरिन शीघ्र पकट होकर शिल्प को 
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सूक्त तेरह । पूजापति । सर्प-विष-चिकित्सा । १०३४-४४ 
१०३४ दर्दिहि मह्य वरुणो दिवः कविवंचोभिरग्रेनि रिणामि ते विषम । 
खातमखातमुत सक्तमग्रभम्रेव धन्वन्नि जजास ते विषम ॥ १ 
३५ यत्‌ ते अपोदक' विषं तत्‌ त. एतास्त्रग्रभम्‌ । 
गृहूणामि ते मध्यममुत्तमं रसमुताव्रमं भियसां नेशदांुते ॥ २ 
३६ वृषा से रबो नभसा न तन्यतुर्‌ग्रेण ते वचसा बाहा आदु ते । 
अहं तमस्य न्‌भिरग्रभं रसं तमस इव ज्योतिरुदेतु सूर्यः ॥ ३ 
३७.चक्षुषा ते चक्षुह न्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌,अहे ख्रियस्व मा जीवोःश्रत्यगच्येतु त्वा विषा 
रद करात पुर्न उपतृण्य बस्न आ से शृणुतासिता! अलीकाः । | 
मा मो सख्य: स्तामानमपि ष्ठाताश्रावयन्तो नि विषे रमध्वम ॥ १ 
२६ असितस्य तैमातस्य बभ्रोरपोदकस् च । 
सात्रासाहस्याह मन्योरवज्यामिव धा 
४० आलिगी च विलिगी च पिता च साता च, 
४९ उरुगुलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । 
४२.कर्णा श्वाबित्तदब्रबीद्‌ गिरेरवचरन्तिक। य 


न्वनो वि ,मुञ्चारि रथाँ इव ॥६ 
विद्य गः सर्नतो बन्ध्वरसाः कि करिष्यय॥|` 
प्रतङ्क दद्रुषीणां सर्बासारारसं विषम ॥६ | 
४३ ताबुब' न ताबुब' न घेत त्वमि ए काशचेमा,खनित्रिसास्तासांमरसतसिषई| 
४४ तस्तं. न तस्तनं ` ताबुवस्‌ । ताबुवेनारसं विषम ॥ 1 |` 
न एन न घेत स्मसि तस्तुनम्‌, । तस्तुनेनारसं विषमा, ॥ ¦ 
& राजा) मे स नि वरुण (वरणीय दोष निजारक इश्वर, विद्वान वेश) सुके यह ज्ञान देवा हँ” | 
ष उग्र वचन और बच औषधि से दूर करूँ मांस में घुसे, न घुसे, और ४ | 

के समान, नाश हो । १ EF 
बड़ा-मध्यम-क्रम-म्रयज विष ले लू! ° | 


2 डि समान वली है। उग बचन ते में तके तथा तेरे विष री |. 
ह्यों छ [ बचन ते में तुके तंथा तेरे || 
अछ थी तथा मुख्य की सहायतासे pe , रोगी अंधेरे से निकले क चमके | ३ | 
न कमल मल की * नष्ट करदूँ । गीढकर तुमे पहुंच | ५ 
` _ २5 हे केरात(नाग)-प्रृश्नि(कबरा)-उपत्य/ जग [ 
न से छ हनु मेरे उ पतृण्य(घास बाला) चत्र ग. ~ दाग! 
0. ह इइ - मेरे सखा.के हाते में मत रुको । खटखट न -अलीक न i | 
कार पटने nt नॉपके जहर-रथ मै बैसे ही इटा जेम बोर । | 
पटने तथा टेढ़ी ह ३ FE 
पटने तथा 'ेढ़ो चलने. वाली परी, इसके जनक-माता--साइ को हेन जाने वेज 


कर क्या कर सकते हैं ? ७. 
बहुत हिंसक नागिन उरुगूला (घडी गुदायुक्त) की पुत्री तथा अंसिक्नी 
है? उन सब खुजबी-दाह के उत्पादको का कृष्ट-दायक विष निल हो त । ८ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एवढी, श्वाजित (कृत्ते द्वारा दृ इ र 
RET वाल हि जी च: अली पायो जाने वालो), बोलने बाली, पहाड़ से नीचे ढालू 
खोदी भूमि म रहुन च सर्पे-जातियॉ हैं उनका बिष समाप हो जाय । ६ : 


< 
४३ ताबुञा सघ के समान ताबुठा(कड्या तुम्या) अपने समान स'प-विष की ओद पे चि 
गरस हो जाता है। (दस) “ire i Woo कक 


४४ तस्तुग के समान दो तस्तु ओषधि है जिससे विव नीरस किया जाय । (ग्यारह) 
सूक्त-१४ । प्रज्ञापति । कृत्या, [घातक क्रिया] को हटाना 

१०४५.सुपणंस्त्वान्ववन्दत्‌ सुकरस्त्वाखनन्नसा, दिष्सौषपे त्वं दिप्सन्तमंव कृत्याकृतंजहि ॥१ ` 
| ४६अद. जहि यातुधानानव कृत्याकृतं जहि । अथो योअस्मान्दिप्सति तमु त्वं जह्योषधे ॥२ 
४९रिश्यस्थव परीशासं परिङृत्य परि त्वचः । कृत्यांकृत्यांकत देवा तिष्कामव प्रतिमुळ्चत ॥३ 
| ४८.पुनःकृत्यां कृत्याकृते हस्तगृह्य पराणय । समक्षमस्मा आधेहि यथा कृत्याक, तं हनत्‌ ॥४ 
४१.क.त्या; सन्तु क त्याक ते शपथः शपथोयते, सुखो रथ इव वतंतां क त्यां क. त्याक तं पुन:॥ एर 
१०यदि स्त्रो यदि वा पुमार कत्या चकार पाप्मने,तामु तस्तै तंत्रामस्यश्‍व मिवाश्‍वासिधाऱ्या! 
११. यदि वासि देवक,ता पदि वा पुरुषः क ता।तां त्वा पुन्ंपांमसोच्दरेण सपुजा वयम्‌ ॥४७ 
२९, अग्ने पृतनाषाट्‌ पृतताः सहस्व । पुनः क्‌ त्यां क्‌ त्याक त॑ ग्रतिहरणंन हरामसि ॥ = 
(९ कतब्पधनि विध्य सं यश्च हार तमिज्जहि । नखासचक्नुज वर्ण वधय संशिशोमहि ॥ ई | 
४पुत्रइव पितरङ्झच्छ स्वज इवाभिष्डितो दश,बन्ध सिवावक्रामों गच्छ कृत्येकृत्याकृतं पुनः। 
| उदेणोव वारण्यभिस्कन्द सृगीव । कत्या कर्तारमृच्छतु ॥ ११ 
१६.३ष्वा क्रजीयः पतत्‌ द्यावापथिवी त प्रतिं,सा त मृगमिव गृहणातु कत्या कत्या क.त पुन 
"४ नारिनरिवेत प्रतिकूलमनुकूलसिवोदकम्‌ । सुखो रथमिव बर्ततौ क,त्या क,त्याक,त पुनः ॥१३ 
| १०४४ गहूइ तुके पाता है, सुप्रर तुके नाक से खोदता दै, (यह अंश २-२७-९ में झी है ।) दे पाठा, 
| 1 नाशक का नाश कर और हिंसक को मार । १ 
४६ दे, औषधि(बस) ! यातता-आरियां, कृत्या(हिसकएक्रि 
| ७ दे भिज्यो संत्िको ! जोते हरक पशुको त्वचा के चारो 
२ हिसक जन के साथ उपाय करके निश्चेष्ट कर छोड़ दो 1२ 
| ४० फिर शस्त्र होश में लेकर हितुक को हाथ ले पकड कर ब 
1 पो "देखा दो कि हिसक केसे मारा जाता है। ४ क के पास सुखद रप के समान पुनः घूमे 1५ 
| १० को हिसा हो, गालियॉ लोटा दो, पा करता है इते रो से घोड़े के समान बॉय बे ६ 
देते र लाउ याली ब रयन हव सद्दायक इद्र(विजली-सेमापति)द्वाराहृटाद्‌।७ | 
Eh पुरुषों द्वारा को गयी त हुम हिंसक की घातक क्रिया (बम)धातक पर ही लौटादे oe 
शह जुद्ध-जेता अगृणी ! तू युद्ध जीत, तोर जीत,हम अघातक के वघ की प्रेरणा नहीं देते ।& 2 


या)को; जो हमं मारवा है उसको.तू मार तर. 
ओर काटकर वश में करत हैं बैसे . 


घातक-नाशक सेना ! घातक को बींध अ 
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५४ घातक-किया बसे ही हिंसक के पाम जाय जैसे पुत्र पिता के पास, लिपरने: याले साँप-सम 
शत्र को डस ले, वह घातक की ओर वैसे ही पुनः लोटे जसे नियस तोड़ने वाला चन्धनको पातोहै। |: 

९८ देथितोर्नतहिती -मगी. के समान घातक की क्रिया उसो पर पहुँचे । १ 

५६ हे द्यो-प॒थियी ! घातक पूयोग कर्ता क ही पास वाण- समान गिरे और म्‌1-प्रभान पडे । 7 
५७.कृत्या शत्रुपर आग ओर सित्रपर जज्ञक समान पहुँचे, सुखद रथ-सम।ज बह कर्ता को ही लौटे॥ | 
सूक्त १५॥ ओषधि । ऋतावरी-मधु । १०५८-१०६८ ) 
१८५८.एका च सं दश च मेःपवक्तार ओषशे । ऋतजात ऋतावरि मधु से सधुल! कर: ॥ १ 
श्छ द्वच से विशतिश्च से> (पुंबत )२। ६० जिल्लरच मे त्रिशच्च से० । [पुर्ववत ]॥१ 
६१ चतल्नश्च मो चत्त्वारिशच्च मे«,,॥४। ६२ पञ्च च मे पञ्चाशच्च रो». [+]॥५ 
६३ षट चा सो षष्टिश्चा मो० 1६ ॥ ६४७ सप्र चा स सप्ततिश्च म ois 
९५ अष्ट चाम ऽशीतिश्चम ०.,॥ |. ६६ नव चा मे नवतिश्च मो० ॥ 


६७ दश च म शत च. मस०;॥१८ 
"शत चा म सहुख चापवक्तार,ओषधे। ऋतजात ऋतावरि मधु म मधुला कर; ॥11 


१०५८ हे सत्योसन्न सत्य-पालक ऋतावरी और शहद औषधि ! भोः सुखः 
दायक हों, चाह तू एक और मेरे निन्द अपवक्ता दस हों | १ bch - ह 
-- दो और वीस हों । २ 
“नतीन और तीस हों। ३ ॒ | 
३१ चार और चालीस हॉ । ४. 
६२-पाँच और-पचास हों । ५... . 
६३ छः और साठ हों। ६ 
६४ सात और सत्तर हाँ 1 ७ 
६५. आठ और अस्मी हों | 
६६. नौ और नव्वे हों। ९ छ [ 
६० चाहे दल ओर दश गुने सौ हो, औषधि (बम) दस और अपवक्ता (शत्र) सो हौं । १० 
ओ २०३ और चाहे मेरी औषधियाँ सौ, तथा अपवक्ता हजर हों, हे ऋत-जाता ऋताबरी, 
औषधि ! तू मेरे लिए मधुर (ज्ञान-आनन्द) कर । ११ ` FE oe कतार 
इस सुक्त में एक दस आदि और उनकी दस शुनी, हजार तंक संख्या बताने से गणित का मूल भी ई ' 
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ै ७ 
प्रपाठक १.२, अनुवाक४ सूक्त१६ स २१ तक 
महर्षि दायनन्द के अनुसार विषय- वृष ईश्वरादि पदार्थविद्या 
सुक्त १६ । आत्मा । आत्मां कां वल ` “१०६९-७६ 8 
(०६९ युद्येकवृषो ऽसि सृजारसोऽसि ॥१॥ ७० यदि हिवृषो ऽसि सृ० (पुर्ववत) २ 
७१ यदि त्रिवूषोऽसि० ॥३॥ ७२ यदि चतुव्‌ घो;सिठ ॥४ । ७३ यदि पञ्चबृषोषसि० ॥१ 
५४ यदि षड्न घोसि” ।६॥ ७५ यदि सप्तव षोसि० ॥७। ७६ यद्यष्टव षोसि ॥ ४ 
७७ यदि नवब षोसि०॥!२॥ ७८ यदि दशव षोसि?॥१०।७९ यये कादशोसि सोपोदकोसि ११ 


१०६६ यदि तू एक वृष (प्राण-इन्दि य) गाला है तो वल बढ़ा, तू अभो अरसु है १ 
१०७०-७८ यदि तू दो तीत-चार-पाँच-छः-सात-आठ-नौ था दस बृप (पाण-इन्दिय) वाल्ना है 


तब-भी बल बढ़ा, तू अभी अरस है | २-१० 
७९ यदि तू ११बौ' (शुद्ध) आत्मा है तो तू अपोदक (जल में असङ्ग के समान, मुक्त) है । ११ 
` सूक्त १७। बिररेदेवा । अह्य-जाया (वेद-व्यवस्था, वाह्मण-पभा, सन्त्रि-परिषद्‌, राष्ट्रमा) 
बिभिन्ना्थ- श्री क्षेमकरण- वेदविद्या, सातवलेकर- गुरुपत्नी; जयदेव शर्मा- प्रकृति, सन्त्रि परि” 
बदू, वैद्य नाथ शॉस्त्री- वाणी, सायण- त्राहमण की पत्नी | र 
१५४८० ` तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्विषे $्ूपारः सलिलो मातरिश्वा .' 


: बीइहरास्तप उग्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य ! १ 
८१ सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहृणीयमानः । 
` अन्वतिता वरुणी मित्र आसीदग्निर्होता हस्तगृह्या निनाय २ 
५२ _ हस्तेनेंब ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेति श ॥ 
न दुताय प्रहेया तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपित Ee ३ 
५३ ग्रामाहुस्ताररंघा विकेशीति दुच्छुनां आम ह क हा 
सा ब्रहमजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापादि हग उल्कु di 
८५४ ब्रहमचारो चरति वेविषद्‌ विषः से वानं सव मङ्ग ऐ 
तेन | जायामन्वविन्दद, बृहस्पतिः सोमेन नोतां सत्त दवाः. 
५ | ब न < २ दै ु बे त र ) 
९३ औसा जाया ब्राहमणस्याप र वेग मियो बहू मनाया लतति 
हो जवने जान्याची किली सग्रहीत्स एव पतिरेकधा ॥५. 
उत यत्पतृयो दश स्त्रियाः पुर्वे अब्ना ह मणा RT | 


५बुर्मा चेद्धस्त 
के | रव्य: तंर 
रोह रण एव पदिन राज्यो न दश्य । तत 


सुर्मःपरबुमन्नेति पञ्चस्यो सानवेभ्यः ए: ४ 
91 एना बर न क > > त ६ | 
चे दवा अददुः पुनर्म॑नुष्या, अददुः! राज 


न;सत्यं गृह णानांब्रह सजाया पुन 


aha Vidyalaya Collection. 
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१४5 ` अथर्ग वेद 


२० पुनर्दाय ब्रह मज्ायां कृत्वा देजेनिक्रिलिविषम,ऊज पथिव्या भक्त्वोरुगायमुपासत। 
९१ नास्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पमाशपे,यस्मिन्राष्टर निरुध्यते यह सजायाचित्त 
६९ न विकणे: पृथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जाग्रते । यरिमन राष्ट ० (पूर्वत्‌); 
९३ नास्य, क्षत्ता -निष्क्ग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । यस्सिन०॥ -१४ " 
६४. नास्य श्वंतः कृष्णकर्णो धुरि .ुक्तो-महीयते । थस्मिः,॥ -१५ 

८४ नास्य क्षेत्र पुष्करणी नाण्डीकः जायत बिसम्‌ .. यस्सिन० 11 .१ ६ 
९६;नास्पै -पुश्नि वि दुहन्ति वरेऽस्या दोहमुपासते । -सस्मित्° ॥ - १७ . 
१०८ नास्य धेनु: कल्याणो  नानड्वास्त्सहते ; धुरम ॥ 

विजानिर्यत्र ब1हमणो रात्रि बसति पापया ः॥ १८ 

१००० ब्रम के प्रति पाप होने पर ईश्वर से उत्पन्न मुख्य तेजस्वी 

उगू तप (अग्नि)-जल-आकाश (दरड-विघान) वोला करते हैं। १ 


८१ फिर प्रेरक मुख्य राजा, 

होता Pe उसे हाथ (तिर र्से, हि ` ना | 

८२ इसे राजा अधिकार में ही रक्खे 
) देने-योग्य नहीं, तभी क्षत्रिय का राष्ट्र न ह न तन का 
८३ गाँवों सें ब टी जिस बुरी सूचना देनेवाली 
बह राष्ट्र को दु:खी करतो है यदि उज़का मुखिया 
५४ नुह्मचारो सेवा; करता छुआ बिचरता है 
राजा से बुप्तायी समा को अपने अधिकार नें 


सुखद देवता सूर्य- संभुद्र-बाु 


समा को जोग तारनेवाली, क्लेश-निम्ना रक कहते 
चचल और उय हो । ४ 
? पह निद्वानां का एक अङ्ग होता हे,३स. के द्वारा मतौ || 


रखता दै जसे यज्ञ में जुहू हो रखते हैँ। १ | 

i el चमची). को रखते 

‘i र ७ मिन्‌ अपने तप से बैठकर बहत करते है; हटाई जानै पर यह म्याक | 
दाकर राष्ट्र आ।कारा में दुःख-पूरणे स्थिति:उत्पन्त- करती है। ६ - 


= > 
६ जो गभं गिराते, जगत नष्ट क्ररते, रःजो बीर परस्पर लड़ते हे-उन्हें यह बभा दरड देतीर | ' |) 


. 20 इंस।दशावरा परिपद्‌“के. कम गेदज्ञ भी द j 
चु मा (प्रवानमत्रो) ;डो दै जो उप्र पर द च) हों किन्तु वस्तुतः तो पति | 


मह i य चे जय नहीँ । यह सूर्य (परमात्मा) ५ मानवों से कहता है 
co Ce पा सत्य-याही- राजा चलाते हैं 1 [दस 8! 
नका अन्न चाँटकर्‌ प्रजा पसु को भजती | : 
2 लक इसकी सैकड़ों कार्य करने.वाली कल्याणी स्त्री पृतिष्ठा नहीं पाती जिस राष्ट्र में बृष्म | 
४. हे तले अङ्षान-मूखता से रोक. दी. जातो है। [बारह] द 
; | 8 इक घर में विशेष श्र्तिशील-ठिशाल-सिर पुरुष पैदा नहीं होता जिस०[पूर्वगव] हिट 
200 कन विय परी सोने माझा हकर मनि के आगो ०, [बै 
` ६४ इसका श्यासकण सफेद घोडा धुरे में: जुताः महत्त्व नहीं पाना जि 10 ११ 


हें यु ee 
21.2४ 88: ७. ७६2००» 
॥) हि 
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५-१७-१६ १४६ 
१०६ ५ इसके क्षेत्र में पोयक नदर -ताजञाबर और उनमें कमज्ञ-ब्रिस(मसी डा) नहीं होता जिस० ! १६ 
९६ इसके लिए. प्रथिबी से अन्न--उत्पादक ठोक पकार से.अच्न नहीं उगा पाते जिस० 1१७ 


९७ न इसकी गौ कल्याणी होती ; और न बैल जुए का भार सइ पाता है जहाँ ्राइमण (वेदश) 
जया चिद-विद्या-परिषद्‌ ) के बिना पापी प्रजा के” साथ रात में रहता है.। १८ 


सुक्त १८ गो या-गाहिमण । बाहमण की गौ (बाणी और भूमि(१०४८ से १ ११२ तको 
।०८,नैतो ते देवा अददुस्तुभ्यं नपते अत्तवे'म! ब्राहमणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ । १ 
8.अक्षद्रग्यी राजन्यः पाप आत्मपराजितः से ब्राहमगध्य गांमद्रादद्यजीवानि मा श्वः ॥२ 
१° ०.आविंष्टिताघविषा पृदाकूरिव चर्मणा, सां ब हू मणस्य राजन्य तृष्टषा गौरचाया॥२ 
१ ` निव क्षत्र नयति हन्ति वर्चो ऽग्निरिवारब्धः वि दुनोति सर्वम 
यो द्याह मंणं मन्यते ऽन्तसेवः सं विषस्य पिबति तेमातस्य ॥ ४ 
२ . य एन हन्ति मृदु मन्यमानो , देवपीयुर्घनकामो न चित्तात्‌ । 
सं. तस्येन्द्रो हृदय ४ग्तिमिन्ध. उभे. एनः दिष्टो मसी चरन्तम्‌ 1“ 
| १ न वाह्‌ मणो हिसितव्योग्नि प्रियतनोरिव,सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्र अस्याभिशस्तिपाः 
४शतापाष्ठां निगिरति तां न शक्नोति निःखिदन्‌,अन्न यो बहू मणा भल्व स्वाहृओोति मन्यते ७. 
१. जिहा ज्या भवति कुल्मलं वाङ, नाडोका दन्तारतपेसाभिदिग्धाः । 
तेमिब्रंह मा विध्यति देवपीय न्‌ हृद बलेधनुभिदवजूत 
` ६ तोक्ष्णेषवो ब एह.सणा हेतिसन्तो यामस्यान्त शरव्या न ला 
ह हा तप आ हब aS पंरभिवर्त 1१५ | 
ही सहस्रपराजस्ंता[सन्दश शर्तों उत । ते वाट सं ग ारंबरमाजा मिर पे 
[ तात नया वत तिरत मंणीमसंभव्य पराभव! १२ 
$एकशत ता जनता या भुर्मिव्य-धुनत'प्रजां हसित्वा ब्राह म 
है दवपीयुश्चरति मत्य षु गरगीर्णो मंवत्यस्थिभ्‌ 
१. : यो नहमणं देवबन्यु हिनस्ति 


त स पितृधाणमरप्य ति लोकस. ॥ १३ 
| शर्त खस्तथा तद्रेधसो विदुः ॥ १४ 
| १ ' अग्निय न: पदेवायः सोमो दायाद उच्यत्‌ । ह्न्ताभिशरत 
| इषुरिव दिय! नवहे पदाकिरित गोपते.सा त्र 


उ सरणखपुर्घोरा तया विध्य्ति पीयतः ॥ १५९. 
१६८ हे राज न. 1३ विद्वान्‌ तेरे लिए यह पृषिती ला र 


ने के लिए नहीं देते, दै राजम्य ! तू 
ह: झोळी | 
| ७ “की ले खाने-योग्य गौ ( पश-बाणी-मूमि) का शौ जे नो आज जिपर, कन चंडी ।२ 
7 र इेन्दिय-दोदी ज्वारी, पापी, छाय पराजित वह यदि नही युत विषेज्ञी-प्यासी ५ के चुज हक 
.._1१6० हे राजन्य ! यह जाहमण की गौ ता, करते-योर 
~समान है। ३ 
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निव 


तेज हायत ७९ अ.श के समान तब नाश कंर देता है। ४ i म पह 
२ जा विद्धाएं छ; इतक, धन-जं)सी इते कोमल मान कर अज्ञान से मारता है उसके दय 
इन्द्र आगे लगाता और द्यावा-उथ्वी दोनों इस विचरते हुए: से दष करते हें। ५ 14 {5 « 
३ प्रिय शारीर को अरि के समन वाढ मण अहिसतीये है; सोम: इसका भेन्धुः इन्द्रः रक्षक | 
५ थै जो पीव बह ताजा हे मैं अशोका अन्त स्वाद-ने खालू यह. सेकड़ों विपत्तियं: 
तह इ पा गरी चका! ७. .. . ना 9 कह 
(१ नहा. चुत रो] को जोभ घजुषक्ी डोरी, वाणी व्राए-इण्ड, तय ते तेज दांत बाण होते हैं 
चह द5 नेशत, हृरय-राक्ति इमी घनुवों ले देव-पीडकों को वेधता हे । ८ ˆ °? ` 
६ तीदण वाण-युक्त, अस्श-सम्पन्त ब्राह्मण जो वाण-बारा के कतो है बह मियां गी होती, 
तप ओर 'मन्यु से पीछा करके दूर से ही इस शत्रु को छेद डालते हैं। ६ पक 
५ जो इजारों पर राज्य करे ओर हजारों हों ने दान-पदार्थ-खाऊ ग्राह्ममर-गी खाकर हारत हे |! 
हह वैदज्ञ को न मानी गयी बाणी हो विद्वानों के पदार्थ हड़पने वाले इन दुष्डों बा नाश करती हब 
का और अन्तिम अजा (परमांत्मोपदेश) को भो पंचा जाते हैं (नहों मानते) । ११ | 
दे चाहे बे जनता के लेकड़ों व्यक्ति दों कितु भूमि उनको हिला देतो है, वो व्याह झंणी पूंजाकी किए 
कंरके विना सम्भावना के ही हार जाते हैं । १२ a 
८ हे 2 तिन का पीडक जो भजुष्यों में विचरता है बह जहर पिये हुए के समान केयल हडटियंवाह 
११ ज्ञानी सपे 3. ह. उज्ञ का डिनक पितृयान लोक (पुना मनुष्य योनि) भी नहीं पाता ।१३ 
२ दै ग हमारा पय-दशक है, सोम बन्धु कहाता, ईश्वर अपवादी-नांशक ह! 
समान है जिससे बह कै पति ! बाहदम ग्का सन वडा भयानक हैं, बिघ- र स 
समान ६ जिससे वह सताने बालों का नाश करता है । १५ ह , चिंब बुझे वाण ओर 
सूक्त १९..। बह मण की गौ (पशु-भमि-घारंगी epics 
१११२.अति मात्र मवधेन्द i न र 91110 Rs | 
क. जा र नो दिव दिवमस्पूशन्‌,भृगं हिसित्वासुञ्जया नेतहुव्याः पराभव | | 
O°. € च्च ps Ge ल पु ०५५ ५ विर क 1. % ॥ 
ये रा ER त सरस ताप यमाह जाना े्वस्तेवामुमयादने विरतो काया 
on भत ग त्यष्ठोवन्येवास्मिळछुल्कमोबिरे,अस्नस्ते मध्येकुल्याया :केशान्खादन्तआरी 
००५९ सगव पच्या वत न न धट निक | 
Lb [ अया विजङ्गहेतेजोराष्टरत्यनिह न्ति न वीरो जायते वृ ५ 
र्र ! तृष्ट पशितप्रस्गत , क्षोरं वदस्याः पीयते तद्व पितृषु किल्वि/ |. 


१८ मर : | 
उग्रो राजा-मन्यमानो ज ह.मणं यो जिघत्सति,परा तस्सिच्यत राष्ट्र त्राह सणोयर जी 


११०४ जो उस ब्राह्मण को अपना अनाज ही मानता है यह मानो साँप का विष पीता है, जो 


ढयास्या डिजिंद्दा सुत्वा सा > SS 0५ ना “न ESS, 2“ “002 | 

तग ५ ५ १ 1 “राष्ट्रमव नु छ सज | 
१० उद राष्ट्रमा स्रवति नावं भिंन्नामिवो दक ब्रहमाण धूनुत ब्रह्‌ मज्यस्थ । द 0 | 
२ + रि भन्नामिवोद्कपूब्रह्साण यत्रा हसन्ति SE 
या ताना (ns योग्राहअणस्य सद्धनसमि नारद सकी ॥। | 

र ९ वकृत राज ५ क न i ग ४ 2 SPE ॥ प 
विर ह प तवरणीववोपलान बाहसणस्पगों जर्ष्वा राष्ट्र जागार " __ 


? ६०८४० श्र 
£$ क 
| 
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५-१९-११ १५१ 


११२३.नबेवं ता नवतयो या भमिव्य धूनुत,प्रजां हिसित्वा व हमणोमसंभव्य' पराभवन्‌ ।।११ 
२४ यां मृतायानुबध्नन्ति कूच पदयोपनीम्‌ । तदवे भ हमज्ञ ते देवा उपस्तरणमब, वन ॥ १२ 


२५ अथूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वावृतुःतं नै ह॒ मज्य ते देवा अपां भागमघारयन॥१ हे 


२६ रोन मृतं स्नपयन्ति श्मश्रूणि येनोन्दत । त॑. , » 1१४ 
२७ न वष मैत्रावरुणं व हू मज्ञममिंवंषति। नास्मै समितिः कल्पत न मित्र नगते वशस्‌ ॥१५ 


१११३ शत्रु जेता होकर भी दांनभच्षी पहले अधिक बढकर यो तक छू लेते हे १कंदु 'भूगु (ज्ञानो) . 


की हिसा करके पराजित हो जाते ह।'१ 
१४ जो बड़े साभ-गायक; चानी;.अङ्ग-रस प्राण के तुल्य वेदज्ञ को सतात हे. उनकी उन्नति को सर्ग 
पति ईश,वर रोकता और बच्चो को सफ पशु दो अत्रडाँ के बीच में चबा डालता है। २ 


१५ जा गेदज्ञपर.थूकत उसे वाहुर निकालते या कर लगाते गे लोभी रक्त-धारा में क्लेश भोगते 


ओर केश-क्लष्ट पदार्थ खात है।३ ' 
१६ ब. इ्‌म-बाणी दुःख पाकर संतप्त हुई जबतक तड़पती है तवतक राष्ट्र के तेज का समूल नाश करतीहे 
वहाँ बीए ऐश,बयशाली पदा नहीं होता । ४ 
१७ ठेदज्ञ को हिता ऋरता, खण्डन तृषातुल्य दाहक, उपदेश-दुग्ध नाश करने पर पाप-जनक हैं । ५ 
१८. बह उग्र-अभिमानी राजा है जो नेदज्ञ की हिसा का इच्छुक है, जहाँ गद पीडित, किया जाता है 
बह राष्ट्र नाश हो जाता है । ६ - 
१९ गइ अद्यर्शाक्ति गौ ८ अमात्य-पैर, ४ वर्ण-आँख, ४ आश्रम-कान) ४अकारकी सेन।-जवडाँ युक्त 
२(ज्ञान-कम)रूपो मुखथुक्त, आर २ दूतरूपी. जिह्वायुक्त होकर अपने नाशक के राष्ट को कपा देती है 1 ७ 
२० जहाँ गेदज्ञ की हिंसा करते हें गह कमे राष्ट, को वहा देता है जस पानी टूटी नाडा को, और 
दरिद्रता घेर लेती हे । 
२१ हे नयाँ के आश्रय दाता ! 
कि तू हमारो छाया नें न आ। ९ 


NN 


डोदज्ञ के सच्चे घतका नाश करता है उसे चत्रिय- गक्ष हटा दत है 


कत विष हे गेदज्ञकी गो हड़पकर दशमें कोई नही बचता 1१० 
पाती है जो गेदज्ञ पूज।की {इसा कर निश्चय हारते ह। ११ 
कों टेदार विछौरे का दण्ड बताते हं जो पैरों को दु:खद 


_ ११२७ मित्र-परुण (बायु-सूर्य, हाइड्रोजनआ गे बश में लो पाता ह १५ 
वक्त २० । दुष ताना प क 
“वाच क्षणवातो .दमयन्त्सपत्ना हि 
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३९२ अथववेद 


- सिह इवास्तानीद्‌ द्रुवयो विवद्धो अशिक्षन्दन्नृषशो वासितासिव | 
वृषा. त्वं वश्नयस्ते सपत्ना ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाह 
३० ˆ वषव यथे सहसा विदानो गव्यन्तशिि रुब संधनाजित्‌ । 
. शुचा विध्य हृदय परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रवः ॥ ३ 
३१ संजयन्‌ पृतना अध्वमायुण ह्या गृहणानो वहुधा वि चक्ष्व । 
' ` दंगों गाचं दुनु आ गुरसूव वेधाः शब्रूणामुप भारसव वेद: ॥ ४ : 
३२ दुन्दुमर्वाच प्रयतां वदन्तीमा श्रपवतो नाथिता घोषबुद्धा । 
नारी पुत्रं धावतु हस्लगह्यामित्री रीता समरे दधानाम्‌ ॥ ५ 
३३ . पूर्वो दुन्दुले प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद. रोचमानः । 
अमित्रसेनामभि जञ्जमानो यमद्‌ वद दुन्दुभे सनतावत ॥ ६ 
३४ अनत्तरेम नभसी घोषो अस्तु पथक ते ध्वनयो यन्तु 


न्तु शोभस्‌ । 
अभि क्रन्द स्तनयो त्पिंपाननः श्लोकक्कम्पित्रतुर्याय स्वर्धो ॥ ७ 

) ३५ धीभिः कृतः प्र वदाति वाचमुद्धर्षय सत्वनामायधानि । 
ह . . इन्द्रमदी सत्वनो निहयस्व मित्ररमित्रा अव ज़द्धनीहि ॥॥- ४ 


सक्गत्दनः प्रवदो धृष्णषेणः प्रवेदकृद्‌ बहुधा, ग्रामघोषी । 


श्रयो वन्वानो वय नानि विद्वान कीति बहुभ्यो बिहर द्विराजे ॥ ४ 
२७ भयः केतो वसुजित्‌ सहोयान्त्सग्रामजित संशितो बहमणासि । 
डू अशुनिव ग्रावाधिषवणे अद्रिर्गव्यन्ददन से अधि नृत्य बेदः ॥ १७ 
३५ शत्रूषाण्तीषाइमिमातिषाहो गवेषण सहमान उद्‌ 
re मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्यायेषमुद्‌ बदेह ॥ ११ 
तच्पत्‌ समदो गमिष्ठौ मृधो जेता पुरएतायो् 1 
इन्द्रण गुष्तो विदथा निचि 7 


४ | ह ड़ से बनी विशेष प 1 हे, शु द्बात ती, विजय नाहत 


कार से वेधी शेर 
= वैसे तरे रिपु निर्बल, तरा बल उनका रर के समान गरजती जैसे गो बी 
क भत। असे गौ के लिएःसांड्‌, तू बत? 
` ३० मुन्ड में बल से जाने जाते सांड क 3 


तू गरज आरः शंत्र-हृदय शो -युक्तः भूमि पर अधिकार था 
हे Mn ne घोष क 00 गिरते काक म घन जीतता & | 
निरीक्षण कर ओर दिब्य बाणी बौल तथा बिधान तरि पर ह हुआ अनेक प्रकार. 

यशला । ४ 
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५-९०-४५ १४३ 
से पकड़कर: भाग जाय। ५ ... . 
३३ हे दुन्दुमि ! तू युद्ध से पहले बजायी जाती, है, भूमि पर शोभित हाँक “सेना 
को मरन करती स्पष्ट-सत्य-चाणी-युक्त सन्देश दे । | हकर ध्वनि कर, दुष्ट-सेना 
३४ आकाश-एथ्वी दोनों के मध्य तेरा घोष अलग अलंग शोत्र फैले, चढ़नेवालां यशस्यी होकर मित्र- 
हितार्थ सम्पन्न होती हुई गरज । ७ 
३५. बुद्धि से बनी तू 'घोषकर वोरो के हथाथर उंडा; तेनापति को सुखद तू प्रभावित कर, ` वीरां को 
बुलाकर साथियों द्वारा दुष्टी का नाश करा । ८ 
३६ अच्छी धथंनि-कर्ता,गरञ्जनेः वाला, निडरं-सेनायुक्त, सचेतक, बहुधा ग्राम में घोषक,कल्याण-कता 
कमा का ज्ञाता सेनापति २ राजाओं के युद,भ्र में अनेक घीरों को कीति दे । ९ 
३७ कल्याण-ज्ञांनप्रंद, धन-जेता, वलो; यद्ध-जेता तू ज्ञान से. तीक्ष्ण है। सिल पर सीम कुचलने वाले 
पत्थर के समान, भूमि चाहता तू घेन पाकर नाच | १९. 
३८ शत्रजेता, बिजयी; अभिमानि-बशीकर्ता, भूमि-इंच्छुक; सहनशील, तोड-फोड करने वाला त्‌ 
सद जगह वैसे ही ध्वनि भर जैसे श्रोताओं में वक्ता उपदेश मरता है;' संगॉम-जयार्थ इच्छा को बोल।११ 
३६ दृढो को गिरानेचाला, मद-सहित, गतियुक्त; युद्घ-जेता,-अग्रगामी, सेनापति से रक्षित, न रुकने . 
लावा, कतव्यों का ज्ञाता, दुष्टों को चौंकाने वाला दुन्दुमि शीघ्र जाये। १२ 
` ` सूक्त २१ | देय-सना । दुन्दुभि 
| १४० विह॒ृदयं वेसनस्य' वदासित्रेषु दुन्दुभे । 
` `` विहषं॑ कश्मशं सयममित्रषु नि दध्सस्यवनान्‌ बुन्दुशे जहि ॥ ' 


1९% 
५ ११,उद्वेपमाना मनसा चक्षषा ह. दयेत च,धावन्तु विस्यतोमित्राः प्र्मासेताज्ये हुत । 


तारा युद्ध में शस्त्र-पुद्दार डरी बच्चे को 


१ वानस्पत्यः सं भृतः उक्रियामिविश्वभोत्यः । प्रत्रासममित्रेभ्यो वदाज्य ना भिघा रित; ॥२ 
| या: पुरुषादधि 
यथा मगा: संविजन्त आरण ढी 
एवा त्वं दन्दभेअसित्रातमि क्रन्द भ ज्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ४ 
एवा° (पूवंबेत) ॥ ५ 


FN बह बिभ्यतीः । 
यथा व॒कादजावयो धावन्ति बेहु बि सिहस्य स्तनयोय था । एवा” ५ ६ 


ये रिन्द्रः प्रक्षीडते पद्घ्रोषश्छायया.सह । ते 
१५ ज्याघोषा दुन्दुभयोशि क्रोशन्ति या दिशा! 


नीरा सजन्तु विगते वाहुवीय ॥ १० 
| * आदित्य चक्षुरादत्स्व मरीचयोनु धावत । की प्र मणीत शतन. १ | 


`  गयमुग्रा सरुतः.पृश्तिमातर-इल् दव उत मुत्यू ११ 
\ सोमो. राजा वरुणो राजा महा मिलान तोः जयन्तु स्वाहा ॥ श्र 
५१ एता देवष्टता; सय केतवः सचेत किग) | 
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११४ अयर्ब वेद 


११४० हे दन्दभि ! त्‌ शत्रुओं में हृदय को व्याकुज्ञता, मंत की रलानि और फूट वोल(पदा कर),सनः 
में हेष-कशमश-भय उत्पन्न कर, इन्हें नौचे.गिराकर मार । १ 
४१ घी का होम करने पर वे घबराहट से मन-आँख-द्ृढय सेडरकर भाग जाये । २ 
४२ लकडी का बना, रस्सियो से बंधा , सत्र प्रकार भूमि-रक्षक, घी (तेल ) से सांचा दुरु 
तू शव ओं में भय को बोल (पेदा करे) । 
__ ४३ जैसे जङ्गली हिरन पुरुष से भय-भीत होकर भागते हैं ऐसे ही हे दुन्दुभि ! तू शत्र औं पर गरर, 
उन्हें भय दे और उनके चित्तो को मोहित कर | ४ व 
४४ जैसे बकरी-मेड़े' भेडिए से अधिक डरती ह.ई भागतीं हैं ऐसे ही० [पूर्णबत_]। ५ 
४५ जेसे प्रक्षी आकाश में दिन में और पशु शेर की गजना से भाग जात ह ऐसे ही०.। ६ 
४६ जो संगामते समर्थ हैं वे सत्र बिज्ञ्री हिरनके चर्मसे मढ़ीदन्द भि द्वारा शत्र. दूर भगा देत हैं।७ 
४७ छा जानेवाली सेना के साथ सेंनापति परां के घोषों द्वारा युद्ध का खेल करता है., उनसे हमारे 
गैरी मोत हों जो पंक्तियाँ वनाकर चलत हैं ।. ष 
४८ प्रत्यञ्चा के घोष ओर नगाड़े जिन दिशाओं में लज्ञकारें बहॉसे शत्र -पंक्तियाँ हारकर भागे 1.९ 
४६ हे सूर्यगत_ सेनापति ! तू गैरियों के चक्ष ले ले; किरणों के समान सेनि ! तुम पीछे दौड़ी। 
उनका बाहों का वज्ञ चले जाने .र उनके परां में वेडियाँ डाली जाये 1 १० 
५० हे प्रथ्नी को माता मानने गाले उग सेनिको ! तुम सेनापति के साथ रहकर गैरियों को मारे! 
वही सोम राजा, वरुण राजा, महादेग, (जैरियों की) मत्यु और इन्द है। ११ 
४१ ये सूर्ये-पताका-य_ क्त, समान-चित्त विजयी सेनाएँ हमारे नैरियों को जीत । यह सुबचन है | १: 


अनुवाक ५, (सूक्त २२ से २६ तक). 
हु महषि दयानन्द के अनुसार घिषय-- अग्नि आदि पुदार्थविद्या औरं [गर्भ] र्ण 
- 27 वा सुक्त २२। बैद्य । तक्र्मा (ज्वर्‌) 

FE | नमप बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुण पुतदक्षाः ! 
हक वेदिवहिः समिधः. शोशुचाना अप द्वेषांस्यसुया शावन्तु ॥ १ 
५३ अय यो विश्वान हरितः कृणोष्य च्छोचयन्नग्निरिवारिदन्वन | ' 
त. अधाँ हि. तक्मन्नरसो हि भुवा अशा रइ ङ्धाराङ वा परेहि ॥ 2 
` `यः पहः पारुपेधोवध्व स इ तारणः । तक्मानं विश्वशा।वीर्याहाराङचं परासुवां i 


जु 
«नदी 


छ क 
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११४४ अधराञ्चं प्रहिणोमि नमः कृत्वा तवमने । शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरंतु महावृषान्‌ ॥४ 
१६ओको अस्य सुजवन्त ओको अस्य॒ महांवृषाः,यावज्जातस्तक्मंस्तावार्नास बल्ड्केषुन्योचर॥, 
,७.तक्मर्व्याल गिगद व्यङ्क सुरि यागयःदासीं निष्टक्गरीमिच्छ तां गत्र ण समपय ॥ ६ 
५८,तक्मन्मूजगतो गच्छ बल्हिकान्ना परस्तराम्‌,शूद्रा मिच्छ प्रफ्व्म तां तम्मन्शीगूनु हि ।।७ 
५६ महावृषान्‌ सूजवतो बन्ध्वद्ध परत्य । प्रेतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षे्ञाशि गा इमां ॥ 5 
६० अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सम्मुडघासि नः । अभुदु प्रार्थस्तक्‌मा स i वर्लाहर्कान्‌।॥९ .. 
६१ यत्त्वं शीतो:थो रूरः सह कासावेपयः । भीमास्ते तक्मन्हेयस्ताभिः स्म परिय रिघ नः ॥१० 
.६२ मां स्मेतान्त्सखीन्कुर्था बडासङ्कासमुदुगम्‌,मास्मोतोऽर्वाङं 'पूनस्तत्त्वा तचपन्वुपत्रुवे!. ११ 
६ तक्मन्भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सहःपाप्सा ग्रातृव्येण सह गच्छामुमरण जन्‌ 
२६४ जुतोयक बितुरोदां सदन्दिम्‌ त शारदम्‌। तस्मानं शोतं रूर गोष्मं नाशय वाषिकम्‌ ॥ २ 
| ५ गन्धारिभ्यो मजवद्भ्कोङ्ग यो मगधेस्प:'प्रेष्यन्नन मिव शेवधो त्तम्सात i Pe ig, . 
११५२ अग्नि (इश्वर, ज्ञानी वैद्यः यज्ञाग्निः शरौरारिन)/ सोम (चन्द्र, गिलोय ne क. 
(पीसने की सिल, यूरेनियम, गन्धक, संखिया), वरुण (जत, औषधि)! न हों, चेदि, कुश; - 
जलती समिधा यहाँ से तक्मा(ज्वर)को दूर करे और इससे ढ 4 Me इराक ६ 
. ४३ हे तका ! यह तू समको जलाता, शोक युक्त: करता इ lig 0 80 ~ 
तू हल्का हो, नीचे उतर, दूर हो | २ : - उ पिद्वधावीर्य [ वेय -रर्थे-अपित्िरा | 
हि पान) आच चे उतारता हूँ । राक्तिगालीको युदि.ठयों से हिंसक; ` 
' ` १४ मै(डेदय) तक्मा को नमः(वज, अनर देकर में जाए, युह वलवागों को भी फिर आजाता है।2 | 
हि [दारी को सुट्ठीस सरिताला गर | द तू जते हुआ तते वज्ञल में भो गोचर है।५ | 
६ इतका घर मूजवाले, बडी वर्षावाले देरा हद ने (पाप कराने) बाला तक्मा ! तू दूर जा, 
१० हे साँप के सनान, अङ्ग वकृत करने बाला, बहुत "से आर) काकजहवा-अभ्रक से दूर 
तू निलेज्ज दासी (पीडक मच्छर जाति) को चाह व हे कसा [तू भते (मच्छर 
रफ हेसक्मा 1 तू मूज-घास के देश या ह या औषधि) को चाइ (उससे दूर हो) 1७ 
. जाति)को चाह, इसे विशेष कँपा, तू शा (अल नु को खो, हम तम्मा के लिए आ 
१३ महावृब्टि-मूज वाले बधे स्थान म द. जाकर अपः हे टन 
इंनसे अन्य (गरम) क्षेत्र भो बताते दै । 5 Fs ` इशे होकर हें 
-६० तू (मनुष्य से) अन्य चेत्र में नहीं रमत ३ . 
बानो परभी ल/्येगा। दे . . के तक्मा 
“जो तू शीत हो या रुक्त खारी 


= 


३९ दै तक्मा: ! तुमसे कहता 


अट अ 


+: 
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१५६ अथे वेद्‌ a | 

६३. दै तक्मा! भाइ कफ, बहिन खाँसी, भतीजे पापी (चमंरोग ) के साथ उल गम्दे जन के पासजा i 

६४ तिजारी, चौथिया, सब दिनके, शरद्‌ के, शीत, पित्त, गीष्म, वर्षा के तक्मा का नाश कर ¡३ | 

६५ हम तक्मा को बाहर जोनेवाले जन और कोष के समान, गन्धारी दुगन्धित) मूजचाले, अङ्गा 

र) मगध( र, जनों-देशों को देते हैं. गन्धपलासी[कचूर ], गिलोय, बोल और पिपी 
दूर करते हैं । १४ हे | 

ते मे सूक्त २३ । बैद्य । ११६६ से ११७८ तक १३ मन्त्र । रोग-जन्तु-नाश 1 

११६६.ओते मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती,ओतौ सइन्द्रश्वाग्निश्च क्रिमि जस्मयतामि | 

६७ अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीर धनपते जहि। हतां बिश्वा अरातय उग्रण वचसा मम॥२ | 

६८ यो अक्ष्यो परिसर्पति यो नासे परिसर्णति,दत यो मध्यं गच्छति तं किमिं जस्यामति॥। 

५० सरूपो द्वौ विरूपो द्वौ कृष्णो द्वौ रोहितो हो. बस श्च बभ कर्णश्चगृक्न; कोकश्च ते हता॥| 

७०य क्रिमयःशितिकक्षा ये कृष्णाः शितिबाहवः'य के च वि,वरूपारता रिक्ति मी न्जम्भयामरि॥ 

* उत्पुरस्तात्सूयं एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा, द ष्टांश्च घ्नन्नदृष्टांश्च सर्वा शचप्रमृणस्क्रिमी॥| 

ड *येवाषासः कष्कषास एजत्काः शिपवित्नुकाः,दृष्टश्च हन्यता क्रिभिरुतादृष्टश्च हन्यताए" | 

:७३ हृतो यवाषः क्रिमीणां हृतो नदनिमोत ' सर्वान्तिमष्मषाकरं दृषदा खल्वां इव | 


७४ 'वशीर्षाणं त्रिककूद क्रिसिं सारङ्गमजुंनम्‌ शइणाम्यस्य पृष्टोरफि वृश्चामि बच्छिरः ४ 


ह 
६ 


॥ 


७५ अत्रिवद वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदरिनवत्‌,अगस्त्यस्य ब्रह्मणा संपिनष्स्यहंक्रिमीन्‌॥' 
७६ हतो राजा क्रमोणामुतषा स्थपतिह तः,हूतो हतमाता क्रिमिह तभाता हतस्वसा i | 
७० हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः,अथो यंक्षल्लका इव स्व ते किसयो हंता। 
७५ सवषां किसीणा सर्वासांच किसीणस्‌ | सिनदाचशसना शिरो दहास्यग्निना मुखम 


हे ह ६६ हर लिउ याड,प्रथिनी, विद्यास्जज्वारा, विद्य तु ओर आगन चुने हैं कि क्रिमि-नाशे कर|! | 
` दे वनाति इन्द्र (वय), तू इनेके कुमार के किमियों को नार, मेरी तेज धच औषधि से सब शत्रु मे | 
| ५: पा जन दो भिन्न आर दातो के सव्य जाता है ऐसे क्रिसि का हस नाश करे | | 
क € क वो भिन्न-खप, बो काले, दो लाल (नर-नारी), भर वाला, ९ 
डि रे है नर- ) भूः 1 
मेडिया और. चकवे के लमात तव क्रिम माराय! ४. CT करे काला 
` ७० जो क्रिमि नौली कमर के, काले, नीली बार ३ (गो ङ्ग करे 
ओ ७१. अदृष्ट क्रिमि-इन्ता fi ली के, और अनेक रंगो' के हैं उनका नाश क | 
Cee mags 1 देखा पू्में (कट सूर्य देखे न देखे सब क्रिमियो' को मारता | 
७२ सरक सरक कर घितट-घिसट क | 


स्की क्रि र चलमेवाले, कस्प-य मू , पकड़ने 
_ देखे-अनदेखे सव क्रिमि मार दिये जाये) ७. मूल जघन सेवस्ठु रक 
2१७ क्रिमियो में तंज चलने बाला, नादकर्ता भी मारा जाय, सिल से चनो' के तुल्य सबको पी 


सिर, ३ कुद वाले, चितकबरे, सफेद क्रिमिका नाश कल, इसकी पलियां तोड़ दू पिर कार्टई. 


'अंश्नि-वायु-तूय की शक्ति से; ईश्वर के वेद्‌-ज्ञान से तुम्हें मारता हूं । १९ 


सके सबका नाश: ११९... 
सेबक-साथो-छोटे अण्डे सत्र मार दिये जाये । ही, नाश..किया जाय 1११ 


क्रिसियो-किमि-खियो' का पिर पत्थर से तोड़ता और 


eR 


बाक 


+ 


सुख आग से जलांता 


अ _CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosi 
| ५-२४-१ ११७ 
सूक्त २४ न अवसर पर १७ से रका प्रार्थना 
११०९ सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु। अस्मिन्‌ बरहमण्यस्मित्‌ कं ग्रहा 
पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठाया मस्यां चित्त्यामस्पामाकूत्यासर्‍्यांसाशिक्स्यां देजहप्धास्त्राड॥ ९ 
अर्निर्यनस्पतीन!मधिर्पातः स° [पुवंबत्‌] ॥ २ 


ञः 
८ द्यावा-पृथित्रों दातू.णामधिपत्नो ते मावतम्‌० ॥ ३ 
९. वरुणो ऽपासधिपतिः० ॥ ४ य 
1३ मित्रा-वरणौ दुष्ट्याधिषती तौ" ॥ ५ 
ठ सरतः पर्वतानामाप्रिपतयस्तें साँवन्तु | अ० ॥ ६ 
पध सोझो. वीरधाशधि? ।। ४ 
ब्‌ वायुरन्तरिक्षस्याधि" |! ¬ 
सि सूय श्चक्षुवाराधिपतिः० ॥ ५, 
ष चन्द्रमा नक्षत्राणारा० ॥ १° 
ड इन्द्रो दिगो ऽशिप० ' ११ 
६० : सेरुता पिता पशूनारा० ॥ १२ 
न मृत्युः प्रजाना ॥ १३ 
छ यमाः पितुणाम° ॥ १४ 
७३ पितर. परे ते मावन्तुः ॥ १४ 
दै तता अवरे ते” ॥ १६ 
५  ततस्ततामाहास्ते ° " ^` 


3 (६४ ८ 
। ११७. सवित्रा परमात्मा , उसन्न हुए पढायो का खासी ! हर बमा 
 १इसपुरोधा (नेतृत्व) में, ४ इस प्रतिष्ठां में, * इस चिन्तन में; ९६१". Et 
5 इत देव-समा में, मेरी रक्षा करे |यहसुबचनद 2 7. 
- ७० वनस्पतियो. का स्वामी अग्नि इस ९ (शेष पूव नत 149 (2. 
, ३२ दाताओ' के स्वामी बाँवा-प्रेयिवी इस ` | 
टे. जल का स्वामी बरुण (समद्र सेष) 5 आक्सीजन ) इस० ११]. 


वष्टि के आधात मित्र-बरुण ( हाइडोजन स. 
' पत्तों के अधिपति मरुत्‌ इस० (६. . ` ` 
१ बनस्पतियो'-का अधिंपति सोम० (५.० 1 यी 
अन्तरिक्षे का अधिपति बायु ° Rd अ १. म SR 


२६५८०५४१२०, 
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८८ नच्तेत्रो का स्वामी चन्द्रस० । १० , 
८६ द्यौ का स्वामी इन्दू [बिजली] ० | ११ 
5० पशुओं [इन्द्रियो] का स्वामी; मरुतो' [प्राणो ]का पिता[जीवात्मां]० १२ 
8१ प्रजाओ का अयिपति मृत्यु [परमात्म] ० । १३ 
, ३२पितरोका अधिपति प्रम [ राजा, न्यायाधीश० । १४ 
८३ घड़े श्रेष्ठ पितर (पिता-माता दाद-दादो आदि)» । १५ 
६४ अबर तत [ पुत्र आदि ]०। १६ ) 
९५ तत-तत मह[ पौत्र, मित्र]? | १७ ५ . सूक्त २४ 
११९९ पवताहिवो योने रङ्गादद्भात्समाशृतप्न्‌ शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरो पण मिवाव। 
5७ यथेयं पृथिवी मही भूतानाङ्कर्भमादधे | एवा दधासि ते गभ तस्मै त्वामवसे हे 
5८ गर्भ धेहि सिनीवालि ग# धेहि सरस्वति भर्भ तें अश्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ४ 
३३ गर्भ ते भिन्नावरुणों गर्भ देवो बृहस्पतिः गर्भ त इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भ' धाता दधातु 
१२० ०.विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु,आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दशात| 
१ यह द राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वतो,यंदिन्द्रो वृत्रहा बेद तद्गर्शकरणं पिव 
२ गर्भा अस्थोषधीनाद्कर्ो वनस्पतीनाम्‌,गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने ग्मेह भा।। 
३ अधि स्कन्द वरीयस्व गर्भमा शेहि योन्याम, ' वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायें त्वा नया. 
४ वि जिहीष्व बाहेत्साने गम स्ते योनिमाशयाम्‌,अदृष्टे देवा:पुत्र सोमपा उप्तयावितम || 
१ शातः श्रष्ठन रूपेणास्या नार्या गबीन्योः । पुमांसं पुत्रमा शेहि दशमे मासि सूतवे| ` 


+. 
2 


2 सूक्त २५ । ११६६-१२०५- १३ मन्त्र । गै -चिज्नान ( ही 
रे ५ ० कर 3 न्त्र । गसे-विज्ञान (एम्ब्रयोलाजी) a 
इ: गम के वीय का धारक पुरुष पर्मत आदि को ओषधि, आकाश के वेब-वायु-व्य म] 

| a व म एकत्रित वीय का, आकाश में सूय और वाण में चंख के तुल्य, आधा, 
र हना प्रथ्बी आनो को गर्म में रखलो है बै पत्नी गर्भ को, बह उसकी रा कर. 
DSR ल आ aS कर, पोषक दोनों मातृ-पित्‌-यंश तुम में गर्भ र 
क | न लू सज-बजत्त -वायु-अरिन-परसाः न र 
0 र पमा तर गभ की रक्षा कर । ४ द 
क कक निक - न 
brie ce) योनि समर्थ बनाये, रूप-निर्मात्री शक्ति रूपों री 
Msp A र पोषक माता की प्राणशक्ति गर्भ ये!» ४ 
कं अर -धारण कराये ! 

2 त ता 5 हि) परती, रोग-नाशक बंदच जानते है उज गर्भद औषधि का प 

२ ६ षधि-चनस्पति-सव जगत्‌ का गर्भ-घार Me वय 

उ ८ वीर AR [रक आश्रय है, तू यहां गभं धारण. * 

३ देवीर!उठ खड़ा हो, वीरता से योनि में न उका १ तू यह्‌ बा 

_ ले ' वीरता से योनि में गभ-स्थापना क सन्ताना 
8४ हे ता 1 तू उद्योग कर, तेरी योनि में त लग 

तक पुत्र दे `। ६ उक के चाल प्रि 

४-५ हे धाता-त्वष्टा-संविता-प्र॒जार्पात [पत्ति] तू पत्नी को 

पैदा होने के लिए रक्षक पुत्र का आधान कर । १०-१३. 


दो गवीनी [गाड़ियों] मे व 
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पक्त २६ । १९ सन्त्र १२०६ से १२२० तक । विद्वान्‌ । यज्ञ-योग 

३२०४८ ` यज्‌'षि यज्ञे समिधः स्वाहारितिः प्र विद्वानिह वो युनक्त ॥ १ 

१० युनक्त, देवः सविता भ्रजानन्नस्मिन्‌ यज्ञ महिषः स्वाहा ॥ २ 

११ इन्द्र उषथासदान्यस्मिन्‌ यज्ञ प्रविद्वान्‌ युनक्त सुयुजः स्वाहा ॥ ३ 

१२ प्रंषा यज्ञ निविदः स्वाहा शिष्टाः पत्नीभिवहतेह्‌ युक्ताः ॥ ४ 

१३ छन्दासि यज्ञे मरुतः स्वाहा सातव पुत्र पिपृतेह स्वाहा ॥ ५ 

२०. एयमगन बहिषा प्रोक्षणीमियज्ञं तन्बानादितिः स्वाहा ॥ ६ 

१५ विष्णयनक्त ब्रहुधा तपांस्यस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः सुवाहा ॥ ७ 

१६ त्वष्टा य.नक्त बहुधा नु रूपा अ° [पुववत्‌] १८ 

१७ अणो य नवत्वाशिषो न्वस्‌मा असुमिन्यज्ञ प्रविद्वान्‌ य्‌नक्त सुयुजः स्वाहा " छ 
` ८ सोमो यक्त बहुधा पयांस्येस्‌मिन्यंज्ञ सुय,ज; सवाहा ॥ १० ` 

`१९ इन्द्रो य नक्त ` वहुधा वीर्याण्यसमिन यज्ञे सुयुजः सदाहा ।' ११ 

२० अश्विना ब्रहसणा यातमर्वाञ्चो वषदकारेण यज्ञ॑ वर्धयन्तो । 
२, वडसयत बहमणा याह्यर्वाङ्‌, ग्रज्ञो अय सुवरिदं सा bs ॥ १२ | 

धनी विद्वान्‌ तुम्हें यज्ञ म नियुक्त 

१ ; ह कड दे बता इ इस कक करे 1३ 
११ विशेष विद्वान्‌ सुयोग्य इन्द्र (जीवात्मा- राजा) हा तेचज्ममें ज्ञान लाओ.। ४ | 
$ दे शिष्ट: अघी आ yh क ॥ यव चचा से छन्दों को पूण करें।श : 

१३ जेसै माता पुत्र को पूर्ण करतो है ठोसे ऋत्वि त धार हे गा 22. 
१४ यह अदिति माता व्हि-प्रोक्षणियो के क NR Ser कस 


दि.बेक-ल्याति ब्ह्म-पक्षात्कार और आनब्द-धाराओं 1 दल हे 
५ विष्णु (ईरर-व्याप्तीमय पुरुष) यजन में अ bn आहो. र 
 _.१६ यज्ञ में सुयोग्य त्वष्टा (एंजीनियर) विविध रूप की. ot यक ध / 
2. १७ सुयोग्य ज्ञानी भग. [ऐ!वर्यशाली ज दच प्रयुक्त करे व्य 
हि पक मे ऽप न ब ५कार्‌स शक्ति पाप कराये, यदद सुनचन दै १११ 
१६ इस यज्ञ में सुयोग्य इन्द्र [क 
२० हे अश्विशयो [सुकमं में लगे अध्यापक उस 
॥ स्पि होँझो । हे बृहस्पति ! वम बे 
| (ये ११ शक्तियाँ योग देशोशमन मं 


हर 


क्या ००६ 9०५ 2523<13223 ५ कट.” 
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pe ` अनवाक ६ सूक्त२७ सं २१ तक 
महर्षि दयानन्दानुसार अनुवाक-विषय- अगन्यादि यज्ञादि प्राणादि पदाथबिद्या 
सक्त २७ । १२ मन्त्रः अग्नि [ ईश्वर - विद्वान्‌ - यज्ञारिन ] 
१२२१ ऊध्वा' अस्य समिधो भवन्त्य्‌ ध्वा शुक्रा शोचींष्यग्नेः । 
द्य सत्तमा सुप्रतीकः ससुनुस्तनूनपादसुरो झूरिपाणिः ॥ १ 
` देवो देवेषु देवः. पथो अनक्ति मध्वा घृतेन ॥- २ 
मध्वा यज्ञं नक्षति प्रंणानो नराशंसो अग्निः सुकृद्द वः सविता विश्ववारः।३ 
अच्छायमेति शवसा घुता चिदीडानो वहिनर्नेमस! ॥ ४ 
अग्नि: स्शूचो अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य ्माहमानमग्नेः ॥ ५ . 
तरी मन्ट्रासु प्रयक्ष, बसवश्चातिष्ठन्‌ बसुधातरश्च ॥ ९ 
द्वारो देवीरन्वस्य .विश्वे यूतं रक्षन्ति विश्वहा । ७ 


२२ 


२७ 
रद उरुव्यचसा'्नेधा म्ना पत्यमाने आ सुष्वयन्ती 

'यजते उपाके उषासानक््तेमं यज्ञनवतामध्वर नः ॥ ८ 
२९ देवा -होतार ऊध्वं मध्वर नोऽग्नेजिक्याभि गृणत गणता नः स्विष्टये । 


तिसो देवोग हिरेद सदन्तामिंडा सरसूबती मही भारती गणाना ॥ ३ 
३० तभ्तवुतुरोपतह,तं चुद हूं । देव त्वष्टा रायसूपोषं विष्य नाभिमसूथ ॥ १० 
३१ वनभतेऽव सृजा रराणः 1 त्मना देवेभ्यो आग्निहुं्य शामता स्वदयतु । 
३२ अग्ने स्वाहा कृण्‌,हि जातवेदः। इन्द्राय यज्ञं विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥(. 
१२२१ इस अगिन को पृदोपक्र शक्तियाँ शुद्ध-तीत्र-उत्तम-ऊ चे जानेवाली दोली हैं । बह आतिप्रकार 


`` युक्त, बड़ी प्रतीतिबाला, प्रेरक शक्तियाँ के साथ, शरीर न गिरानेवाला, जीअन-दाता,. वहु-शक्ति है! ` 


२२ देगों में मुख्य बह अगिन मधुर तेज से मार्गो को प्रकट करता है । २ कि 


' २३नरांसे प्रशंसनीय, सुकर्मा, प्रेरक, सवको स्वीकाय यह मधुरता से यज्ञ वढ़ाता चलता है। ह 
२४ जिसके गुण कहे जाते हैं बह अगिन अहिसक कार्यों में बल-जल-अन्ल के राथ सुचालित है. 
२५ यह अगिन अआहिंशक कर्मा में गति-प्र योक्ता है, इ तकी महिमा समझ कर विद्वान्‌ प्रयोग कर ' 


२६ यह अग्न सुखद प्रयोगों में तारक है, सब बसु और उनकी धारक शक्तियाँ इसके साथ है 


~ 


. ७ दिव्य हार (साधन) अर सब देव अनुकूल होकर इत(अभिन)के वृत की रक्षा करते हैं। ७ ० 
२ बहुत व्यापक अगिन के तेजसे रंक बने हुए, अच्छे प्रकार परस्परात हर वि ह्म 
र्र इस आइसक यज्ञ ओर सङ्गठन की रक्षा कर । ८ हु कत हुए दा. यौ 


२३ दिव्यन्गुण-युक्त दान-शील जनो! तुम हमारा अध्वर उन्नत करके जिहा से अग्न का बण ह 


~ 1४ ५ : धर 


संगनीय स्ञामो! “तू दाती. होकर दे, शासक आग स्वयं देनो के लए. हव्य स्वादु [ 
जातवेद अगिन तू इन्द के निए यज्ञ कर, सव देन यह हनि लेन हर १९. 
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५-२८-१ १६१ 
सूक्त २८ | प्रजापति । १४ मन्त्र, १९३३-४६ (दाघायु-प्र।प्ति) 
१२१३ नव प्राणा*नवभिः सं सिमीते दोर्घाय्र त्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजत त्वौण्ययसि त्रोणि तपसाविष्ठितानि ॥ १ 
३४ अग्निः सुय श्चन्द्रमा भूमिरापो यौरन्तरिक्ष प्रदिशो दिशश्च । 
आतंवा ऋउभिः संविदाना अनेन. मा त्निबृता पारयन्तु ॥ २ 
३२ त्रयः पोषास्त्रिवृति श्रयन्तामनवतु पुषा पयसा घतेन | 
अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भुसा पशुनां त इह श्रयन्ताम्‌ ॥ ३ 
३६ इममादित्या वसुना समुक्षतेममग्ने वर्धय वावृधानः । 
इससिन्द्र संसूज वीये णास्मिन त्रिवृच्छयतां पोषयिष्णु ॥ ४ 
३७ भ्‌ सिष्ट्वां पातु हरितेन विश्वभृदरितिः पिपत्तेयसा सजोषाः । 
वौरुद्भिष्टे अजुंनं संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ ५ 
३८ त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरण्यमन्तेरेकं प्रियतमं बभूव सोमध्यं क हिसितस्य परापतत्‌ । 
अपामक वेधसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्य त्रिवृदस्त्वायूषे ॥ ६ 
३४ ह्याय षं जमदग्नेः कश्यपस्य ह्याय षम्‌ | त्रेधामृतस्य चक्षण त्रीस्याय्‌षि तेऽकरम्‌ ॥ ° 
४° त्रयः सपणा स्त्रिवता यद।यन्तेकांक्षरमसिसंभूय शक्राः । 
प्रत्यौहन्‌ सृंत्ण ममृतेन साऊमत्तदंयाना दुरितानि विश्वा ॥ ७ | 
` * दिवस्त्वा पात हरितं मध्यात्त्वा पात्वजुंनम्‌, भुस्या अरप पात प्राग[ह वपुरा अपम्‌ ॥ 
४२ इमास्तिम्रो देवपरास्तास्त्वा रक्षन्तु सर्वतः । तास्व विश्वद्रचेस्थ्युत्तरो द्विषतां भव ॥ १० 
. ४३ परं देवानाममृतं हिरण्यं य आबेधे प्रयो दो अप्र ' 
रंस्से नमो दश प्राचोः कगोम्पु मन्यतां जिंत्रुराब्ये पे । ११ 
प्र यन्नाम तेत त्वाति चुतामसि ॥१२ 
१४ आत्वा चतत्वयंमा पुषा बृहस्पति: । अहजा व रति ॥:३ 
१ ऋतृमिष्टवातंबेराय षं वर्चसे, त्या । संवत्सरस्म तजता तेन संहतु कुर 


तं पारयिष्ण्‌ । 
| ४६ घ ताल्लुप्त मधुना समर भूमिद्‌ हमच्य्‌ rsa 
(भिन्दत. सपत्नातधरांश्चः कुष्वदा मा रोह 


| कान -नाक हत सोदे 
स रे सोर नो आयु के लिरईैखर ध्माण ६ भ क; तप ते वहे 
कने में, ३ सुख-जोभ-दाथ रजत रजः में, २ उपत्थ होतेहे. सम्पादक | 
_ . यज्ञोपवीत के ३ तार इसीलिए स “चाँदी » | की 
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"१२३४ अगनि-सूय-चन्द-भूमि-जंल-्ौ-अन्तरित्ञ- ४ दिशा-उपदिशा- ६ ऋतु के. साथ वार म | 
इस त्रिव्ृत योग से मुझे पार लगाये । २ छ र | 

३५ तोन पोषक तत्स्य तीन पाण-यज्ञोपबीत में बने रहें, पोषक (ईश्वर-राज्याधिकारी) हमें दृव । 
- भरपूर करे; अन्न-पशु-पुरुषों को बहुतायत हो, सभी यहाँ स्थिर रहेँ । ३ ॥ 
३६ हे आादित्यो ! इसे धन से सींचो, हे अग्नि ! तू स्वय वढ़ता हुआ इसे बढ़ा, इन्द्र(जिजली) बीग ऐ | 
पुष्ट कऐ। पोषक चित (घ र्‍यउतीर्‍योबकता तथा यञ्चोपत्रीत) बने रहें 1-४ | 
३७ सबकी पोषक भूमि सुबणं से रक्षा कर, भि अगिन ताँवेसे पुण करे, तथा ओषधियाँ रते 
तुझम सुत्दर ज्ञ धारण कराये । ५ | 
३८ यह हिरण्य तीन तरह से उत्पन्न है- १. अगिन का पियतम है, २. निचोड़े सोम से निकलता है 

३, जल का सार वोय है, बह तेरी आयु जढाये । ६ 

३९ जलती आग से युक्त, वीय -रदाक की तिगुनी आयु होती है, अमृत का दशान ३ तरह (विद्या | 
शिक्षा-परोपकार)से होता है, मैं तुफे तीन आयु देता हूँ । ७. | 
४० जव समय तीन ( इन्दरिय-मन-आत्मा )तथा तीन तरह के योगी (ज्ञान-ध्यान-कमं) युक्त रिह 
से एक ब्रहम-बल से मोक्ष पाते हें तव सत्र दुरित ढँकते हुए परमात्माश्रय से.मृत्यु बश में कर लेते है "| 
४१ सुबर्ण-रजत-अय तुके यो-आकाश-भू, सिर-षड्‌-नीचे के अङ्ग से बचायेँ । यह जीवालाई 
तीनों देव-नगरों में गमन करता ह ६ : | ] 7०-3४ 
४२ ये तीनों नगर रक्षा कर, उन्हें धारण करता हुआ तेजस्गी तू शत्रुओं पर विजयी हो। १ | 
४३ देवाँ का पुर्‌ सारत हिरण्य जो प्रलया देगा ईरडार सर्गार्‌न्भ में बाँधता है, उसे दस दिशाओं 
' नमस्कार करता हू वह लिबृत्‌ (ओम्‌) अनुमत दे, मैं उसे और यज्ञोपणीत को धारण करता ह!!! | 
४४ अरमा पूष/-बृदद्पात इश्ञर मुझे नियमबद्ध करे, सूर्ण के तेज से तुके बाँब ते हैं ' ९ | 
४५ ऋतुओं-म।सों द्वारा आयु-ेज के जिए हम तु फे सूर्थी के तेज से संयक्त करते हैं ५११ | 
ता ह तत मधुरता से व्याप्त, मू के सनान दढ, अटल, पार पाने में समगं तू शव, 
मैदा जार नांचा करता हुआ बड़े सौभाग्य के लिए मृझ[त्रह्व-आचार्ज-यज्ञोपनीत का] त 
~ 0० रे । १५ मन्त्र [ १२४५-६१ ] अग्नि । रोग-निवारण . | 
Ee र सूतो वह जातँवेदो ऽगने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ | 
ह व [ लि कता त्वया गामश्ठां परुषं जयेम ! 1 | 
I ग्‌ a < > द्र ० र.” 
य रे कण जातवेदो विश्नेभिदंगैः सह संविदानः ' 
जव या यी से तथा तदगूने कृणु जातगेदः,बिश्नेभिद गं : सह | 
$1 ह क? 1 | वध्य : ७, है १ 2: s+ 
न्योता याचा म थि हृदयं निविध्य जिहवा नितृन्द्धि प्रः दतोः मृगी 1 
(800. , 1. तभी जघासाग्ने यबिष्ठ प्रतित शइणीहि |! | 
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५-२९-५ १६३ 
भृतमात्मनो जगर्ध यतमत पिशाच, । 
तदग ने विद्वान्‌ प्‌नरा भर त्वं शरीरे बापत ह 
५२ आण सु'कवं शवले विपक्गे यो मा पिशाचो अशने ददस्म । 
ह नोर भा न वि वि यातयन्तामपशोऽयमस्त्‌ ॥ ६ 
10 ˆ आणना Me अशने धान्यो यः । तदा०(पुर्गवत_) ७॥ 
५५ दिवा मा नञ्त॑ यतमो ७० पत 010 - 
( शेष ८ के समान ) ॥ ९ 
२६ क्रव्यादसग्ने रुधिर पिशाचं मनोहनं जाहि ज।तगेदः । 
तसिस्द्रो वाजी वञ्रोण हन्त्‌, च्छिनत्‌, सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥ १५ 
४७ सनादनने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि प्रततासु जिग्य ; ॥ 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ।। ११ 
“०,ससाहर ज्यतबेदो यद्ध,तं यत्पराभूतम्‌,गात्राण्यस्य वर्धेस्तासंशुरिवा प्यायतामयम 11१२ 
१& सोमस्येव जातगेदो अंशुराप्यायतामयम। आने विरप्शिनं सेध्यमयक्ष्म' कुण जीवत्‌॥१३ 
६० एतास्ते अग्‌ ने समिधः पिशाचजम्मनीः तास्त्नं जुषस्व प्रति चनाईँग हाण जांतगेदः ॥१४ 
११ तार्ष्टाघोरगने ससिधः प्रतिग हणाह्याचषा । जहात्‌ क्ृष्यात्रूपं यो अझर मांस जिहीर्षति १३ 
१२४७. हे अगिन (विद्राव) ! आप पढ॑ले से हो याग्य वनकर कार्य का भार उठाये, जेते यह 
ह चया जाता शो उने जाने । आप बैद्य ओर आंबिया ५४ डी हां । आप को सहायता से 
हैम र, अश्व और पुरुषों , नी रोग, अवस्था में प्राप्त क | 
रय हउ eo > नन मा आप सव विद्वानों को साथ सम्मति कर त आचरण 
कर कि जिसस जो (रोग) हमें सताता और खा जाता दे उसकी सोमा, घेरा इह ज्‌ 42: 
४९.जिंसु प्रकार भः रोग का वेरा दृढ जाये उस भीर दिव्य रा या (जज्ञ, आवि; बायु आदि) | 


की सहायता से विद्वान बैद्य कार्य करे । रे 
| विद्वान, वद्य का 'थेद्‌ 
१०. हे श्रष्ठ वैद्य! आप जो मःत भक्षक रोग-कमि गोः ला आत. = क | 
डाजिवे, हृ रय को बे डाजिये, जीम कार दीजिये इतत उजिर ग्रौ९३त 6: ० जे, जोन तिर 
११. हे विद्वन्‌ (तेद), स स-भच्चो कृमियौं ने राग बा. गणनया किए 
सइ लिया हो और खा लिया हो उसे फिर भर दोजिये ; तथा शरीर में मस Co 202: 
भर दोजिये । ५ | मोजन में घु नकर युके दानि पहुँचा 
ँ दि पके मोजत में घु नकर मुक ९ होवगा च | 
२ जो मांस-मोजी कृमि कच्चे, पके ध जाये और यह नीरोग हो जाथ ' ६ = | 
रै बहू और अपनी सन्तानों केसाथसबमासभोगी $... | 


१२५१ यदस्य हृत विहृत यत्‌ परा 
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१६४ . अथबे वेद 


१२४३. जो कृमि दूध में, मठे में,जंगली अनाज तथा भोजन में प्रविष्ट होकर मुझे हानि पहुँचाता है. 
वह नष्ट हो जाये । ७ ६ ५५ + 55 अर 
५४. जो मासभक्षक क्रिमि जल पीते और यात्रियों के बिछोने पर सोतेहुए मुझे ह।नि पहुंचाता हे वह 
नष्ट हो जाये । ८ | 
५५, यातना देनेवाले क्रिमियों में जो भी कच्चा मांस खानेवाला च्मछर, खटसल तथां रोगक्रीट अथवा 
विषाण दिन-रात जागते-सोते रोगो को सत,ता हो उप्ती के सम जाति के अंश से ये रोग नष्ट किये 
जाये । (हान्यो० सम चिकित्सा का सिद्धान्ज “उम: समं शामयति' , 'विषस्य बिषमोषत्रम्‌?)। ९ 
५६. हे उतन्न रोगों के जाननेबाले बंदच ! तू कच्चा मास खानेवाले, खून मे जम, मन को ४ न्माद-युझ्त 
करनेवाले रोग को नष्ट कर । यज्ञ की अग्नि रोग को नष्ट करे । वलचान्‌ विद्यूत अपनी शक्ति से और 
सोमलता अनुकूल होकर उठ कोट का सिर काट ले ! १० 
५७ हे अग्नि ! तू सदा क्रिमि नष्ट कर, रा न तुफे युदूधों में न जीत लके, मांत-सक्षियों को समूल | 
जला; तरी दिव्य शक्ति से वे बचने न पाये । ११ 
` ४८ हे अग्नि | इसका हृत-नष्ट धल ला, इसके अङ्ग वडे, यह अङ्क _र-समान वढे । १२ 
~ ४3 च > 
५६ है ब्य ! यह चन्द्र-रश्सि समान बढ़े, इसे निद प-पवित्र-नीरोग बना, यह जिए । १३ 
६२ नित [ये तेरी समिता पिश/च-नाशी हैं। तू उन्हे ले और स्वीकार । १४ 
६१३ वद्य !तू तृराहर क्रियाएं प्रतिष्ठासहित ले; क्रिमि वह रप छोड़दे जो मा'स खा ना चाहता है। १५ 
प सूक्त २० । आत्मा । १७ सन्त्र (१२६२-७८) आरोग्य-प,प्ति 
. १२६२ , आवतसूत आवतः परावतसत आवतः । 2 
22 “2. इहव भव सानुगा मा पुवा ननु गाः णितृ नस बध्नासि ते दृढम्‌ ॥ 1 
४३ य्ह : परुषः Se > छ f नयी 
३ वत्त्वाभिचेरु: पुरुष स्‌वो यदरणो जन: । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचां वदामि ते 1९ 
2 यू दुद्रोहिथ शापषे स्त्रिये पसे अचित्त्या । उन्भो? (पुर्व बल ) ॥ ३ 
६६५ यदेनसो मातृकूताच्छेषे पितृक्ृताच्च यत । उन्मो, ` 40 
६६,गरो माता यतो पिट भ्राता सर्जे वतः र यु 
। ल जामिन्न। ता च त:,प्रत्येकसेवस्व भेषजं जरदष्टि कृणोसि त्वा" | 
६८ अनुहृतः ४ नरेहि वि मनला सह) इतो यपस्य मानु गाः आधि जीवपुरा इहि ` 
ई ९२६ अनुहतः य डा तुदयन पथ :। आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतोऽग्रन ।° | 
त्वा निरवोचमहं यक्ष्ममङ्ग' भ्य्रोज्ङ्गजवरन्तज |! ८ 
याची ह “यक्मःश्येन इव प्रापरद्‌ वाच: साढःपरस्तरा ८. 
षी बोधप्रतीब्रोधावस्वःन ; हि - म्‌ 
र * स्‌ णन्‌ निजे जाग वि ततो ते घ्राणस्य गोतरी दिवान तंच जाग तात > 
व्या ह दतु ते । उदेहि मृत्योग स्भौरात्‌ क ष्णाच्वित्ततसस्परि |! 
१ नमो यमाय नमो अस्त 
न दया | यो वें ७ मत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति ' / 
न र गासन र ल्न पुरो दघे अस्मा अरिष्टतातये ॥ १९ | 
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१-३०-१३ १६५ 
७० ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षु रथो बलम ,शरीरसस्य सं विदा तत्पदभ्या प्रति तिष्ठजु 1१३ 
ऽब प्राणनाग्ने चक्षुषा स सृजेम समीरय तन्वा सं बलेन । 


वत्यामुतस्य सानु गान्मा नु भुमिग हो भुवत्‌ ॥ १४ 
७६ मा ते प्राण उपदसन्मो अपानोऽपिधायि ते । सूर्यस्त्वा धिरणतिमृत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः:१५ 
` ७३ इयमन्तर्वेदति जिडो वद्ध पनिअयद। | त्वया ग्रमः निरत्रोचां शतं रोपोश्ग तरत्रत ॥१६ 
७८ अयं लोकः प्रियतसो देवानामपराजितः । यस्मै त्वमिह म त्यवे दिष्ट 


पुरुष जज्ञिषे । स चा त्वानुहयामसि मा पुरा जरसो मथाः ॥ १७ 
१२६२ (दे रोगी!) तेरे निकटतम तथां दूरतम मै प्राण दृढ़ वॉधता हू , यहाँ हो रह; पूव पितरों 
के पीछे मत जा। १ 
६३ यदि कोई अपने या पराये जन आक्रमण कर तो उससे छूटने-ूर रहने के दो उपाय वताता हूं । २ ` 
६४ जो अज्ञान में स्त्री या पुरुष से द्रोह किया तो० पा म ३ 
६५ यदि त माता या पिता के प्रति पप म॑ सोता होतो # 1१ ४ 
६६ जो तेरे माता-पिता-बहिन-भाई आष दे वह ठीक से ले, म तुके बुडःपे तक जीवन देता डू 1५ 
पुरुष ! त पूरे मत.से यहाँ पड, दो यम पा(रोप-ब्रपःर) के 1 जे, नज जु थे (६1.६ 
६८ मःगो नति जानता ह॒आ, बुलाया त फिर आजीबिंत के दो माग हैं- अरो -अ।कपग । ७ 


६९ डर मत, मरं गा नहीं, तुके जरा तह जोते बाजा चतात। दू तेरे आङ्गो यहताज्यर हटा दिये । ८ 
७० अङ्ग-पीडा, अङ्ग-ज्वर, ओर जो तेरा य-रोग तथा यदम है वह बेद्य-वचन आर वच रो 


षधि से हार कर बाज के. समान उड़ जाये । ६ 
तेरे १ वोध-प्रती त्रोध (ले दो ऋ 
प्राण के दिन-रात जागते रह । १० 
७२ यह्‌ चि वि तेबनीय है, यहाँ तेरा सूये उदय हो, तो से ऊपर उठ । ११ 
७३ यम:(ईश्‍वर),मोत तथा पितरौं के लिए नम जो आगे ले जाते हैं; जो पार लगाना ज़ाचता 


रखंता हू । १२ 
है उस अगन को इस (जीघ)की नीरोगता-आयु के लिए लास पत ते उठ ख़ड़ा हो | १३ 


७४ ब।एु-पत्-व ज्ञ वल आये, इतका 

FB स्या (परमात्मा-यज्ञ-वै य)! या को आय-चच् से हु, शरीर-अल से रित कर। 
पे अमृत को जानता है; यह मर न जाए, मू यं उठाये रक्खे ५१५ ` ` 

" ७६ तेरे बीज जपान! नष्ट न हों, अधिपति सूय सी यका की सैंकड़ों पीए 

| ७७ अम्दर बँधी थरथराबी यह ज़िहा बोलती कै तेरे सा र 
हि प्र करा दू. १३ परयत है हे पुरुष ! जिस के लिए तू यहाँ मौत के लिए 
._... १२७८ यह इन्द्रियों का अपराजित पस बुढ़ापे सेपहले मत मर। १७ | 


पैदा हुआ'बही संसार, ओर म 
र १ 


ति (माग-दरोकोहैँ जो स्वप्न-रद्दित सदा जागते हैं, वे दो . 
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१६६ थअथर्न वेद Li a 

सक्त ३१ । १२ मन्त्र १२७६ से १२९० तक । पुरुष । कृत्या 

१२७६ याँ ते चरूरात्ने पात्रे यां चर्कामिश्रधान्ये, आमे मांसे कृत्यां याँ चक: रुन प्रतिहर्राम ताम 
८० याँ ते चक्र: कृुकवाकाबजे वा या कुरीरिणि । अव्यां ते क० (पुर्ववत) २ 


८१ यां तं चक्रेकशफ पशुनामुभयादति । गर्दभे ० १२ _॥ 
दरे यां ते चक्ररसलायां बलगं वा नराच्यास । क्षेत्रे ते ० 1» ४ 
न्दे याँ ते चक भहिंपत्ये पूर्वाग्नाबुत दुश्चितः । शालायां ० रं ॥१ 
८४ याँ तं चक: सभायां यो डाक रधिदेवने । अक्षेण ० 77 111: 
5५ यां ते चक्क: सेनायां यां चकररिष्त्रायुधे । दुन्दुभौ ० 1१ Is 
८१ याँ त कृत्या कूपेऽवदधुः श्मशाने बा निचाख्नः । सद्मनि ० हि 1): 


७ DS 


5 या त चारु पुरुषास्थे अग्नो संकसुके चा याम्‌ । जोक निर्दा क्रव्यादं प? 1६ . 
८५ अपथेना जभार णा ता पथत; प्र हिण्मसिःअधीरो सर्याधीरेच्यः संजपारा खित्या ॥०१ 


८ यश्चकार न शशाक कतं शक्रं पादसङ्क रिम,चकार सब्रमर्सभ्यसभ्चगो भगवद्भ्यः ॥११ 


क 
° के त्याक ते चलगिनं सूलिनं शपतेय्यम,इन्द्रस्तं हन्तु महता बधेनार्निविध्यत्वस्तया॥। 
ह 1२७९. जप कृत्यां को दे (शत्र) कच्चे 


चरत 
शा वे लि कहे हक] की हुए, मोर आदि उक्षो, यीशबाले बकरे या जेढ़े-तेड्रीपर करेंग 
> परे. वें दुष्ट सवना Ne आर दोनों ओर दाताले पशुओंपर तथा गधे पर करे उ से० 1३ 
१ “कै कया को अमूल; ओषधि में करते हैं, नराची षविं में जल घटाने का 
ग कक) आर जिसे वे खेत में करते हैं उसे में हटा इलरा कर मिटा दूँ । ४ 
ह भि ह आहचनीय 'अरिन में तथा चज्ञशाला में करें ३ से (पूंबेबत्‌) ० ५ 
... ६८५, जो शत्र निस शा नोस उपवन में और व्यबहारोँ में करते हे"उसे० (पूर्डवत्‌) ६ 
5 ८०९०) जि घातक प्रयोग ए वाणः आदि शस्त्रो तथा दुन्दुभि में करें उ से ०(पूब चत्‌) 
| बॐ के जिते तुष्य को ou स्मशान में गाइ देते है.'अथबा घर में करते हैं इते० (पूव वव) | 
. वालों हरी इस को मर हटाओ 18 आग मे करते हसन चोर, मॉनि-सक्षक्त आग लग 
ओ- ८८. जो कत्या माग ले राष्ट्र 
मा वत पुरुषों के. लिये हिता न है ये ग लार निले 380 है 
79 जा हिवा कटने जड न्तु उसे कर न सके व अ शि है, 
. *बह अभागा हम ऐश्‍वयंवानो का कल्याण “ही ह र. पैर ओर उंगलियों को. मी तोड ले 
' इस हिसक,.ज्ञीच, कुटिल, गुप्त काम करनेवाले 
राजा कडोर दरड पे मारे और तेनायति अश्व पे तेज नप 


| 
र 
( 


विषैज्ञी. जडवाले,“तिन्दक तथा कची 
गै।१२ $ प्र१२, झ ६, करड ५ परमार 
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अधच वेद कापड न्न 


प्रपाठक १३-१४ 'म ५-५, १५ म २, जव १३ अनुवाक हे जिरा विषय म० दय'नन्दानु मार है। 
अनु. सूक्त मन्त्र देवता ऋषि छ्न्द विषय 
१० ० ३-३ रूविता-सोम-इन्द्रग्नी-त्रह्मणस्पति- अथर्वा-जमदगिन गायच्युष्णिक्तवृद्दती सवितादि प्र” 
थतादि उज्ञन्यो ञ्ञ एति इत्यादि -यज्ञादि 
विश्वेदेवा:-कामात्मा-अग्नि-बायु-सूर्म शा्तात जगत्यनुषटवादि पदार्य-यिंया 
(२ ११-१५ ३-३ रंत:-तक्षक-म॒त्यु-अज्ञास-बनस्पति पुंजापति-ारुत्माव- अलनुष्ट पं- पुःनः रात्रिः 
| झथर्वा-वभ्न पिङ्गलक गायत्र्यादि दिवसु-प्रत्यु- 
१६-१७ ४-४ चन्द्रमा-गमे-दढीकरण :  -उद्दालक-शोनकःअथर्षा ,, अनु, प्रथिवी आदि 
१८-२० ३-३ ईर्ष्यानाश-चन्द्रमा यद््मनाशातं शन्ताति-भग्बङ्गिरा, ज गत्री-पंक्ति आगन्यादि 
३ २१-३१ ३-३ ब्र्म-मरुतः-आपः-पाप्मा -यम- „» . शुनःशेप- बैरत्यगोपदेशादि-ईरचर-पा- 


निऋ ति-शसो-गौ रह्म -भगु-उपरिवभ्रः “नादि वदार्थविद्या 
४२२-३३ ३-३ रिन, इन्द्र : चातन अथर्य त्रिण्ंशा।० विज्ञ राब ईैरवर- | 
(अल : न्ाटिकायन ` अण्ड आर्थनादिं-प/ब्रादि | 
बैड EF Rm ० ४० 870 यातच “` ` गायत्री -अरनोरवरादि- . 
३५-३७ ३-३  ,, विश्वा. चन्द्र कौशिक अथर्वा गा०्अ० राजन्यादि इन्द्र . 
रेः ४ वृहस्पति स्विषि „ त्रि० यशोभवभित्रादि 
३६-४१ ३-३ „ » मन्त्रोक्ता चख्द्माआदि ¬ .?त्रह्मा ज? थः पदार्थ विद्या 


भग्वद्धिता बिरवाभित्र ११०० „ ब्रि. श्र गुरु 
विश्वेदेवाः सुधरा मन्त्रोक्त आगरा प्राचेतस यम गायं सखि रोगनाशकोपवेरवर 
अगन्यरविनौ आपः वरुण अथर्षा शन्ताति यार्थतायु स्वस्विदर्वियुर्वागश्याडि प० 
६ ५२-६१ ३-३ भख्राक्त अगिन-्सोम सागलि बृदुचडुक त्रिः ईखतगित तोनेख जा 
| रद्र चिरवेदेळा; वृहर्पात अस ब्रह्मां शन्ताति अयर्बाबू. संवस्युरादि नमोदेवजवा३ | र 
र विद्वः इन्त्रोदश रुद्रवातरवरादि ८ क 
र नम इत्या 
७ ६२ - अथर्वा त्रि? विश्वातरेरब 
६३ ४ निऋति यम आग्नि यन अज्ञा सः» ७ रात्रुवाश इख्ेखरखुति- 
` १४-७२ ३-३ सामतस्य मिश्वेदेवा) चन्द्र इ काक ङ्ग मूढखादि पदार्थ बिद्या 
F पति अश्वी अघ्न्या लेपोकः अथव दि 
२ ७७, „ „ परार बृह यक्व,» परणोखराबि० त्वादिण 
. २०७५ ३,३ सासनस्य ताना त्रिणामा इख अ _  „ पब्चजवेत्यादि”? आशितः | 
' ७६ ४ सःन्तपन अशित १ न अ०गा० वियांदि०्व ० 
नक च रे भग अश्ग[० । 
हरे ३-३ जातवेदा न॑स्द्रमा त्वष्टा संस्थात १: अथव पोषो स्तित्य रि त्यादि० 
४ आदित्य मम्त्रोक्तइस ठी ज्ञोपबोतादि 


4 ४२-४१ ३-३ मन्गु बनधवि, दुःक्वःत अगेन 
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असल सूक्त सन्त्र देवता ऋषि छन्द विषय 
९ ८३-८४ ४-४ मन्त्रोक्त नित्र्दंति अङ्गिरा अ.ज.गा.त्रि. खगोलादि होमादि पापत 
८५-६३२ ३ बनस्पति एकवृष भू व रुद्र अथवा ;; करणा पाथ नादि तमेति 
यद्दंमनाशन बाजी भगव गिरा चन्द्रेश्वरनक्षत्रादि राष्ट्ररच्ादि एः 


१० ३३-१०२ ३ रुद्र सरस्वती वनस्पति सोम शन्ताति अथर्षा- ,, यमो मृत्युरीश्वरादि ओत इत्या; 
मित्रवरुण इन्द्र इन्द्रसौम गिरा भूगुअंगिरा प० नैरोग्याथ पाथ नादि ठर 

सिता बनस्पति ब्रह्मणस्पति अशगी अथञा गिरा. जमद्‌. वृ० ठि० रीश्वंरादिपदार्थय वि 

१५ ११ १०३-१०६ इन्द्रागनी काप दृ्ञाशाल उ? प॒शोचन उनप्रमोचन अ० संदान ब हस्पतिरित्यादसपु- 
१०७ ४ {नश्वाजित्‌ शन्ताति ११ द्वादि सूर्यादि प° भेघादि ७. 

१०८. ५ मेधा अग्न शौनक अ० अग्न्यादि पदार्थ बिद्या | 
१०8-११३ ३,४,३ पिप्पज्ञी आगन पूषा अथर्वा कोशिक „ त्रिश प० | 

१२ ११४-१२१ ३,४ विश्वेदेबाः बैवस्त्रत अगन ब्रा जाटिकायन ,, » देव विद्वद्विद्या बिद्यापशं गा 
१२२-१२४ ५५ ३विशूबकमा दिशबेदेवाः आपः भूगु अथवा ज२ ,, ,, अन्‌श पाप निवारण 

सन्त्रोक्त पू० वेश्वनिरेशवरसुकृतलोकादि प 

१३ १२४-१२८ ३ ४ गनश्पति दुन्दुभि चन्द्र शक्यूम ५ » अंगिरा गत, घुपणंरोगवायार्था दिविस 
१२६-१३२ ३,४,,५ भगइन्द्रस्सर अथवगिरा अ. षधिविद्या अगिनप० अनुशोकाह 
१३-१३७ ५;३ मेबज्ञा वज्ज आत्मा तितत्ती ५ आगस्त्य शुक्र प, „ गा. मेखलाअन्धयज्ञोपयीतादि "१ 
१३८-१३९ ५-५ इम्ब्र औषधि दम्पती न पं०ज ०३० सीमम्तोन्नयनादि पार्थि 
१४०-१४२ ३ दृन्त बृह्मणस्पतिं अश्वी यब वायु विश्वामित्र अ० | 

योग ३१६ १४२ ४५४ ६६ ३३ 
सम्पूणंयोग १५ १७४४ a५ 
| १5 काण्ड क्री सूची समाप्त हुई 
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१६९ 


- ओम्‌ े टडर 

ति गेह जि 

अधन गेद काढ ष | 

प्रपाठक १३, अनुवाक १, सूक्त १ से १० कन. वा 

महर्षि दया नन्दालु वार जिपय-- सवित्रादि अनादि पज्ञन्यो ब्रश्षणप्पति आदि यज्ञादि प दार्थवद्य 

सक्त १।ऋषि अथवा । देवता सविता । छन्द भवी ह आ द) 

1२४९ दोषो गाय तू हद्‌ गाय द्युमद्धहि । ऑथवेग स्तुह म संग 0 

देरे तमु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धौ सुनुः। सत्यस्य कक आ वतन र 

६३ स घा नो देवः सांवता साविषदमृताति भूरि । आग अत सामा 5 

_ १२३१ हे अशय ! तू सविता देव का गुणवर्णन कण रत शो मी 
गातेजो युक्त आत्मां का ध्यान कर | १ नय, अद्रोदीवाक दै। २ 

१२ उसीकी स्तुति कए, जो (भव) न्यु' तियाँ (प्रतः-लायं) 

, (२ दही सविता दो स्तुत्य मग्गो (सत्य-अहिसा 

गाने के लिए बहुत अक्षय सुख देता है 


ड्रदय ने सुत्य-त्र एकि ग्रुव सुध्द; 
) पर चलते के 


व आ य विशस्तीन्दवो वयो न वृक्षमन्थसः । ती ह शा 
५९ सुनोता सोमपाव्ने सोम मिन्द्राय बि कप 
९ व ऋत्विजो || इन्द्‌ के लिए सोस पदा? शुद 22 १ 


विज्ञानी ! अन्न में पञ्चीवर्द जिसमे रेखर्ण अ; 
` सीमप चो इद के लिए सोम प्रस्तुत करों ग 
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सूक्त ३ । सन्त्रोक्त देवता ।रक्षा-पृ।थ ना 
१२८ पातं न इन्द्रापुषणादितिः पात्‌ मरुतः । 
अपा नपात्सिन्धवः सप्त पातन पात्‌, नो विष्णुरुत द्यो: ॥ १ 
८८ पाता नो द्यावापृथिवी अभिष्टथे पात्‌, ग्रावा पात, सोसो नो अहसः । 
पात्‌, नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वग्नि; शिवा वे अस्थ पायवः ॥ २. 
पै पाता नो देवाश्विना शुभपस्ती उषासानक्तोत न उरुष्यताम । 
अपा नपादभिह गती यमस्य चिह्देब त्वष्ठ्ंर्धय सर्वतातये ॥ ३ 
१२८७ बिजली-वाथु-प्र्बी-मस्त्‌-ज्ञोकधारक अन्तरिक्ष-मेघ-पप्तलिन्धु-विष्ण-द्यौ हमें बागे 
थ्व अभीष्ट-मिद्िघ केलीए सुय-प्रथ्यी-गाबा(यूरे नियम आदि पत्थर, खनिज, मेघ)-सोम हूं 
कष्ट से छ 1 ली विद्या, अग्नि और इसके कल्याणकारी गुण हमारी रज्ञा कर! 
९९. के पति अशनी (प्राण- ग्रं-चन्द्र, माता-पि T ९ 
पला (शिल्पी इंनोनियर) हा हर ब इ है । 
सूक्त ४ । सन्त्रोम्त देगताओं से पार्थना 
.१३०० त्वष्टा सो दव्य वचाः पजन्यो ब्रह्मणस्पत. | छ 
फुत्रत्रातमिरदितिनुं पात नो दुष्टर त्रायसाण' सहः ॥ १ 
१३०१ अंशो भगो वरुणो सित्रो अर्यसादितिः पान्त मरुतः । 


अप तस्म हंबो गमेदभिह तो यावयच्छत्रुमन्तितम्‌ ॥ २ 


२ धिये समश्विना प्रावतं न उरुष्या ण उरुज्मन्नप्रयुच्छन्‌ 1 । 
द्योर्शष्पतर्यावय दुच्छुना या ॥ ३ ब 

१३०० जगत्‌-शिल्पी, सुख-वर्षेक, ब्रह्म ण्ड पति छ 
क्ता ७ न कि रवर पुत्रों-भाइयों के सावा ` | 

अजेय त्र बल की रक्षा कर । १ य च 
_ १३०१ पकाश" ऐश्‍वर्य -झपान-प्राण-सूर्य-प्र्वी-वायु-सैनिक हमारी रक्षा करे, उत शत्रु डा 
द्वेष दूर हो । हम बन्धन में डालने बाले पां आये शत्र को दूर भगा दे 1२ 
२ हे अश्विओ ! बुदि ध के लिए हमारी अच्छे प्रका; ै 


है र | र से रक्षा करो; हे तियुक्त, क ` | 
न करन वाले, दयोष्पिता(ज्यूपिटर, थो के पिता) ईश्वर ! बाप हमें थे क से बचाइये मी 


७ ईन्द्रम प्रतरङ्क, धि सजातानामसद्‌ बशी पोष तर 
ST र दै नश । रायस्पोषेण संसु वे जरसे 
४ यस्य कृण्मो हविगृहे तसर संतृज जीवात? 


ने वर्धया त्वम्‌ । तस्मे सोमो अधिब्रवदगं च ह्मण 
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द र अँ बम यह 1 योंका वशीकर्ता हो,ध नसे पुष्ट कर,जीवनार्थ बुढ़ापे तक ले जा। २ 
५्जि करते हे, उसे हे अगिन ! तू बढ़ा, उसके लिए ज्ञानी, वेद-पति उपदेश दे । 
सूक्त ६ । ब्रह्मणस्पति, सोम 
६ योऽस्मान्‌ रह परपतेऽदंवोऽभिमन्यते । सद तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥१ 
५ यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति,वःत्र णास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥२ 
८ यो नः सोमाभिदासति सनाभिय इच निष्ट्यः,अप तस्य बलं तिर महीव ौर्वधत्मनां ।।३ 
हे वेदर्पात ! जो मूर्ख हमें अपमानित करे 3 से सुम यज्ञ-क़र्ता शान्ति-इच्छुक के बश सें कर । १ 
हे सोम ! जो दुराचारी हमे अधीन करना चाहे उसके सुख पर वज से मार,वह चूर“चूर हो आगे । २ 
हे राजन्‌! जो सजातीय-नीच हमें हानि करें उनका बल वैसे ही नाश कर जसे मह!न्‌ सूये अंधेरे को । 
सक्त ७ । सोम, देव 
छं थेन सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यब्रुहः । तेत्ता नोऽवसा गहि ॥ १ 
१० येन सोम साहन्त्यासुरान्‌ रन्धयासि नः। तेना नो अधि वोचत ॥ २ 


११ येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌ । तेना नः शर्म यच्छत्‌ ॥ ३ 
हे सोम शामक ! जिप पथ से प्रथ्जी और मित्र दोही होकर चलते हैं उमी चाके साथ हमें मिल । १ 
हे बली सोम ! जिल साधन से तू हमारे असुरों को नामें करता है उपे हमें बता । २ 
दे देनो ! तुम जिस उपाय घे असुरों के तेज को अधीन करो उभी से हमें सुख बो । 
सूक्त ८ 1 बिद्या मत क$ 
१२ येया वृक्ष लिबुन। सप्तं परिषः वजे । क 
एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कॉमिन्थतों यथा मेत्तापणा अतः (१ 
१३ यथा सपं: प्रणतन्‌ पक्षो निहन्ति भूम्याम्‌ एवा निहु ते mrs el २ 
१४ यथेमे द्यावापृथिवी सत्रः पथे ति ूर्शः । एव! पव सि ते सनो ग्रथा० ॥ » 
(दे निया) जैसे वेल बच लिग्टती दै बसे वह सि! य 
डे गिरता हुआ पक्षी भूमि पर पंख जमाता है HN 
ज 9) छठ ज्ञाता तह? 
से चय इन यौ -पृथ्ञो पर शीघ्र व्याप > ६, -दस्पती - 


मन लगाता हूं मेरी० (पुष्‌) । २ 


पादौ वाङछाक्ष्मो वाञछ सक्थ्यो ` . 


11 ज 5118 उहर 
> 


( ६ मां हो क्रारोत शुष्यन्त \ . 
वषण्यन्त्योः केशा मा म चित्तमुपायसि ॥२ _ 
१६ सम त्व a कृणोमि हृदयथिषस्‌ । य का न a 
त्ता दोष णि लिए क ता स। गावो घृतस्य मातरोऽमूंसं वानपुत्तु स ७. -. 


ळा 


` यासां नाभिरारेहणं हृदि संवनन कृत 


ह 


TO 49७2 2 
RRS 
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८८ ष न > ने हर ही १८ ° 


et ro) जे 
ने  कामिनो हो! सुकते दूर न हो। १ 
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(हे पत्नी)तू मेरे शरीर-पैर-आँख -जङ्घा का-पोषण चाह; कामनावती तेर नेत्र-केश सुके न सुखाय | 
तुझे मैं भुजा-हृदय-आश्रित करता हूं जिससे मेरे कर्मानुकूल रहे, मेर चित्त में बसी रहे । २ 
जिसके हृदय में स्नेह-प्रशांसा-भक्ति है ऐसी पत्नी को घी की माता (दात्री)गौए मेर अनुकूल करें । 


सक्त १० । यज्ञ से स्वास्थ्य-रत्ता 


१३१६ . पृथिव्ये श्रोत्नाय वनस्पतिभ्यो ऽग्नये ऽधिपतये स्वाहा ॥ ¦ 

१८ प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ।। २ 

२० दिवे चक्षुष नक्षत्रेभ्यः सुर्यायाधिपतये स्वाहा ॥ ३. 

कान की शक्ति के लिए पृथिञी-वनस्पति-अधिपति आरिन की उत्तम पूरांसा और आइति हो।१ 
प्राणकी ), अन्तरिक्ष-पक्षी-अधिपति आयु कौ 1३ २ 
चक्षको 9, द्यो- नभत्र- अधिपति सूर्य की 3 


अन्‌ वाकं २ सक्‍त ११-२० 
विषय-पु'उघनादि रात्रि-दिबसादि मृत्यु-परमेशबरादि बन्ध्वीश्बरादि 
पदार्थ विद्या अरन्यादि गमं-प्रथिव्यादि 
| सक्त ११, रेतः, पु सवन 
` २१ शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पु सुवनं कृतम्‌ । तह पुत्रस्य बेदनं तत्स्त्रीष्वा भरामसि ॥! 
२२ पु सिव रेतो भवति तत्‌ स्तियामनुषिच्यत । तह पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌ ॥२ 
२३ प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीक्लृपत्‌ । स्त्रेष्यमन्यत्र दधत्‌ प्‌भांसमु दधदिह ॥ २ 
शमी पर चढ़ा पीपल पुत्र-पाप्त्यथ औषधि है, जिसे पति अपनी अपनी खिया में पहुँचायौँ । १ 
पुरुषभे निश्चय त्रीय होता है बह सत्री में अ वुकूज्ञ जींचा ज.ता है-तत्र पत्र होता है यह प्रजापतिंने कदा! ९ 
पूजापति ने अनुकूल मति की स्त्री का गमयती होना रचा है, स्त्री-पुरूष-जन्म-विधि अलग चंनायी | 
सृफ्त १२॥ तक्षक । सप-विष-शिकित्सा 2 
२४ परि द्यामिद सूर्योऽहीनां जनिमागमम्त। रात्री जगविवान्यद्ध सात नः ते वारये विषम ॥! 
२४ यद्‌ ब्रहमभिर्यदृषिभिर्यह खेबिदितं पुरा । यद्‌ भूतं सव्यमासन्वक्तेना ते वारये विषम्‌ ॥ * 
२६ मध्वा पृञ्चे नद्यः पर्वता गिरयो मधु । मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु शं हृदं ॥ ¦ 
-- आकाश को सयक्रे समान, सप-जन्म क्रो में(वैद्य)जानूँ ) सयेसे जगत प॒थक्कत्री राध्रिवत मिष हटा! § 
जहावेत्ता-कटवि-देश जो भूत-भविष्य-जतमान पहले जानते हे. उस ज्ञान से मै तेरा विष हटाता है 
` मैं मधु सोंचता हूं, नदो-पर्वत-गिरि, परुष्णी-शोपाला औषधि मधु हैं, तेरे मुख हृदय में शान्ति नि 
28) . सकत १३ । मृत्य यु 
गी देववधभ्यो नमो राजवधेभ्यः । अंथो ये विश्याना वधास्तेश्यो मृत्यो नमोर त! 
नसस्त अघित्राकाय परावाकाय ते नमः । सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्मै त इदं नः ` । 
® नमस्ते यातुधानेभ्यः नमस्ते भेषजेभ्यः । नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यः न्राहमणेभ्य इदं तस शि 
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६-१३-१ १७१ 
हे मृत्यु ! 1 देबोॉ-राक्ञाझॉ-बैश्यो के शत्र हैं ३ नके लिए नमस्कार ( ठीक एयोग) हो । १ 

» तेरे आनुकूल-पूतिक्‌ल वचन र सुमति-दुमेति त २ 

„ रोगक्रिमियो-ओषधियो-मूल कारणो-ब्राह्णों (रशो) „ इन ३ 
र प . . सूक्त १४। बलाल (क्ष्य) रोग 

३० अस्थित्र सं परुः्र समास्थित हुदयामयस्‌ । बलासं सर्ग नाशयाङ्गष्ठा यश्च पवंस्‌ ॥ १ 

३१ निबेलासं बलासिनः क्षिणो सि मुष्करं यथा | छिनद्स्थेस्य वरशनं मूलसुर्वार्वा इव ॥ २ 
३२ निर्मलासेतः प्रपताशुद्ध: शिशुको यथा। अथो इट इव हायनोपद्राह्मवीरहा ॥ ३ 
हृड्डी-पोर, ढीला करनेवाले, जमे पुराने हृदय-रोग, बलास(इय) रुद न'श बर, जो 5 ग-जोड़ सें हो। १ 
मैं चयी का चोर के समान क्ष्य हटा दूँ, इसका बन्धन ककडी-खरवूजा की जड़े के ससान काटदू 1 २ 
हे वलास !शीघ्र भागते छोटे शशुदत्‌ यहाँ से भाग, कशःहन्ता तू प्रतिवर्ष की घास के समान हेट जा | ३ 

Ee सूक्त १४ पूजापति । उत्तम बनू 
३३ उत्तमो अस्योषधीनां तव वृक्षा उषस्तयः,उपेस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्साँअभिदार्सात ॥१ 


_ ३४ सबन्धुश्चासबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति, तेषां सा वृक्षाणोमिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ २ 


३५ यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषा कृतः । तलाशा वृक्षाणामिवाहं भयांसशतमः ॥ ३ 
तू औषधियों में उत्तम हे, अन्य वृक्ष तेरे अधीन हैं, जो हमें सताये बह हमार अधीन हो । १ 
जो सगा या पराया हमें सत/ये उनमें वृक्षों की लदमो के समान उत्तम बज | त ही 
जैसे औषधियों-ह॒वियों में सोम 3त्तम बनाया, है ऐप ही वृत्तों में तलाशा के समान स्‌ 

सूक्त १६ । पृजापति । छौषधि-पान 


३६ आबयो अनाबयो रसस्त उग्र आबयो । आ ते करम्भमद्यसि ॥ १ न... 
त्‌ = माता स हिन त्वमसि यस्त्वमात्सानमावयः ॥ 
३७ विहल्हो नाम त पिता मदावती नाम तमा 


i श्चापेहि निराल ॥ ३ 
३८ तोविलिकेअवेलयावायमेलड ऐलयीत्‌ । वच hme र 
35 अलसालांसि पूर्वा सिलागूजालास्डु्तल | (सत्त) पान कर १ 
हे फैलने-न फैलने वाली औषधि-लता [तेरा र उगु है, हम तेरा कीं र 
. फलने-न फेल हु म' लगाकर 
तेरे पिता-माता बिहल्ह-मदाबती नामक द ह दे be पेरणा दे, हे. समर्थ ! तू पाण? 
र्‌ र पैर्धाः गरणा 3G £ परर 
ईरप्ररी बल से पेंदा और्षाध ! तू रना े 1112 
धारक-साधन-सम्पन्न है, रोग से दूर रह । * _चर में टपयुक्त भेष्ड है। ४ 
` तू आलस्य-नाशाक, अणुओं तक ब पू | 


“प टप od 


बाहो और घर 


वदे | एवा ते 
4 > बन | ए 

४१ यथेयः दाधारेमान्‌ 

४ यथेय प्रथिवी सही तातः 


४३ यथेयं पृथिवी सही दाधार ` 
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झौषध | हमको वचा | २ | 


पंजनत व्यं हे 
si गत प्रिपताइ्ों अनु स्‌तु सवितवे॥ १ | 


*० यथेयं पृथवो सही भूतानाङ दोन्‌ । एवा? [पर्वत] १... 
| Mash, 
| १ ययेय पृथिवी मही दाधा हं जगत्‌ । एब 7" | 
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१७४ अत्र वेद 


(हे स्त्री! )जैसे यह बड़ी प्रथ्वी पाणी-गभे रखती है बैसे तेरा गर्भा अनुकूल पूसव के लिए स्थिर हो। १ 
13 ये वनस्पतयो 33 ९ 
र पर्गत-गिरि १ 1१ 
विविध स्थित जगत शा ४ 
सूक्त १८ । आत्मा । ईर्ष्या दूर करना । 
४४ इ्ष्याया श्रांजि प्रथमा प्रथमस्या उतापराम्‌ । अग्नि हुंदय्य शोक तं ते निर्वापयामसि ॥ १ 
४५ यथा भुमिमृ तमना मृतान्मृतमनस्तरा । यथोत मन्न घो सन एवेष्योम तं मनः ॥ २ 
४६ अदो यत्ते हृदि श्रितं मनस्क पतयिष्णकम्‌,ततस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निरूष्माणं दतेरिव ॥१ 
(हे मनुष्य) ईषया कौ पहली और अगली गति, और तेरे हृदय की आग-शोक दूर करते हैं । १ 
जैसे भूमि मरे सनकी, मरे से भी अधिक मरे मनकी,और मरेका मन हो वैसा ईष्यालुंका होता हे । र 
यह जो तेरा हृदयस्थ मन गिरता हो तो वहाँ से तेरी इप्या,धौंकनी से श्‍वास के समान,निकाल दूँ । 
53 ` सूक्त १९ । पवमान । पवित्रता 
४७ पुनन्तु मा देवजना:प्‌ नन्तु मनवो शिया.प्‌ नन्ता विश्वा भूतानि पवमानःप नात मा ॥१ 
४5 पवमानः पनात्‌ मा क्रत्वे दक्षाय जीबसे । अथो अरिष्टतातयों ॥ २ 
४ उमाभ्या देव सवितः पवित्रेण सवेन च । अस्मान्‌ प नोहि चक्षसे ॥ ३ 
मुझे देव जन, मननशील वुद्ध से, सव पूणो पात्र कर' और पवमान ईश्वर पवित्र करे । १ 
पवमान मुझे कर्म-बल-जीवन और नीरोगता-पराप्ति के लिए पवित्र कर । २ 
हे देग सविता ! पवित्र ज्ञान-कर्म दोनों से हमें शुभ देखने के लिए पात्र कीजिए । 
सक्त २० । तक्मा । ज्वर दूर करना 


४० अग्नेरिवास्य दहत ए'त शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्नषायति । 
, अन्यमस्मदिच्छत्‌ कं चिदद्रतस्तप्‌ वंशाय नसो अस्त तक्मने ॥ १ 
-५१ नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वर्णाय त्विषीमते ' 


नमो दिवे नमः पृथिव्ये नम ओषधीभ्यः ॥ २ 
शर अय यो अभिशोचयिष्णुविशवा रूपाणि हरिता कृणोषि । 
हे से ते अरुणाय 2 नमः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥ ३ 
. दाहक आग के समान ज्वर आता है और पागल के समान बड़बड़ाता । यह अवती 
. हमसे न्य किसी कुनियमो की इच्छा करे; तपाकर बघ-कर्ता के लिए स भस्म) है।! 
221 लक नैद्य और तक्मा को नम: (वज्ञ-अभ्रक) हो, दीप्त जल-सर्य-पथिनीकी शुद्द 
_ आदि हा के लिए नमः (सादर उपयोग) हो। २ पला 9 
यह जो शोककारी है उ तू सब रूपों को हृ.1-पीला करता है । मा तमो | 
नन] हो. दै । उष लाल-भूरे-जङ्गली तु 
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६.२१.१ १७५ 


अन.वाक ३ सक्त २१- ३१ 


` महव के अनु तार विषय- लं!कषिद्यादि जन्मादि नद्योषध्यादि पापत्यागोपदेशादि अगन्यादि- 
वैरत्यागोपदेशादि ईश्वरप्राबंनांदि पदार्थ विद्या 
सूक्त २१ । बुझ । केश-रोग-आषधि 
10३ इमा यास्तित्तःण, थियीस्तासां ह भूमिरुत्तमा,तासामधिं खचो अहं भेबजसमुजग्रमस । 
४भेष्ठमस भेषजानॉवसिष्ठ वोरुशानामा।सोमो भग इव ग्रामेषु दवषु वरणो यथा ॥ २ 
११ रेवतीरनाध षः सिषासवः सषासथ । उत स्य केशद्‌ हणोरथो ह केशवर्शनोः ॥ ३ 
येजो तीन पृथित्रियाँ है (भूग मे-भूमि-भूपुष्ठ) उननें भूमि उत्तम हे उनकी त्यचा से मैं औषधि पाऊ! १ 
बनस्पतियाँ में वसिष्ठ ओपषधियों में श्रेबठ है जैसे तारों में ऐशा मत्राज्ञा चह औँ देवों में गरुण । २ 
सप-अहि उकु-अवाधित-प्रभामी औषधियों ! सेग्रा करो। माँग रा आदि केश-दुढ्करी और वधेनी हैं ।३ 


सुक्त २२ मर्त । मानसूत-गर्षा 
कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्पतस्ति । 
त आववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिद्‌ घ्‌तेन पथिवीं व्यूदुः ॥ १ 
|७ पयस्बतीः कृणथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः । 
| अर्ज' च तत्र सर्मात च पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥ २ 
ड उदप्रुतो मरुतस्ताँ इयते वृष्टियां विश्वा 'निवतस्पुणाति । 


एजाति ग्लहा कन्येव तुन्तरु तुन्दाना पत्येव जाया ! ३ 
| भाकषक गतियुक्त सयकी सुन्दर गतिशील किरण जल लेकर द्यौ तक ऊपर चढ़ेती हैं । वे जल फे चर 
सश से लौटती और जल सै पथ्वी को सींचतों हैं । १ 


सूक्त २३। थाप: जल त्‌ रहमपो देवीर बे ॥ १ 


॥ २ 
1 आणः कर्मण्या मृञ्चन्त्वितः प्रणीते । कृण्वल्त्वेतवे 


भवन्त्वण ओषधीः शिवा 
स य सवित्‌; सवे कमं कृण्वन्त्‌ मानुषाः । रा र) ह को पास बुलाता हू । १ 
वे हा-क्त मैं लगातार दिन-रात वदती उन दिव्य क ने हो क्रिया करे। २ 
3 के 1 हुआ, ७.४ ७. लनार्थ छुटे) तत्काल ज | 
ततद कम में समर्थ जल यहाँ से यन्त्र-स चा हमारे लिए कल्याण-कारिंणी हों । ३ 
EN संसार में मानब कमे कर ! जल-आओषावि्यो न 
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> १७६ अथे वेद 


सूक्त २४ । आप: | जल से हृदय-रोग दूर हो 

१३६२-हिमवतः प्रसवन्ति सिन्धौ समह सङ्कमः,आपो ह मह्य तह वीदंदन्हद्द्योतम्रेषज्ञ | | 
६३.यन्मो अक्ष्योरादिद्योत पाष्ण्यो:प्रणदोश्च यतू, आपस्तत्सवे निष्करन्शिषजांसुप्रिफि! र 
६४₹.धुपत्नी:सिन्धुराज्ञीःसर्वा या नद्य स्थन,दत्त नस्तस्प्र सेबजे तेत चो भुनजामह। ( 

` दिव्य जल हिमक्रे स्थानोंसे वहकर आता और सिन्धुमें सङ्गत होता है, बह मुझे हृद्रोग की औषधि ३े॥| 
जो मेरी ऑँखो-एड़ियों-प.द।गों में जलन हो &स सब को उत्तम बेद्य-जल से दूर करे। | 
सदा प्रबाह-युम्य, और ३से निस्य शोभित नदियाँ हमें रोगांकी औषधि दें जिससे उन्हे भुक्त क| 
सूक्त २५। षंद्य। कण्ठमाला उ 

६४ पंच च याःपचाशच्च संयन्ति मन्या अभि इतस्ता:सर्वा नश्यन्तु वाका अणचितायि| 
६६ सप्त च या! सप्ततिश्च संयन्ति ग्रव्या अभि । इतस्ताः० (पुर्ववत) ॥२ | 
६७ नव च या नवतिश्च सयन्ति स्कन्ध्या अभि । इतस्ताः ,, ॥ ३ 
जो ५५ प्रकारको गलेमें पीडाएँ, कण्ठमालाएँ हैं वे विकारोत्पन्न फु सियोंके समान सब यहां ह| 


९ ~ ४ रह | 
जो गदन में होने वाली ७७ प्रकार की गण्ड-मालाएं हैं बे सब यहाँ से नष्ट हो जाएँ | २ | 
जो कन्धे के चारों जोर दूषित विष की ३६ प्रकार को * 


सूक्त २६ । पाप्मा । पाप का त्याग 4 
६८ अव मा पाप्सन्त्सृज वशी सन्मुडयासि नः। आ मा भद्रस्य लोके पाष्मन्शेह्यविहुत{!| 
६४ थो नः पाप्मन्न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌, पथासनु व्यावतंनेऽन्ये पाप्मानु परतर 
७०. अन्येत्नास्मन्त्यच्यत्‌ सहुधाक्षो असत्य; । य द्षाम तमृच्छत यमु द्वि्मरस्तामजणरहि । 
हे पाप ! मुझे छोड़ , तू वश में आकर हमें सुखी कर; है पाप! मुझे रा तरल रही. । 
हे पाप ! यदि तू नही छोड़त। तो हम तुझे छोड़ते हैं, सत्य से उलटे पथ बाले अन्य को ही पाप हि | 
सनुष्याँके अयोग्य हजारोंका क्षयकारी पाप हमसे अलग रहे, जिस दुष्टसे हस हेष करे उसे हुदा 
. सूक्त २७ । विश्वेदेवाः । राजदूत, जहाज, कपोत ३ 

७१ देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्‌ दुतो निक्रत्या इदसाजगाम । | 
. तस्मा अर्चाम कृणवाम नि्कृति शं नो अस्त द्विपदे शं चत्‌ष्ि | 

७२ . शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृह नः । , | 
 अग्निहि विप्रो जुषत हविनंः परि हेतिः पक्षिणी नो बृणक्त. "` || 
७३ हेतिः पक्षिणी न दभांत्यस्मानाष्ट्री पदं कृणते अग्निधाने । | ड ५1 
ओ। शिवो गोभ्य उत पुरुषभ्योनो अस्त्‌ मा नो देवा इह हिसीत क रत 
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विद्वान र चाल आय दर या उसके समान सन्देश-हर राजदूत और जल कां जहाज जय 
रित, प्रेषित या स्वच्छा आर्थ त उसका आदर,दुःख निवारण कर ; यह मनुष्य-पशु को हितकर हो ।१ 
देषो ! प्रेषित कपोत हितकर हो, शक्तिशाली होकर निष्पाप दो, अग्नि-चालित जल-पोत बन्न” 
हो । पंखबाले शास्त्र (मिसाइल) इमपे दूर रहे २ | 
` एंखवाले शस्त्र हमारा नाश न कर । शक्तिशाली सेनापति अग्नि-चालित जहाज में बैठे, हमारे पशुओं 
रौर तेसिकों क्र कल्याण हो । वह जल-पोत हमारी हिता न करे । ३ 
4 सूक्त २८॥ कपोत । पानी का जहाज 
३०४ ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गो नयासः । 
न संलोसयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न अजै प्र पदात. पथिष्ठः ॥ १ 
७ परीसेऽर्निसर्षेत परीमे गामनेषतः। देवेष्वक्रत श्रवः क इमां आ दधर्षति ॥ २ 
, ७६ यः प्रथसः प्रवतसाससाद बहुभ्यः पन्यामनुपस्पेशानः 
4 यास्येशे द्विपदश्चत ष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ 
` प्रतिष्ठित-शिक्षित जलपोत यात्रा पर भेजो उससे अन्न भूमि पर सघ ओर हर्ष से सर्वत्र पहुँचाये + 
| दुखद स्थानों का नाश कर । बह बल के साथ सागं में आगे बढ्ता जाये। १ 
इसके सैनिकों ने आग्नेयास्त्र पाया, भू-अ्रमण किया, देवों में यश पाया, तव कौन हरा सकता ह १ ९ 
जो पहले बहुतां को मार्ग दिखाता हुआ: उच्च पद पाता, पशुओं-मलुष्यों पर शासन करता है उस 
| स के निय,मक को मत्यु-नाशाथी नमस्कार हों। ३ “ A 
सकत २६ । उल्लू-कवूतर, राजदूत ति॥१ 
७ सम्न्हेति; पतत्रिणी न्येत्‌ यदुलूको बदति नोधसतत्‌ । यद्रा कपोतः पदमग्नौ कृणो ति. ॥ 


"यो ते दृतौ निऋत त इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितो वा गृह न'। कपोतोलकाम्यामपदं तदस्त, ॥२ 


| 


प्रा = 
मे अनैरहत्यायेदमा पपत्यात, सुवीरताया इदमा ससद्यात, : पराङव परा वद पराची 


४ 
> 


३ 
"फु संवतम्‌ । यशा यमस्यं. त्वा - गृहे अरः प्रतिचाकशाताभूकं प्रतिचाकशान्‌ ॥ 


पृयुक्त हो | १ 
। उल्लू र जमाये तभी पंखोंबाला अस्त्र 
| उल्लू दूत व्यर्थ बोले या कपोत (बुद्धिमान्‌ दूत) अधिक र ब आय हारा घर हो (२ 


डे 
| ३ पिपत्ति, जो तेरे भेजे-न भेजे दो दूत आये तो उच भू. ण परम, 
चदे वर-हत्याथ चाहें बीरता दिखाने आया हो वह ६ ही सन्देश कहे जिसस ४ 


निर्भल-असमर्थ दिखाई दे । ३... कत ३५ । _ शमी घान्प 


बत्या मधि मणावचक् वुः. सक 
नेनाशा आसत्‌ मरतः सुदानवः पे १ 


दवा इमं मधुना संयुर्त यश सरः 
इन्द्र आसीत. सीरपतिः शतक्त eg 
यंस्ते मदो अवकेशो विकेशों गता र र विरोह हट 
न आरात' त्वदन्या वनाति व.क्षि त्व क्यों मड केशेभ्यः शसि॥रे | 
` हैह्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतार्वौर । " ह 
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बिद्वान्‌ इस मधुर जौ को नदौ-तट पर उत्तम भूमि में बोकर पेदा करते हैं, हल का पति ३३ | 
चाला ऐश्वयंशाली और किसान श्रेष्ठ दानी होते हैं। १ ks 
' हे शमि ! जो तेरा सुखद रस विशेष केश-वधेक है जिससे जनों को तू वड़ा ह देती है। तुम | 

वृक्षों को मैं तेरे पास से हटा दूँ जिससे तू स कड़ा शाख-युक्त होकर बढ़े । २ हि! 
हे बड़े पत्तों व'ले; वर्षा में बढ़े, उत्तम, सच्चे शमि ! पुत्रों के लिये म/तावत्‌ तू केशों को ७) 

॒ सूक्त ३१ । सार्पराज्ञी गौ, सूयं । थिवी की गति > 

= आय गोः प्रश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुर; । पितरं च प्रयन्त्स्व: ॥ १ 
८४ अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादणानतः । व्यख्यन्सहिषः स्वः ।। २ 


८५ त्रिशद्‌ धामो वि राजति वाक्‌ पतङ्गो अशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तो रह हि। 
यह गौ (गतिशील पृथ्वी-चन्द्र आदि लोक)अन्तरि्ष में घूमते हैं, पुथिवी स्वमाता जल शौर 
सूर्यं को सामने रखकर पूव -पूब को चलती और अपनी कक्षा में घमती है। १ | 
(यह सक्त कुछ भेद से ऋ १०-१५९, यजु ३-६-५, साम १-१४-४-६ में भी आया है।) 


इस स.य-अग्नि को ऊपर जाती-नीचे आती रोचक ज्योति जगतके अम्दर' ४ | 
सूये यौ, को प्रकाशत करता है। २ | जगतूके अन्दर स'चार करती है ख 


स,२-ण्रिन दिन-रःत के, तीस मुहूर्तों और अन्त०-अग्न-सूथ छोड़ कर तीस देवताओं मे! 

जते हैं, प्रतिदिन दिन-रात की किरणों के सांडा बाणी सूर्ये के आश्रय में है । ३ 
अनुवाक ४, सू० ३२ से ४१ तक 

हृषि दयानन्दानुसार दिषय- रि भै | 

) महाप दुयानन्दानुसार चिषय-- विघ्ननाशार्थेश्‍वर प्राथीनादि अग्न्यादि अगनौधर/ 
राजन्यादि इन्द्र यशोमित्रादि पदार्थ विद्या हक, 

सूक्त ३२ । ऋषि चातन, अथर्वा । देवता अगिन-रुद्र- मित्रा० । होम । छन्द ज्ि०पं० । खर रै 


5६ अन्तर्दावे जुहुता स्वे तद्‌ यात्‌ धानक्षयणं घृतेन । | 

आराद्‌ रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणामु तीतपासि । | 

०० रुद्रों वोग्रीवा अशरत पिशाचाः पृष्ठीबों अपि शृणात यात धारं] 

 . वीरुद्‌ वो विश्वतोवीर्या यमेन समजोगमत्‌ ॥ २ | F 
बद `. अभये मित्रावरणाविहास्तु नो. अचिषात्त्र । 


र णो नदत प्रतीचः । | 
| मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो वघ्नाना उपपन्त सत्युर "| 
... है मननुध्यो ! भीतरी ताप में इस क्रिमि-नाशक इचि का घी के छु तु "हो| 
हे अग्नि! तू दूर-समीप के राक्षसों (क्रिमियों) को जला सरे घरों माथ सत्ये प्रकार , हैः 
` है यातनाकारी पिशांचो (मांस-भन्षी क्रिभियो')! सुद (अग्नि की सन्ताप नः करा लियोंकी तो 
विश्‍वतोवीर्या (सब ओर से शक्ति शाली ) औषधि तुम्हे प तुम्हारी हो कुड: 
है मित्र-बरुण(प्राण-अपान, सूर्ण-चन्द्र, दिन-रात, माता-पिता ४2 हट पदेश न राष्ट | 
. हाइड्रोनन-आक्सीजन)! यहाँ हमारे लिये अभय हो, भशको को पक पाता, बे 

. पासन रहें, परस्पर नाश करते हुए मृत्यु को प्रप्त हों 7३ का तज से पीछे दूर हट र 
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य याद पट RR | 

४० ना घुष आ दधूषते धृषाणो धृषितः शवः । पुरा यथा व्यिः भव इनरस्य नाधमे श्रः ॥२ 

पप -स ददातु तां रयिमुरु पिशद्धसन्दृशम्‌ । इन्द्र: पंतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ 
डि सके बल में यह्‌ लोक-जन-जल-ूर्य संयुक्त हुआ उस ईन्द्र की शक्ति बड़ी है। १ 

पंराजित षिजयी के वल की बरावरी नहीं कर सकता, जैसे पहले व्यथित शत्रु इन्द-वल नहों दावा । २ 
जों में सबसे महान्‌ पति इन्द्र हमें सुवण-तुल्य 3स उत्तम ऐश्वर्या को पूदान फरे। ३ 


सूक्त ३४ अग्नि 
दर प्राग्नये वाचसीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पर्षदति द्विषः ॥ १ 
९३ यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्निस्तिग्मेने शोंचिबा । स० (पुर्ववत्‌) ॥ २ 
४४... यः परस्याः परावतस्‌तिरो धन्वातिरोचते | स० - ¬»  ॥३ 
` सेढ . यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं चं पश्यत । स°, ॥ ४ 
स यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अर्निरजायेत। स° »॥ ५ 
(हे मनुष्य! ) एथ्वी आदि में बली १ख-वर्षक अग्नि के गुण वणन कर, गद हमें शत्रुओं से वचाये । १ 
- जो अगिनः तीच्ण तेज से राच्चपों (क्रिमियाँ) का नाश करता है गह शा 1२ 
जो दूर से दूर अन्तरिक्षको पार कर चमकता! है , 0) छ 1३ 
जो सत्र भुगनों को अलग-अलग आर मिले हुए भी देखता है + प > 6 
जो अशिन इस लोक के पार तरु तेजछ रूप में पूकट रहता है ¬  - ४ ty 
छै सक्त ३५ । बैश्वानर गरिन (सव नर हितकरो नेता | 9 
. ४७. . बैश्वानरो न ऊतयै आ प्र यातु परावद; । अरित सुष्दुतीरुप 1 १ 
` कप ब्रेशवानरो न. आणगमदिमं यज्ञं समूहय । अग्निदवेऽवहृु ॥ २ 
पे .बैश्वानरोबङ्गिरसा स्तोममुक्यं च चक्लुपत्‌। ऐश चुस्त स्तन ॥ | 


NAA AS ९० 3...” हक 


! 


हँ. 
| 


। 


a >> गये; हः ॥ दनु ॥॥ ने. १ 
वैश्वानर (सव नरो का हितेदी) शासक हमारी रचा दूर मे सीताले हक हा 
' पौतियुक्त बैश्वानर यज्ञ-अग्नि और नेता हमारे इस यज्ञम उप गा अल सुर देता हो। ३ 
पैश्गानर ज्ञानियों के स्तुति-वरचने संमच्_सफलं करे, गाइ उ MF IA 
` ` सुक ३६ ` वैश्वानर अग्नि (समद. वमिह ॥ २ 
१४७०... ऋंतावान वेश्वानरमृतस्यै ज्योतिषस्पतिम्‌ ! कब देत. 
' 1 ` स विश्वा प्रति चाक्लप, ऋतु त्त्युजते वशी टी य सक दा भर 
२ सनिः परेव धाम कामं भुतस्य भव्यस्य। त न डे 
* 3 - ते है । हर 
` हेम सत्यमय, धन-ज्योति के पति बैश्गानर से निरल्तर पमा को अनुकूल वनाताहे। २ | 
गशौकता बह सबको रुमर्थ, और यज्ञ के वल को बक ता सप्नाद्‌ होकर शोभिवहोताहै1३ 
र मजिबय में कास्य अशिन दूरदूर के बरम यं भी 25% णन न पट का A मड 
न र ९००, Panin kanya Maha Vidyalaya Colecion. Rr 
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सूक्त ३७ । शपथ (शान्तिपड') दशक 

३ उपप्रागात्सहसू!क्षो युक्त्वा शपथो रथम्‌।शप्तारसन्विच्छन्मम दृकइवाविसतो गृहम्‌ 
४ परि णो वृङ्‌ धि शपथ हदमग्तिरिवादहन्‌ । शप्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाशनि;। 
“५ यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌। शुने पेट्रभिवोवक्षासं तं प्रत्यस्यामि मृत्य 
हजारों दृष्टिवाला, शान्ति -पथ-दशेक , रथ जोतकर, मेरे शप्ता को दूइ ता, भेड़वाले-घर सेड्यावत्‌|$ 

ह. शान्तिपथ-दशेक!तालको जलते अरिनके समान,हमें छोड़ यहाँ शप्ताको मार जैसे द₹ को यौकी विश 
हम में जो अशप्ता या हमारे शपा को शाप दे उस नीचको मृत्यु के लिए फेकता हूं जैसे कुत्तेको टुका! 

सुक्त ३८ | त्विषि । शक्ति । 

६ सिहे व्याधे उत या पृदाको त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूये या । 
इन्द्र या देवी सुभगा + जान सा न ऐतु वर्चस! संविदाना ॥ ! | 
० या हुरितिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुषेषु । इन्द्रं (पुर्ववत्‌) ॥ ।| 
८ रथे अक्षेष्बूषमस्थ वाजे वाते घर्जन्धे वरणस्य शुव्मे । इन्द्रं „३ 
छं राजसे दुस्डुभावायतायामश्वस्प्र बाजे पुरुषस्य मायो । इन्द्र ० | 


सत 3 0 | | 
जो शक्ति शोर-बाघ-जाँप-आग-त्राह्माए-सूये में है,जो सुभगा देवी ऐश्‍वर्य देती है, तेज-युकत बह हमें मिे। | 
जो ज्योति हाथी-चौता-तोना-जल-गौ-पुरुषों में हे, र 1१६ 
जो रथा-पहियों-बल के बल-इवा-मेघ-सयताप में हे, 2 १ 
जो श्ञत्रिय-कप्ती दुन्दुभि-अश्वके वल-पुरूष फे शब्द्‌ में है Fs त Ii 
* + सूक्त ३६ | इन्द्र | 
१० यशो ह॒विव॑ध॑तामि 


: खज्‌त सहसूवीय सुभृतः सहस्कृतम्‌ । | 
भससाणमनु दीर्घाय चक्षसे हविष्सन्त' भा वर्धय ज्येष्ठतातये । ' | 
उठा ने इन्द्र यृशसं यशोप्तियंशस्विनं नमसाना विशेस । | 
ड ह रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूत' तस्थ ते रातो वशसः स्याम ॥ * 
१९,यशा इन्दो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत,यशा विश्वस्य भुतस्याहमस्मि यर 
इन्द्र का दिया, हजारों शक्त बाला, सु-धारित न विग |. 
पा i 'वलकारी यशः-अन्न बढ़े, (हे ईशहार! ) आगे द्रि ; 
पु दीघं दशन और महान्‌ समृद्ध के लिये मागे तात (इ ठ 
' हम यशा से यशस्वी परमात्मा को नमः करते हुए अर द ~ ११११ / 
से ७७ £ च्छी तरह ठाह हम "` | 
से पूण राष्ट्र दे । उसके दान मं इम यशास्ञी हों । २ लना है| 


इन्र (डियन्‌) -य्रगित च्मा सब यरास्त्री उस्न ए ' द्व बरी | 
3 - संगसे अधिक यशास्ती होऊं । र भ हुए हें | में भी समस्त प्राणियों * “ जी | 


११ 


|| | रु 
गी. 
॥ 
पर| 
| 
| 
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| ६.४०.१ १८१ 
| सूक्त ४० । सविता । अभय को प्रार्थना 
(१४१३ अभय झावापृथिवी इहास्त नोऽयं सोमः सविता नः कृणोत 
| अभगं नोःस्तुवन्तरिक्ष सप्त करषीणा च हविषाभप' नो अस्तु । | 
१४ . अस्म ग्रामाय प्रदिशश्चतसू ऊर्ज' सुभृतं स्वहित सविता न: ` गो 
अशह्बिन्ट्रो अभय' नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञाममि यात सन्यु; गथ र 


११ -अनमिन्रं नो अधरादन सित्र न उत्तरात्‌ । इद्धानमित्र न: पश्वाइनमित्ने प ररक 
है दो-पुथिवी! यहाँ ७ ५ गोम-शबिता हमें अभय कर य आय 
दो-पुथिवो! यहाँ अभ छुट्टी; सोम-सविता हमें अभय कर, वड़ा अस्तरित्त इमरे जिर अभय हो 
ऋषियों (तारों, शरी रस्त जहर, तथा आँघ-ताक-फ न-मत-जागी -बुदि a 
फेर हे नागा-बुद्तर) के प्रयोग ये अप हो। १ 
सबिता इप ग्राम के लिए ४ दिशाओं में वत-यत-कल्याण को, अर इस हे अप्पर दो, और 
राजाओं का क्रोध अन्यत्र (दुष्टों पर) ज.ये । २ ट्र 
है परमात्मन्‌ ! हमें नीचे-ऊपर-पीछे-आगे से निरता कीजिये. ३ 
सक्त ४१ । इन््र। आत्मिक शक्ति 
(६.मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये सत्ये श्रुताय चशसे विधेम हविषा वयम्‌ । । १ 
(०, अपानाय व्यानाय प्राणाय भु रिधायसे | सरस्वत्या उरुब्यचे „ ॥ २ 
१४१८ सा नो हासिषुक षयो दव्या यं तनूपा ये नस्तः्वस्तपूजा: । 
अम॒र्त्पा सत्या अधि नः सबध्य माप शत प्रवर जोवसे नः ॥ ३ ` 
हम मत-चित-जुदधि भ~ तं कृसम-ज्ञात-स्तृति-श्रबण-इरोत के लिर अक्ति-योग से सावता को ॥ १ | 
देम बड़े धारक अरान-ज्यात-प्रण ओर बड़ी व्यापक विद्या के लिए : 10 हल "र 
ऋषि हमें न छोड़ जो शरीरोलन्न शरीर-रक्षक हैं।अम ए वे हम मर्यो के साथ रटे; बड़ी आयु दें ।३ 
अनवाक ५ सूक्त ४२-५१. 
¢ 
. मष के अनुनाए वियय ई र-एुह-सललि -रोग बारा को = जाब ता-आधु=सषस्ति-इविः- 
ः बाय्‌ -विश्योदि पदार्थविद्या सर 


| सूक्त ४२ सन्य, . ..«& 
हि भव ज्यामिव धन्बनो सन्यः तनोमि ते हृद/यथा संमनसौ त्वा सखायाविव सचावहे ॥ 
। _भेखायाविव सचावहा अव मन्य तनोमि तोअधस्ते अश्मनो सन्य,मुपास्यामसि न 1३ 
= अभितित्ठामि ते अन्य पाण्या प्रपदेन च । यथावशो न वादियों सम dr 
षा मि -)मै तेरे हृदय से जज घनुष से ज्या के समान, उतारता हूँ न वी bes | न 2) | 
देश क पन रहे, तेरा कोब हात हु उते हम परर के त त मेरे बित के अहुत हो १ 

न ; १ तेरे एड्रो-पंजे से दवा दू जिते तू वेब होर च ञि, ९ भि 
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। `; पास्‌ की हिसा सें, निवेल करके गिरानेब 
. प्रझाबिताहों तव अग्नि (ईशवर-घिद्वान-यज्ञ-संक 
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सूक्त ४३ । दर 
१४२२.अय दर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च' सन्योविमन्य्‌ कस्याय सन्य्‌ शंम न उच्यते॥ 
२३ अय यो सुरिपूल: संमुद्रमवतिष्ठति । दभः पृथिव्या उत्थितो मन्य_शमन उच्यते॥२ 
“२४. वि त हनव्या शर्राण वि ते मुख्प़ां नयामसि,वथावशो न वादषो मभ चित्तमुपायसि॥। 
. १४२२ यह्‌ दर्भ अपने तथा अन्य का क्रोध-नाशक हे, कोधो को अक्रोध-कर्ता 'मन्यु-शमन! है। | 
यह जो बहुत जड़ों वाला समुद्र के पास होता है वह भूमि में उगा दंभ कोध-शांमक कहां जाता दै।१' 
. तेरी हनु से मुख तक स्थित क्रोध को हम दूर करें जिससे विवश होकर न खोले, मेरे चित्त में वसे! 
।  . ________- सूक्त ४४ । मनुष्य | औषधियों . 
२४,अस्याढ्द्ो रस्थात्यृथिव्यस्था डिशव मिदं जगताअस्थुव क्षाऊध्वेस्वप्ना स्तिष्ठांद्रोगो अमे 
२६. शतं या भेषजानि त सेहस्न सङ्गतानि च । श्रेष्ठमास्रावभेवर्ज वसिष्ठ रोगनाशनम्‌ ॥* 
२७. रुद्रस्य सूत्रमस्यसृतस्य नाभिः | विषाणका नास वा 
असि पितूणां मूलाइुत्थिता वातीकृतनाशंनी ॥ ३ 
यौ-प्धिवी-यह सब जगत्‌-खड़े-खड़े सोनेवाले वक्त ठहरे हुए है, यह तेरा रोग भी ठहरे, वढे नही ! 
` पुक्ते जो शत-संहस्न औषधि मिलो, उनमें यह श्रेष्ठ, शरीर पर प्रभावी, .रक्त-स्राव की औषधि है! ! 
उदू ना रियल) का जल अमून-केन्द हे, ये विषाणका नामक (अंजश्शक्ी-आवतेको-वृश्‍्चिकांशी-प' 
तला-रोदिणी) ओषधियाँ पालंक ओषधियो के मूल से निग्लती और वातज-रोग-ताशक हैं। २ 
र यी ` युक्त ४४५ | 'अग्नि-इन | मनका पाप पा 
| 1 पय - ०७. ९ हे प्रे र _ 
क ` धारेहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि । परेहि न त्वा 
कामय वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोष से मनः ॥ १ 
भ्ठ अवशसा निःशसा यत्‌ पराशसोपारिस जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अग्निविश्वान्यप दुष्कृतान्यजष्टान्यारे असूमहृधातु ॥ २ . 
१० यदिन्द्र ब्रह्मणस्‌पतेऽपि मुषा चरामसि । परचेता न आज्िरसो दुरितात्‌ पात्वहस' ॥ 
: है मन के पाप ! दूर हट, बुरी बात क्यों कहता हे. । दूर | ना 
न मम गा में ह ह! दूर जा, बनो में ७ | 
` मेरा मन घरों-गौओं में है 1१. [ 5 2 i we si 


21. 
- क विचारी रास 
र जागते-सोतें हम जब दुष्ट विचार यु 


i 
` हेवेदपति.इन्द्र । जब भी हमः असत्य आचरण करते हे उसे 510 ५: = जानते हैँ! 
अंगों में रस के समान व्यापक हैं । हमें बुराइयॉ-पा ः 
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६-४६-१ १८३ 
क्त ४६। स्वप्न र 
गो न जीवोःसि नो मृतो देवानांमसृतगर्भोसि स्वप्नावरणांनी तें माता यम पितारर्तामासि॥ 
३२ विद्य ते स्वप्न जनित्र देवजासीनां ए त्रोऽसिं यंप्तस्थ करण: । अन्तकोऽसि | 


मृत्य रस, तं त्वा स्वप्न तथा संविद्य स नः स्वप्न दुःप्वप्यात पाहि "२ 
३३ यथा कलां यथा शफ यथर्ण संनयन्ति | एवां दुः ष्वप्न्यं सव' द्विषसे सं नयामसि॥ ३ 


१४३१ हे स्वप्न! जो तू न जीवित ह न मरा । इन्त्रियाँ के अंमरपत का आधार, रात तेरी माता, 
सुग पिता, तेरा नाम अररु (हिंसक) हे) १ 


है सर्न ! वरो उत्त को जानें, तू इन्डिया को ब। नतां का पुत्र बयम (सुपुम्णा-शौर्षक मै इंला-आः 
व्हांगेटा) का कार्य, अन्तकारी मृत्यु है 1 हे स्वप्न ! तुझे ठीक जान तू हमें बुर सपनों से बचा । २ 
जैसे कला-शाफ(१६ वॉ-८ बाँ भाग), छण चुकते हैं बसे सग बुरे सपने दोषी के लिए छोड दे । ३ 
सक्त ४७ । अग्नि-विशवेदेबाः । ३ सबन ` 
१४३४ - अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ वेशवानरो विश्वकुद्‌ विश्वशंभुः । 
स नः पावको द्रविण दधात्वाय ष्म॑न्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १ 
३५ विश्वेदेवा मरुत इन्द्र अस्मानस्मिन द्वितीयें! सवने न जहा 
आय ष्मन्त; प्रियमेषां वदन्तः वय' देवानां सुमतौ स्यांम ॥ ९ 
ण इदं तृतीय सवनं कबीनामृतन ये चंमससरयन्त । 
ले सौधन्वनाः स्वरानशानाः स्विष्टिं नो अभि वस्यो नयन्तु ॥ रे 
३४ विश्‍व का संचालक-कर्ता-कल्याणकारी ईश्वर प्रातःसंवन ( वसु कौ २४ तक को अबस्था) में 
हमारी रक्ष करे; पावक वह-हमें समद्धि में रखे , हम दीर्घायु और समश हाँ 
` इस दूसरे सवन (४४ वर्ष तळू की रुद्र अवस्था) में एव विद्वान्‌ आण-आत्मिक शक्ति को न छोड़े । 


प्‌णोयु इम इनका-प्रिय बोलते हुए; विद्वानों की सुमति में रदें। २ । 
यहु तीलरा सबन (आदित्य कीं ४८ वर्षों तक की आय.) उन क्रान्वदशी विद्वानों का है जो अपना 


1 
ध्क सत्य ज्ञान से प्रेरित करते है | वे ओम्‌ के सुःथतुषवाले सुख पाते हुए इसारे सुयज्ञ का सुफल द । व 
१ सकत ४८ । आत्म: | ३ पुकार. MT 4 
` `` श्य नोशस गायन्रच्छन्दा अनु त्वा रभे।'स्वस्ति मा 4 वहा: यज्ञस्पोदूचि ह DO 
| St 3 
> - ऋभ रसिः जगच्छन्दा अनु”. (पुवचत) छ 
: ६ वृषासि त्रिष्टप्छन्दा अनु » | र | 
थ्यन.ज्ञाजपृद) , गायत्री. छन्द्बाले (३४ हा pm 
समता में मेरा कल्याणकर । ग्रह सुवचन ६ चप रमचे) द) ) 1. i तेरा०(पूव वत 
म्द॒ के समान ऋभु मेधावी (8८ वर्षीय उ रा पे की 
३१ केन के तम (28 बराय मग्रव रद 


दै जग 
र दै ब्रि 
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सुकत ४६ । अग्न । पृलय-काल को छाग 
१४४० नहि ते अग्ने तन्वः क्ररमानेश मत्यः । कपिर्गसस्ति तेजन' स्वं जराय, गौरिव 
४१ मेष इवव सञ्च वि चोवच्यसे यदुत्तरद्रावुपेरश्च खादतः । 
शीर्ष्णा शिरोप ससाप्‌सो अदयन्मंशुन्‌ बभस्ति हरितेश्िरासभिः ॥ 
४२ सुपर्णा वाचमक्रतोप व्याखरे कृष्ण इषिरा अनतिषुः । 
नि यन्‌ नियत्त्युपरस्य निष्कृति पुरूरेतो दधिरे सूर्मश्चितः ॥ ३ 
कालाग्नि! मत्ये तेरे स्रूपकी करता नहीं सह सकता, सयं अपना मण्डल खाजाता है जैसे गो जेर को 


तू सूयेषत्‌ संकुचित होती और फैनती है, ऊपर के द्यो से नीचे की प्रुथ्वी तक सत खा जाती है, शि 
से शिर, रूप से रूप को पीडित करती हुई तू संहारकारी युखों से लोको को निगल लेती है 1२ 


< 


सूयं की ऊपर उठती लहर बताती हैं कि काले गतिशील धब्बे नाचते हैं, जब वे मेघ की रचना श्न 
तोड डालते हैं तो सूर्थाश्रित होकर प्रचण्ड ताप पैदा करते हे । ३ ज्र 


सक्त ५० । अश्‍विनौ। अन्न की रक्षा 
१४४३ हत तदं समडूमाखुसश्विना छिन्त शिरो अपि पृष्टी; श्वणीतम्‌ । 
यवान्नेददानपि नह्यत मुखमथाभय' कृणुत धान्याय ॥ १ 
) ४४ दद है पतद्ध है जभ्य हा उपक्वस 1 ` 


| 


२ 


ब्रह्म चासस्थित हविरनदन्त इमान्‌ यवानहिसन्तो अपोदित ॥ २ 
४५ तर्दापते वघापते तृष्टजम्भा आ शृणोत मे । 


य आरण्या व्यद्रा ये के च स्थ व्यद्वरास्तान्त्सर्वान्‌ जस्शायाससि ॥ ३ 


“हे अश्विओ (वर्स-चन्द, रक्षक खो- 2 
य र जरो)! तुब बिज्ञ में छिपे चूरे आदि और हसक लुटेरों क 
मारो/सिर काटो, पजलियाँ तोड़े दो, वे जौ आदि न खा se बर भी बा जे निर्भय करो |! 
हे न दिक, फुरकती र्ड आदि, नाशयोग्य रंगते क्रिमियों ! असंस्कृत अशुद्ध अन्न को, विद्वा 
न, दत छ रि का नारा ब करते हुए छोड कर ज्ञाओ । २ 
१४४५. दे लुटे के नदार, दिड्डियो, तेज दावों के जर ३३ .... | हम जङ्गी 
अन्न के खाऊ जस्तुओं को, जो जैपे जहां! दो, न कर हैं” 2 बात छुरो (बमो) यय ट 
पक कळ; सक्त । ५१ सोम-आपः:-वरुण । | 
क ~ £ शुद्धता “ ु र 
र ६ वायोः पुतः पवित्नण . प्रत्यङ्‌ सोमो अतिद्रतः । इन्द्रस्य य ज्यः सखा ॥ १(य!.१॥ १ 
ह | | आपो अस्मान्‌ मातरः सुवयत्त घृतेन नो घतपथ: पनन्त! 0000 ॐ 
i ड्‌ छः सवी: विश्वं हह रिप्रं अवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पुत एति ॥२ (य ५ ह 
. ४८ यत्‌ किचेदं वरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं सनुष्याश्चरन्ति । 


ey, 
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१४४६ बायु की पवित्रता से शुद्ध किया और प्रत्यक्ष निमित सोम ( आदि औषधियाँ) अति शोघ 
गुणकारी हैं, वे इन्द्र जीव की योग-युक्त सखा हे 1 १ 
ता के समान जल हमें समथ करें, घी से पवित्रकर्ता (सूर्ण-याजक-पाचक) हमें घो(तेज-स्नेह-तैल) 
से पबित्र कर, दिव्य जल सुव मल को बहा ले जाते है, इनसे पवित्र होकर ही आगे बढ २ 
हे बरणीय ईश्वर ! हम मनुष्य यह जो कुछ दोह श्रेष्ठ जन के प्रति कर दे, अज्ञान से तेरे धमा 
कोतोड़ दे तो उस पाप से हमारा नाश न कर। ३ र 


प्रपाठक १४ अन्‌ वाकए संक्त५२ सं ६१ तक 


बिषय- इंश्बरार्नि सोमेन्द॒ बन्धु स वत्सरादि नमो देबजना विद्वांस इत्यादि इन्दो यश इत्यादि 
रूद्‌ धातेश्वरादि पदार्थ विद्या 
सक्त ५२ । सर्य-राशिम-निकित्सा 
१४४४ उत्सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजवंत्‌। आ दित्यःपवंतेभ्यो विश्वदृष्टो अदुष्टहा ॥१ 
१० नि गावो गोष्ठे असदन्‌ नि मृगासो अविक्षत । न्यूमंयो नदीनां न्यदृष्टा अलिप सत ॥| 
११आय ददं विपरिचतंशता कण्वस्य वीरधम्‌।मभारिषं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान्तिशसयत्‌॥३ 
विशव से दृष्ट, अदुऽउ-दोष-नाशक सूय क्रिमियाँ का नाश करता हुआ यो से पर्गपाँसे उदय होता है। १ 
किरणे अन्तरिक्ष में, काय -खोजो काय में ठहरते ह, स्तोतओ कौ न दिखायी देती रातियाँ चलती हे । 
भेवाबी को आयुपूद, बुद प्रेरक, प्रसिद्घ औषधि (सत्य ज्योति)लेकर इसके अदृष्ट दोष शान्त कले! 
स क्त ५३ । बिश्वेदेवाः अरिः, त्यष्टा 
१२ थौश्च स दं पृथिवी च प्रचेतसौ शक्नो वृह दक्षिणया पितु । 
अनु स्वधा चिकितां सोमो अस्तिर्वाय नः पातु सविता संगश्च ॥ १ 
१६ पुनः ग्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चकषुः रु क का. 
नैशवानरो नो अदःधस्तपूपा अस्तस्तिष्ठाति भक , 
भरगन्महि सनसा 
७ सं वर्चसा पयसा स॑ तनू वि क "तनो यद्‌ वरिष्ठम्‌ ॥ ३ 
त्वष्टा नो अत्र वरीयः कुणोत्व 


जीवन को दक्षता से भरपूर कर, चन्दु- 
सचेतक द्यौ-प्रथवी और बडा पकाशमान सन्य मेरे इस ली ह 


आनं अपनी घारणा-इाक्ति को येरे अलुकूल कर, ब नेता, स्ति, शरीर-पालक परमात्मा 
सब कष्टो' के मध्य में स्थित रहे । २ द, र्माता परमात्मा यहाँ हमें उत्तम 
| तेज-दूध-शरीरशक्ति-कल्याणमय मन स | 
पनाये, शरीरः का जो रोग हो ३ से दूर दाह के ha की व्‌ दूधि रिटरिव वर्शया तृणम्‌ १ | 
७ इदं ये यजउत्तरमार 
तद्युज उत्तरमिन्द्र श pl । इमं राष्ट्रसूया भौव कुणुतं तोरे 
र असूसे क्षत्रमग्नीषोमावस्‌म धारयतं (सदासतिसर्बततं रन्धयासि से यजमानाय सुन्वत | 
सवन्धुश चासवन्धुश.च यो असम ॥ 


CC-0, Panini Kanya. Maha Vidyalaya Collection: . | आ ? पर रड 


न क, 3८: टं Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
` १७६ अथव वेद 


१४५५ जैसे बरसात घास को बढ़ती हे बसे ही हे शासक & तू इ राष्ट्र के ज्षात्रवल-बढ़ी संगत 
को बड़ा, इसोलिर इ5ट-ज्ञाप् के जिर ऐखर्ययुक्त को निपुङ्ति का आदेश देता हूं १ 
अंग्नि-सोम(मन्त्री-पुरोहित) इसके लिए क्षात्रणल-धन धारण करा कर इस राष्ट्र के मइश इ 
शासक को नियुक्ति किया करे । २ ) 
बन्धुओं के साथ या उनसे रहित जो भो हमें सताये, उन सब को, 
हे सेनापति! तू नाश कर।३ जा णि ५ 
सुक्त। ५५ । ३ सन्त्र, १४५८ से १४६० तक । उत्तम मार्ग 
१४५१८ ये पन्थानो बहुवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिबी संचरन्ति । 
तेषामज्यानि यतमो बहाति तस्नें मा देवाः 
ण्य ग्रीष्मो हेमंन्तः शिशिरो बसन्तः 
आ नो गोषु मजता प्रजायां 


सुक यज्ञ-कता शासक के कि, 


पार धक्तह सर्वे ॥! 
शरद्‌ वर्षाः स्विते नो दधात । 
निवात इंद; शरणे स्यांम ॥ २ 


. रूक्त,४६। देवाजन,: | सप से रक्षा 
१४६१ सा नो देवा अ । 


६२ नमोऽसृत्वसिताय नससृतिर 


> 5) 


४ PF) 
| सांप न मारे, उका न सत र सै. 
ता बनन नह Me 
नन ओ- काले रछी धारियो | || शरीर से लिपटने वाले. भूरे हि क के 5 ॥ पो Co पी टर पश्न श्र 
` विष्व के लिए नमः (दर) हो.!२ आर भङ्ग के श के लिए नमः (प. 
„ „षप | तरे ऊपर के दाँत नीचे के दांतों से; ठो; 


३ उन क बातों से; ठौ ठोडी से, ची जी से और प मुख ते 


हैः 


मार डाल । ३. 2 
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सुकत ५७ । रुंद । जल-चिकित्सा 

१४६४ इदभिद्‌ वा उ भेषजमिदं रद्र्य भेषजम्‌ । येनेषुमेकतेजनां शतशल्यामपत्रवत ॥ १ 
४ जालाषेणा सिषिञ्चत जालाषेणोपसिञ्चत । जालाषमुग्ं भेषजं तेत नो मड जीवसे ॥ २ 
श च नो मयश्च नो मा च नः कि चनाममत । 
क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सवं नो अस्त भेषजम ॥ 

यह जल ही निश्चित दथा है । यह रुद्र (रोग-नाशक वैद्य, नारियल) की दवा है जिससे एक काण्ड 
झर सैकड़ों अनी वाले चाण (के घाब) को दूर किया जाता है। ? 
जल से रुग्ण अङ्ग सव ओर पास में साँचो; जल तेज दवः है; स से जीवन पानेको यद्य हमें सुखी कुरे ।२ 

हमें शांन्ति-सुख मिले, कोई आँच आदि. रोग न हो, यह जल सव की लव रोगों की दवा हो । ३ 

सुक्र्त ५८ । विश्वेदेवाः । यश की कासना 
६७ - यशसं सेन्दो मघगान्‌ कृणोत यशस यागापृथिभी उभे इमं । 
यशसस्मा देगः सनिता कृणोत. प्रिपो दात्‌ दक्षिणाया इह स्याम ।! १ 


६८ _ यथेन्द्रो द्यागांपूथिव्योर्गशसगात्‌ यथाप ओषधोष्‌ यशस्गतीः । 
एना विश्वेष .देवेष गग सर्गेषु यशसः स्याम ॥ २ ० 
॥ 


७ यृशा इन्द्रो यशाअरिनियाः सोसो अजात । यशा विश्गस्प्र भतस्पाहमस्मि यशस्तमः 
दक्षता-दात! का यहाँ प्रिय होऊ । १ 


षनबाली बिजली, ये दोनों दयौ-प्रथिवी, सूर्यदेव मुमे यशस्वी कर, 
जैसे बिजली यौ-पृथ्वी पर, जल औषधियों में यरास्मी दै, ऐसे हो इम पत वेबों-गुरण में उ Fs 
बिजली-अग्नि-चन्द्र यशस्वी हैं; ऐसे ही मैं सद जगत्‌ का सबसे अधिक यशस्त्री होऊ । रे ) | 
सक्त ५६। अर्न्धती । जीवला झौषधि 


शर्म यच्छ चरऽपदे ॥ १ 
७० अनढुद्चस्टव प्रथम धेन्व रुश््ति। अयेववे वये 


माँ उत पुत्‌ ॥ २ 
७१ शर्म य रस्घतो । करत्ववस्व॒स्त गोऽ 
च्छत्वोबवि: सह देवोर वो ससपह हे बूर तबु गोर । 1३ 


७२ विश्वरूपों ससगापच्छा बद्ातधि जात जाम सा नोपायो निर 
हे थरन्थतो.! तू पहले बेला गोओं को, फिर डी ps युत, पा को नोरोग त्र २ 
, _ अरन्धतों औषधि बघियों के साथ सुख ६: प्रण गौओं से दूर करे १३ 
गाना हान की को मैं अच्छा कहता ह! ३ म दात र 
सङ्ष्त ६० । आपः | जल से हृदय पवे पतिमुत जायाम नाते ॥१ 

*३. अयमा यात्यर्थमा परस्ताद्‌ विषितस्तुपः ' अ क अध्या; सतना पति ॥ २ 
8 अश्वसदियसर्यमन्तन्यासां समतं यती ' न पिई पति दघातप्रतिरस्पम्‌ २ 
` धाता मुत सूर्मम्‌ ' धा जिर पती को चाइता हुआ | 
6 र र मा य 7 के लिए पठिः और अ डकल C6 पन 
ह हे 2 शुए वणन करता हया झारे आता देहे अत्य मी 

2८ पारी] यह अन्यो का सम्मत पाती उुईथ दत 
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१८८ अथर्ञ वेद 


१४७५. विघाता पृथिवी-द्यौ-सूयं को धारण करता है, अभिभावक स्वय चरा क्यः को क पद पंतिदे ॥ 
| | सूक्त ६१। परमेश्वर 

४१७६ = मंह्यमापो मधुमदेरयन्ता मह्य सूरो अभरञ्ज्योतिषे कम्‌ । 

सह्यं देवा उत विश्वे तपोजा महा देवः सविता व्यचो घातू ॥! 
3७ अहं विवेच पृथिवीइत यामहमृत.रजनय सप्त साकम । | 
अह' सत्यमनूत यद्वदास्यहुन्दंवीं परि वाचं विशश्च ॥ २ 
अहञ्जेजान प्‌ थिवीमुत च्योमहंमृतूंरजनयं सप्त सिन्धुन्‌ । 
र. अहं सत्यमनृत यद्ददामि यो अग्नोषोमावजुषे सखाया ॥ ३ 

ए जल मिठास-युक्त. बहते ` ज्यं ते 

सब तपस्वी दवी मानो कक हा रास करवा 00 


च ओर दो को बलग किया, ७ ऋतुओ (गतिशील बुषद्‌ध-मन-आख-नाक-कान-जिहा- 
न ल मैं सत्य-संत्य को वताता, मनुष्यो को दैबी वेदनाणी को देता हूँ । २ 
1थिगो-यौ ,७ सिन्धुओ'को बनाता, त अलग वताता, जो अग्न-सोम को मिलाता है।३ 


७% 


अनुवाक ७, सूक्त ६२-७२ | 
महर्षि दयानन्द के अनुतार विषय- हि; श्ञानर-इशठार- 


नमझयादि, अग्नि संज्ञान समानादि न ह 
० ७ १, राजुनाशोन्दु शगरस्तुति मूढत्ञादि पदार्थ विद्या । 
सूक्त ६२ । बंश्गानर आदि । वेदा है ; 


वे-गाणौ से पवित्र बनो 
छु १ च 0 

की नी रश्मिमिने: पुनातु वातः प्राणेनेशवरो नमोभिः । 
न द्यावाप, हु सा पयस्वती, ऋतावरी यज्ञिये नः पुनीताम्‌ ॥ 1 
2 नी "य सूनूतामा रसध्ठां यस्या आशास्तन्गो गोतपष्ठाः [| 0 

छ तीला नड वादच गय स्याम पतयो रयोणाम ॥ २ 
यीन ह गरौं गचस आरभध्यं शुद्धा भ गन्तः शुचयः पागकाः । - 
क मीड नत तनाव मदन्तो ज्योक्‌ पश्यंस सूय सच्चरन्तम्‌ ॥ ३२ 
हि म बराठानर र : से; गायु प्राण से. ज़ त में स पौ ५ ल्य च. र _ मु पश ड 
सग नरो की हितकर वेद-ञाणी आरन्भ करो £ [ SR 
Se हृधि Es गते णा आरन्भ करो वदि 2 बाणी है 
झं र होतें इम धनो के स्वामी हो" a हाक दिशाएं विस्त दस 1... 
गिशशनरः की वेद वाणी को तेज के लिए अर कोय i neni Sa 

१ 2 करो, शुद्घ-पचित्र-शो्घक हो 
से हृष्ट होकर उदित होता सय चिर काल तक देख पद्य त शोधक होते ह 


= 
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९-६३-१ १८६ 
सूक्त ६३। आत्मा! निऋति [अलच्मी गरीवी से रक्षा] | 
१४५२ यत्ते देवी निऋ त्राबवन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्यं यत । 
तरी वि ष्याम्यायुषे वर्चस वलायादोमदमन्तमद्धि प्रसतः ॥ १ 
नमोऽस्त्‌ ते निऋ त तिग्मतेजोऽपस्मयान्‌ विचता बन्धपाशान । 
यसो मह्य पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मं यमाय नमो अस्तु मत्यवे ॥ २ 
८४ अयस्मणे द्रपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रस्‌। 
| थसेत्त त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमशि रोहरौनस्‌ ॥ ३ 
५१ सं समिद्‌ य्‌ वसे जुघस्तरने विश्वान्यर्ण आ । इडस्पद समिध्यसे स नो वसूच्या भर॥ २ 
हे मनुष्य ! खेल खिलानेवाली अविद्या ने जो ५ घूटनेवाला बन्न गरदन में बांधा है उसे में तेरो 
ग्रयु-वचः-मल क शिर, ८ ७. ५७ दवा इ) तू मारत होकर हष रर अन्न खा । १ 
है नित्र ति ! तुझपर व ए; ६ ०५-वजस्बी ! लोहे के समान गन्ध-जालो'को काट । थम[ईश्वर] 


-नाशार्थ नमः हो 
मेरे लिए पुनः पुनः तुझें देता है । उस यम को मृत्यु 
यहाँ दे क खूँडे से बघ कर हजारों मृत्युओ में फत जाता है, तू नियम से पितरों के साथ ज्ञान 


पाता हुआ इस ३त्तम मो -सुछ को प।२ र 
हे श्रेष्ठ न री सारी 1 आप सको अच्छे. प्रकार से चलाते हैं। इड़ा[भदूघा] के पढ पर सम्यक, 
प्रकाशित हैं, वह आप हमें घनो से भर दे! ४, हरित । सङ्गठन 


[ उपासत। 
5६संजानोध्व॑ संपूच्यध्वं सं वो मनांसि जाततामादेवा मा. यया पूव संजानान ॥१ 


मेषाम । 
र पातं वतं सह चित्त 
८७ समानो मन्त्र: समिति समानो स om 6 


समानेन: बो हविषा जुहोमि र urn हालत 
ष ता हृदयाति वः' मानसस्तु 
रण्य व. प मन ठीक जागें, जैसे भ दवत्‌ ज्ञानी हो झैोपासना करते हैं। १ 
जनाः समान रहा, छु 


८२ 


| तुम्हारा अस्तिल 

| शां) “ती 

हि ` ` सेव ग्ावासता शा शा नो -रयिमा कि ॥ त 
-___! पराशर त्गं तेषां पराळ्च शुष्म हविषाहम्‌ 


| ६० निहस्तेभ्यो नेहेस्तं य॑ देवा; शरमस्य । ह के दै 
०१ इन्द्रश्चकार प्रथमं न हंस्तमसुरेभ्यः शु ह, लडी शक्ति रा कर, हु हे भर 3 
.. है दूरतक नाशक ! शत्रुको क्रोध-मतोबुकत कस 1 से मैं. श पना 2120? 
ववग! निहो पर निहा करत मर, बीर श वय घार 2० 

पहले बली शत्र को निहत्याकर 12 7 
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१६० अथे वेद्‌ 
सूकत ६६। इन्दु । 
फेर निहंस्तः शत्रुरभिदासन्नस्तु ये सेनाभिय्‌घममायन्त्यस्मान्‌ । . 
समषयेर्द्र महता वशेन द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥ १ 
दे आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ । निहुँस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रोऽदय पराशरीत्‌ 
८४ निहंस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गः षां ग्लापयामसि । अथैषा सिन्द्र वेदांसि शतशो विभजामहै। 
आक्रामक शत्रु निहत्या हो जाय । हे सेनापति ! जो सेनाओं के-साथ हमसे युद्ध करन आयें ३३ 
तू बड़े शञ्ज ते मार, इतका दुःख रायी प्रयात विशेष त्िदूध होकर भाग जाये। १ 
जो धनुष तानते-तलवार खँचते-रास्त्र फकते दौइते हँ त्रे निहत्थे हो जायें, आज इम्ब्र सारेगा। २ 
शत्रु निहत्थे हाँ । हम इनके अङ्ग शिथिल कर दे, हे इन्द्र ! हम इनके घन शतशः वॉट हे ।३ 
[ सूक्त ६७ । इन्द्र । शत्रुओं का निः शस्त्रीकरण्‌ 
२५ परि वर्त्मानि सवंत इन्द्र:पुषा च सनत्‌ ;।मुह्यम्त्वद्यासः सेना अमित्राणां परस्तराम्‌॥' 
२९ मुढा अमित्नाश्चरताशीर्षाण इवाहयः। तेषां वो अग्नि बुडाना मिन्द्रो हन्त वरं वरम्‌॥। 
' २० ऐष्‌ नह्य बु षाजिनं हरिणस्या थिये कृधि । पराङमित्र एषत्वर्वाची गौरुपेषत्‌ ॥ ३ 
` स्त्तापति-पोषक गो में घमें; त्र-शैनाएँ > 
हे शात्रमो। हा र्म ये शत्रु -सैनाएं पूर्णतया घबड़ा जाए 7.१ 
पा कल रस समान चलो, हमारे अग्न्यस्त्रो से मूछिंत वीरोंको इन्र मार डाले! 
शि गरा को मृग -चस-कवच पहना कर शत्रुओं को डरा दे ; वे भागे भूमि हमें मिले! 
सूक्त ६८ । विश्वे देवा: । मुण्डन 
र्य है सविता क्ष्रेणोष्णेन वाय उदकेनेहि । 
आदित्य रुद्रा यसव उन्दन्त सचेतसः सो सरुः प्रचेतसः॥! 
सभ अदितिः श्सथु वपत्वाप उन्दन्त वर्चसा । विमि. स्स जी वरत ॥ | 
छ र तु बचेसा ।चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घाय त्वाय चक्षसे 
१४०० येनावपत्‌ सविता क्षरेण सोमसय राज्ञो F 
र न्य य ड [ब राज्ञो वरुणसूय विद्वान्‌ । 
T तेन ह्या वपतेदमस्‌य गोमनिश्ववानयमसृत्‌ प्रजावान्‌ ॥ २ 
यह फुर्वीज्ञा नाई उस्तरे के साथ आये । हे नापित ! तू गरम जल के साथ झा । आदित्य र ठ. 


पिन. सावधानी से चाल नि 1९ । दे ज्ञानियो ! तुम इ न सोम्य शिशु के केशों का मुण्डन 


। दै विठ्ठानो ! विद्वान, सबिता (नापित) जिस उस्तरा से सोम व्य थि 1 (शिशु) का चौर करता स. 
हो अनो ते इतका चूगकमं करो जिसते यह अच्छी ग मनान बाला ही | 2 त 

का गिराबरगरा र सक्त ६६. प्रजापति । तेज और यश द - “7६ 
11 अ हि तीव यचा: सुरामा सिच्यमाना कौलाले सधु ता 
_ इ.मवि वचो भारवण मा मधुनाड क्त शुभस्पती । यथा भगस्वर्तो.वाचमांवदानि जनाँ शु 
(बरना अथो यशोऽथो यज्ञस्य यरषयः । तन्मयि प्रजापतिदिवि द्याभिव 
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जो यश पहाड़ों में, चक्रयन्त्रो ( पानी के रहट, चक्की आदि यन्त्रो, मोटर आदि सवारियों, बडी 
नदिया) में, सुबर्ण में और गो में है, जो मधुरता वरबने और बहने वाली जलघांरा तथा अन्त में 
है, वे सुक में हों ।१ | 

कल्याणकारी साता-ापता सारवाली मधुरता से झर मघुमक्र्खी के शहद से मझे युक्त क्रें (शहद 
'खिल्लायें और आँखों में लगाय) जिससे मनुष्यों के प्रति ओजस्विनी बाणी बोला कहूँ 1 २. 

प्रजापालक (परमात्मा, पिता, शासक और सूर्य) लोक में प्रकांश के समान, सुक में तेज, वल और 
यज्ञ फे सार को धारण करायें 1३ 

सूक्त ७० (प्रजापति । अघ्न्या) I 

१.यथा सांत वथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने। यथा पु सो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः 


एवा ते अध्न्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ १ 
१.यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्यू जे । यथा प्‌ सी ° (पुर्ववत्‌) २ | 
६- थथा प्रशिर्णथोपधियथा नभ्य प्रशावशि । यथा प.सो ० (पुर्ववत्‌) ॥३ 
हे अध्न्ये (न मारने योग्य गो, प्रथिवी, माता, प्रजा और इन्द्रिय) जैसे वीयं वान्‌ ऐशवयंशाली का मत 
उत्तम झन्न, शुद्ध जल, क्रीडा तथा स्त्री में लगा होता है वसै तेरा मन वत्स (सन्तान, परमेश्‍वर और 
मे डे a "७ 
कि हाथी अपने पॉ को हथिनी के पाँच के साथा जोडे ओर बढ़ाये रहता हे बसे तेरा मन अपनी 
सन्तान की वृद्धि में लगे । २ र के श्रित रहता है 
से केन्द्र पर और केन्द्र चारों ओर के चक्र पर आ। ’ 
जैसे लोहे का दाल और लकड़ी का चक्र केल से ही हे अघ्न्या तेरा मन वत्स पर लगा रहे। ३ 


जैसे कामनायुक्त पुरुष का मन स्त्री पर छगता हे वै 
0010 यौन , सक्त ७१ घरि | (उत्तम अन्न का सेवन) 


"विरूपं मश्वमुत गामजामविम्‌ । 
७ यगरदभ्नसद्मि वहुधा बिरुपं हिर य । | 
यदेव कि च प्रतिजग्रहाहमग्तिष्ठद्धीता शुत व, ॥ १ 
र यस्मा हुतमहुतमाजगास दत्त पितृभिरनुमत सग” 


पे यदन्नसदाधनतेन देवा | 
८ स त्स रु धमदस्त्वस्तम्‌ 
र वेश्वानरस्य महतो सर्हिम्ता गि भी सुवण, घोडा, गौ, बकरी, मेड 
जो अनेक प्रकार का अन्त में प्र।यः खाता ई ने योग्य करे । १. 
` भादे दूसरे से लेता हूँ उसे दाता परमेखर उत्तम सक बाहों से अखुमोदित सके भए 
४ दूसरों का दिया या न दिया, पिता पितामह 9 - दुत 


|: 
बा हा 
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१२ यावदद्धीनं पारस्वतं हास्तिनं गार्दभ च यत्‌।यावदश्वस्यवा जिनस्तावत्तेवध' त॑ पसः, 
है विद्वानों, जो अन्न मैं असत्य से खाता हृ और दान कतरा अथवा न झरता हुआ संग्रह करता र 
वह पूजनीय महान्‌ मनुष्य-हितकारी परमात्मा को महिमा से मेरे लिए कल्याणकारी हो । १ | 
जैसे स्वतम्त्र शासक अपने पशायर्ती प्राणियों के लिए मन की निर्माणशक्ति से अपने राज्यका 
विस्तार करता है बंसेही तेरी बिचारंशास्ति ज्ञानसामध्यं से एक अङ्ग क्रो दूसरे अङ्ग के साथ युक्त करे 
` प्रबन्ध में आदर योग्य राज्य उद्योग द्वारा बिस्त त किया जाता है और जितना पालन करने में साथ 
पुरुष का राज्य द्दोता है, उतना तेरा राज्य बढ़े । २ । | हह >: 
राज्वके (राजा, मन्त्री, मित्र, कोष, अ्बन्ध,गढ)सेना इन ७)अङ्गो से युक्‍त, पालनकर्त्ता पुरुषों ते दि 
तथा बलवान्‌ हाथी ,घोडों तथा गथा से युक्त जितना भी हो सके इतना तेरा राज्य बढ़े । ३ 
अन.वाक ८ सूक्त ७३-८२ 
~ श्‌ ८८ दि ७ TAS ट्र... ~ 
विषय- बरुण वरा दि. तन्वादि-पंचजनेत्यादि-अग्निक्षत्रियादि-पधेतामित्यादि-पहस्रपोषो स्लित्य रि 
जातकम-नामकरण-यज्ञोपचीत संस्कारादि पदार्थ विद्या दयानन्द सरस्वती | 
सूक्त ७३ ( समान मन होने का उपदेश । ) 
१५१३ एहयातु वरुणः सोमो अग्निष्‌ हस्पतिवंसुभिरेह यात । 
अस्य भियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्‌: संमनसः सजाताः! १ 
१४ यो क शुष्मो हृदयेष्वन्तराकूति्या वो सनसि प्रविष्टा । 
| तान्त्सीदयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रसतिर्वो अस्तु ॥२ . 


१५ इहैव स्त माप याताध्यस्सत्‌ पूषा परस्तादपर्श व: कृणीत । 

वास्तोष्पतिरनु दो. जोहवीतु मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥३ | 

5 Se यहाँ ८ मन्त्रयां के साथ आयें सत्र एकेनन हो राष्ट्रधन का प्रयोग कर | 
कल) मल मनमै है उसे स्नेह-अन्न से वॉधता हूं, बखु-कप। सुम (नायक) पर रहे। १. 

हरन राज्य-भवन-पति तुम्हे स्थान दे, » 

न _ सूक ७४ । सॉ'मनस्य और सज्ञपन 5 | | 
र सग होल त त सर्नासि समु यता । सं वोऽयं बह्मणस्पतिभंग; संवो अजीगछी, 
` १७, सज्ञपन वो मनसोऽथो सज्षपन हृदः । अथो भगस्य यच्छन्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ ९ 
१८. यथादित्या वसुसिः संव भूबुमंरुद्भिरग्रा अहणीयभानाः । | 
वे Ra 38318 बज न इसान जनान्त्संमनसस्कृधीह ॥ ३ | 
a र ला ज कमे मिले इए रहें? वेद-पति विद्वान धोर भगवान तुम्हें भिलाये रहे । ' 
हे जस द द जा रतो न और देश के श्रम से मैं तुम्हारा संज्ञपन करता हं । २ हिव हि 
(21 अच प आ र NIC स २, रे तीन र ४ | 
` (जाऱचतसाह बी, अमात्य कश रत लकोच न करते हुए रहते हे वसे ही हे तीन शकती. 
! तू इन जनों को एकमन कर ३ 


यहाँ ही रहो दूर न जाओ, पोषक मित्र दूर न जाने दें, 


; 
| 
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सुक्त ७४ इन्द्रशत्रु को दूर करना _ ` 

१११४ निरमुं नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । नेबध्यिन हुविधेख्र एनं पराशरोत ॥ 

७ परमां त परावतमिन्द्रो नुदते, वृत्रहा । यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः सभाभ्यः ॥ २ 

२१ एत्‌, तिल; परांवतं एत्‌, पञ्च जना अति । एत्‌ तिक्षोऽति रोचना यतो न फुनरायति ३ 
शश्वतीभ्यः समाभ्यो गावत सर्यो असद्‌ दिवि ॥ 

जो शत्र आक्रमणकरता हे उसे घंरसे बाहरे रक्खो, इन्द्र [ज्ञीव-सेनापति]इसे निविध्न उपाय से मारदे।१ 

शन्रु-हन्ता इन्द्र २ स शत्रु को दूर से दूर भंगा दे जहीँ से वह फिर ब्रहुत वर्षों तक न आ सके । २ 
शत्र तीन सीमाओं से, पंच जनों [त्राह्मण-ततत्रिय-बंश्य-शूद -निषाद] से, तीन ज्योतियों [सूय 
रतर-विजल्ी] से दूर जाये जहाँ से अनन्त वर्षां तक जब तक यो में स.ये दै फिर लौट न सके ॥ ३ 
स॒क्त ७६ । ४ मन्त्र। १५२२ से १५२५ तक। अग्नि (परमात्मा ,यज्ञा ग्नि) 

२२ ग एनं परि षीदन्ति समादथति चक्षेसे ! संम्प्रेंदों अनिजिहोभिरुदत हृदयादधि "१ 
२२ अग्ने: सान्तपनस्‌याहसाय षे पदमा रभे । अद्वातिय सूय पश्यति घममद्चन्तमास्‌यतः ॥२ 
२४ थो अस्य सामधं वेद क्षत्रियेण समाहिताम्‌ । नाभिहारे पद नि दधाति स मृत्यवे ॥ | ३ 
५ जेन घ्नस्ति पर्यायिणो न सत्ता अवगच्छतिअननेयः क्षत्रियो विढन्तास गृहणात्याउ २ ४ 

जो दिव्य दर्शन के लिए इस प्रदीप्र अग्नि की उपासना-ध्यान करते हैं उनके हृदय सं सद्‌ 


जिहाओं : बा र पकट हो । १ सं हुए घुए 
में मायु बढ़ाने के लिए सान्तपन अग्नि के गुण धारण करता हूं जिसके मुख निकलते 


को सत्य-ज्ञाता देखता हे। २ लिए पेर नहीं जमाता। रे 
रचक बोर को सभो इसकी दौत जातै पद त स्वान मोह ति को आना 
बो दिद्वान्‌ आयु के लिए परमेश्वरका नाम लेता है.उ घेर । 


अस्थ 

२ अस्थाद्‌ योरस्थात्पृथिव्स्थादिश्वमिदं जा 

१० य उदानट परायणं य उदातण्न्यायनमू ' आव उपा 
भातवेदो निवर्तय शत ते सन्त्वावृतः । सहसू त i 


-एध्भी-यह सबं जगत्‌ और पवत स्वस्थान पर ठ इखिय-पालक है उसे मुलाको । २ 


क्त 
पोषम लोकों में व्यापक बनो ब हैँ उनसे निवृत्त-समथा कीजिए । ३ 


यासस्म्रा 


सूक्त 

| न भूतेन हविषायमाप्यायतां पुनः । जाया न स्तामनुपा्षतो॥२ > 
१. भिवर्धतो पयसामि राष्ट्रेण वर्शतार । वा सहसुमायूवि दसा कृणोतु वासू... 
$ दा जायासजनयत्त्वष्टास्य त्वां ज्ञाय उसे यह आनन्द-पूर्वेक बढ़ाये ।१ 


दूय पीकर राष्ट्र द्वारा बढ़े) ये रचा है 
। रे पति] ष्ठा परमात्मा ने पत्नी आर इसके (लिए वे Vidyalaya Collectio 


उस 
इस. नञा डाले धन स भरपूर रहें t > > 
जड तुम्हें इजा घच्तदी दीर्घाग्न !' 


स्थास्व्यश्वॉजतिष्ठिपम। 
ततः वितं यो गोषा अपि तं हुबं 0 रा . 


७८ । दम्पती । पपि दात रसेनाभिवर्शतास॥१ | 
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सूक्त ७६। नमरससूपति । अन्न की समृद्ध . (पि 
३२ अय नो नभसस्पतिः सं स्फानो अभि रक्षतु । असमाति गृहेषु नः ॥ १ 


३३ त्वं नो नभसस्पत ऊर्ज गृहेषु धारय । आ पुष्टमेत्वा बसु ॥ २ 
३४ देव संस्फान सहस्‌पोषस्येशिषे।तस्य नो रास्व तस्थ नो धेहि तस्य ते भक्तिवांसःथाप F 
यह आकाश का पात बढ़ता हुआ मेघ हमारी रक्षा कर ,हमारे घरों में असामान्य धन रक्खे | । 
है नभः के पात मेघ ! तू हमार घरों में अन्न भर, हमार पास पुष्टि और धन आये । २ 
हे वृद्धिकर्ता देन! तू हजारों के पोषक अन्नका ईश है उसे हमें दे, घारण करा, हम उसके भागी हो। १ 
सूक्त ५० । दिव्य शवा और कालकांज : 
३५ अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भुतावबाकशत ।शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम॥ 
३६ ये त्रथ:कालकाञजा दिवि देवा इव शिता/तान्त्सर्वानह ऊतथे असमा अरिष्टतातये ॥९ 
हे अप्यु ते जन्म डिबि ते सधक समुद्रे अःमे हिमा ते वृधिव्याम्‌ 1० [ मस्बशके समान]! 
क श्गा [कनल मेजर तारा | आकाशे ज्वाधिक चमकता है उसके तेज से हम ईश-भक्त हो । ! 
जा तान कालकाज तार आकाश [मृगशिरा]में तीन देन[ अग्नि-जली-सर्थ] के इमान चमकते है 
उन सबका इतर को रक्षा-कल्याण के निर उपदेश करता हर खे र 
नौहारिका में तरा जन्म, यौ सें तेरा स्थान, समुद में अन्दर और पथिजी पर ते री महिमा है. 
दिव्य श्गा का जो तेज है, हे परमात्मा! उस सै हम तेरी भक्ति करें फ 3 | 
| . ` _ ` सूक्त ८१ [परिहत दम्पती | | 
छ F च्छ रे 9 ॥ 11 ° 
र oe इस्‌तावय रक्षासि सेध्रसि'प्रजां धन च गहगानः परि हु पुतो अङ्गु 
क. र व गभा य धातव। सथा द पुत्रमाधोडि तं त्वमागसयागमे॥ १ 
४० Ar > = 01 
°  हेरुननमरददिति: पुत्रकास्या । त्वष्टा तससया अधवध्माद्याथा परत्नं जनाबितिँ। 
का सुक्त ८२। इन्द्र 
५ गच्छत जागत ® || & 
न 
9२ हन शो बा रं पथा । तेत सामन्रवोद्‌ भगो जायाया वहतादिति॥. | 
_ [पली-बचन-] आप लिय में 5 हिरष्पय/तेता जवोवते जायां मह भेहि शबोपता 
0 जि म म चलने-चलाने बाले हैं; हाथो'का सहारा देते, विष्तकर्ताओं को दै 
 हृंटात' हैं । स न्त न- धन क अधिकारी आप परिहस्त हें । १ र क 
हे परिहस्त ! आप गभे-घारण/थ मेरा विशेष र घार. 
` कर उचित काल पर उत्पन्न कर्‌ र॑. र कर [पति-नाचन = त सत्ता | 
_ सन्तानेच्छु अखरडबृता पत्नी जिसे पति बनाती है. टं जीते. 
यह लय पति बनाती है उसे ईश्यर देते नियम में बॉधता है कि जं 
3-ख-रक्षक सन्तान उत्पन्न करे [ उसका जातक सरकार हो ] री गयस म बांधता है Re 
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. ५. एवोष्व१ स्मन्नित्रत झ्नेहा 


य | सुख को देता हू , उसे मनुष्य सुख क 
1 
कै रुप में फिर तुक को मेरे मोग के लिए द ती ी है बढ इस को 


॥ से घिर र हता है! तू बीत्रनकार नौरआणाँ य क 
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६-८३-१ १६५ 


अन्‌.वाक९ सूक्त ८३ से ९२ तक 
विषय- खगोलादि-दोमादि-पापदूरीकरणार्थे प्रार्थनांदि वृत्रमेबादि चन्द्रेखर नचत्रादि-राष्ट्ररक्ष ॥दि 
पदार्थ विद्या- (दयानन्द) 
सक्त ८३ । व। अपनी-कण्ठमाला या गण्डमाला रोग की चिकित्सा 
१५४४.अर्पाचतः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव । स्यः कृणोत भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छत ॥१ 
१५एस्येक्रा श्डोन्य का कुष्णका रोहिणो हे । सर्वासामग्रम नामावौरध्नोरपेतन॥ २ 
४६.असुतिका रासायण्यपचितप् पतिष्पति । ग्लो रितः प्रपतिष्यति स गलुच्तो नशिष्यति ॥ ३ 


४७. वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ॥ ४ 


हे गण्डमालाओ ! शीघ्र नष्ट हो जाओ जैसे पक्षी निवास स्थान से उड़ जाता है..। खगोज् में सुय 
इनकी चिकित्सा करे और चरमा रोग को दूर करे | १ 

एक एनी (चितकबरी) एक श्येनी(सफेद) एक कृष्णा (काली) और दो रोहिणी (लाल रंग वाली) इत 
प्रकार सब गंडमालाओं फे नाम बताये जा रहे द! बीरों की हिला न करती हुई ये दूर हो जाय। २ 

नाड़ी में छिपी, पीप न पैदा करती हुई गएडमाला दूर हो । घाब को पीड़ा भी दूर हो ओर सइने वाला 


ट होतक त्त्र हवन करता हुआ अपनी औषधि तथ। भोजन को स्वीकार कर। 


हे रोगी, मन लाकर उ 


यह उ बक दिया जा रहा है 
है उपदेश विचार पूवक ee भूमि पर बन्धन 


जुहोस्येषां बद्घानासवसर्जताय कम्‌ । 
[ * स्त आसति घोरे 
साहित त्वासिप्रमन्वते जना निऋ तिरिति ख वेद | ॥ १ 
सः स्वाहा ॥ 
भागों यो अस्मासु । सञ्चेमान हाँ ॥ २ 

४८. भूत हविष्मती सव॑ष त CE dS 
[ति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ 

सः 

ह पिरि संविदा व मुक्ति के लिए में अच्छे व्यवहार अन्त ओर 

जिस तेरे भयानक. स्थान पर इत रे मुना में उसे निश्वति के रूप म अच्छेप्रकार जानता हूँ ५. | 


प्राप्त है | इत अं 
हो गमे के बना 


यमो सहयं पुर्तारत्‌ त्वा दद 


हे प्रथिवी, तु अन्तवाली होःयह तेरा i 
हे एृथिदी, तू कष्ट न देती हुई हमारे 


भूमि, इस जीबात्मा को. लोइमथ 
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१६६ अशवचेद 


सूक्त ८५। वरण से रोग दूर हो 
१५५२ वरणो वारयाता अय देवो वनस्पतिःयेक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तभु देवा अबोवरन॥ 
५३ इन्द्रस्य वचसा वर्ण मित्रस्य वरुणस्य च ! देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्म ते वारयामहे र 
२४ यथा बृत्त इमा आपस्तस्तम्भ विश्वधा यतोः एवा ते अग्निना यक्ष्मं वेश्वानरेण वारमे॥३ 
यह दिव्य वनस्पति वरण (वरुण जीरक बिलि) रोग दूरं कर । देवा शरीर-अजिषृट रोग दूर करे । ! 
(हे रोगो!) इन्द-मिव-अर-ण.राजा-वंदय) तथा सव ठिद्वानों के ठाचन से हम तेरा रोग हटायें । २ 
जैसे मेव सब ओर जाता जल रोके रहता हे डोसे ही मैं तेरा रोग बैश्वानर अग्नि (यज्ञ) से रोक दूँ। ३ 
प्म सूक्त ८६। एकवृष । श्रेष्ठ बनो 
“२ वृषेन्द्रस्य वृषा दिवो वृषा पृथिव्या अयम्‌ । वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वभेकवृषोभव॥ १ 
२६ समुद्र ईशे सवातामग्निः पृथिव्या वशी । चन्द्रमा नक्षत्राणासीशे त्वमेक दषो शव ॥ २ 
५७ तरा ककुन मनुष्याणाम्‌ .। दंगानामर्शभागसि त्गसेकवषो मव ॥ ३ 
यह इश्वर सर्य-द्यो-प्रथिवी-सव भूतों का सुखवषक हे । हे मनुष्य ! पु सुख-वर्ष 
क प , | तू एकमात्र सुख-वर्षक हो। १ 
समुद्र नदियों का, वशी अग्नि पृथिवी का, चन्द्र नक्षत्रों का इशा है, हे ११ ु एर 
तू अमुरां(घुद्धिमानों)का सम्राट , मनुषथों में उच्च, देवों का समृद्धि-भागी है, ;, । ९ 
न्न _ _ समेत ८७॥ राज्ञः स्तुतिः । प्रजातन्त्र 
श्या त्याहाषमन्तरभुधद्‌, वष्तिष्ठाविचाचलत्‌।विशस्त्वा सर्वावांछन्त मा त्वद्राष्ट्रमधि रशत, 
५८ इहेवचि अ पवत इवाविचाचलत्‌ (इन्द्र इवंह ध्र वस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारप | २ 
09 इन्द्र hs = "टे ० 
६ pp a हि धू बेण हविषा । तस्मे सोमो अधि ब्रवदर्ण च ब्रह्मणस्पतिः ॥ रे 
ना $ > घि >. र्‌ < वेगड़े 
gc i i 1 च त हो, pm र 
i 5 2५०५६ प्र { ऊः । 
सेनापति इस स्थ,यो को अटल नियम से रक्खे: उनके लिए डर क ह क Be दे 
[ याज १ यज १२-१३ मे था ३ रशलेःडनके लिए धर्माध्यक्ष तथा वेद-पति सम्मति दे 
ति जे 1, में सी ॥। सम्पूण सूक्त ऋग्वेद १०-१७३ में मी है। ] 
' पक ०० । मन्त्र १५६१ से १५६३ तक। राज्ञः स्तुतिः 
६१ म वा परथिवी ध्रु गविश्वमिदं जगताध वासःपर्नता इमे ध्र वोराजा विशाम 
६२ भ गंते राजा वरुणो ४८ ग दे "जती oe i 
7६ A इवो बृहस्पतिः धूं त इन्द्रश्चार्निश्च राष्ट्र धारयताँधु भ 
= ४्गीऽ च्युत; प्र मृणीहि शत्रुङछत्रयतो 
सर्गा दिशः संमनसः सधोचीर्‌ ध 5 ट्या टु 
प न * चार भू गाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ ¦ | 
> न पयत यह सब जगत्‌-पर्गत अटल हे वसे हो यह प्रजा का राजा अटल हो | 
इ) को वरुण [पुलिस] -न्यायाधीश-सेनापति तथा अरिष [ पी गत न अटल करें | ५ 
22 १५६३. ( हे शासक !) तू च्युत न होकर शत्रुओं का नाश कर, शन्रुबत्‌ काये-कतांओं .को शा छ 
व्य र स्था, 


"१२ rset 


२! 


` नीचेः ला । सब दिशाओं के निवा सी प्रजा-जन ए्‌ 
SR को EE कमन हो एक साथ रू शी 
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८ सूक्त ५६ | पुरुषा र्ग | "द्य, रांग दर करना 
१५६४.इदं यत्फण्येः शिरो दत्त सोमेन वृष्ण्यम्‌ । ततः परि प्रजातेन हादि ते शोचयामसि ॥१ 
६४-शोचयामसि ते हादि शोचयामसि ते मनः वातं धम इव सवघड मामडान्वेत ते मनः।२ | 


दसल्या त्वा मित्रावरुणौ मह देवी सरस्वती।मह्य त्वा मध्यंसूम्या उभावन्तो समत्यतामा* 
यह जो तप्तिकत्नीं औषधि का सिर सोम के साथ वलयुक्त,है 3 सके वल से हृदय-शाक्ति दोप् करे |? 
हम तेरी हृदय-शरक्ति तथा मनः दीप्त करें; तेरा मन वायु के पीछे धुएँक्र समान मेरे पीछे चले ।२ 
'मत्र-बरुण, देवी विद्या, भूमि का मध्य, दोनों अन्त तुम रोगी)को मुक (पेद्य)ते सङ्गत करे 1३ 
सूक्त ६० । रुद्र (बय) 
६० यां ते रद्र इंबमास्यदद्ध भ्यी हृदयाय च। इदं तामद्य त्वदयं विषूचो वि बृहामसि ॥१ 
६द या ते शतं धम्नथो अद्भान्यनु विष्ठिदाः। तासा ते सर्ासाँ वशं निविषाणि इप्राँपसि॥२ 


' 5 नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहिताय । नमो विसृज्यमानाय Mes ॥ ३ 
१ 

ब्र (वंद्य) तेर अङ्गां और हृदय के लिए जो इषु(इंजेक्शन) देता है ३से वढ़ाकर दैना आदि दूर कर । 
(हे रोगी ! ) जो तेरी सैकड़ों धमनियोँ अङ्गाँ में फली हैं उन्हे हम (वैद्य ) विप-हित कर दें । २ 


हे वेद्य! औषधि देनेवाले तुझे, दीगयी, दीजाती और गा ती औषधि को नमः(आदर)हो ।३ 


जञ 
७० इमं यवसष्टायोगेः षडयोरेभिरचकृषुः। तेता ते तत्वोरप। अपाचीनमफ व्यये ॥ १. 
७१ न्यग्‌ वातो वाति न्यव तपति सुय: ५, नीचीनमध्न्या ुहे व्यंग्‌ भवतु अग 
७२ आप इहाउ सेषजीरापो असीवचातती।आपो विश्वस्प नता य 
बिद्वान्‌ इंस थव (संयोग-वियोग-कता शरीर, आत्मा, जौ, ओपधि-मिश्रण 


टाताहुं। - 
योग से पाते हैं । इससे तेरे शरीर का दोष चाइ. न दय समाधि आयव द के ८ अङ्ग, कृषि 
८ योग-- यम-नियम-आसंन-प्राणायास अत्याहार थार. निर्विकार चिस्तन-दर्शन-#घरण 
के जोतना- हैंगाई-बोना-सींचलो-सिराना-काटना-मदौना पिता रति तितिला-भद्व मुत त्य, 
' कथन-मनन- चित्त-ज्ञान-कर्त व्य । ६ योग (क्रवार) ¬ र पढाना-यजन-याजननद'न- ति ग्रह 
निद्रा-आहार-श्रम-विहार-व्यायाम-आणा गन न a 

पकाना 

खेती-औषधि सं कूटना-फटकना-छानतःीसता be की ओर दुहाती है. तेरा रोग नीचा हो | २ 


बह तेरी भी द्यौषधि हौ । ३(३.७.४ भी) 


१ 
0३ --वातरंहा भव वाशित सा ते 07) 
ˆ... इल्लन्तु स्वा भरतो विश हे शाने बात उत पोच ८. 
७४ ` जवस्ते अर्वत्‌ निहितो गुहा जिं जय; म पारपिष्ण be 
तं न्‌ त्वं वाजिंन बलवान ६, बलेता 3 र ७ धावतु रास तु १. ६४. >”. Drs 


स्मः रै IT Su 
तनूष्टे, वाजिन्‌; तन्व ps वामम ज्योति स्वमा; .मिमीबात्‌, „` 
` ५: ऽमह.तो ` महो, धरुणा हीय १८१ | 
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हे बाजी(अन्नन्चल-युक्त)! युक्त होकर तू बायुवद्‌ वेगयुक्त हो, इन्द्र की प्रेरणा से सन के वेग से चतत। 
:सत्र ज्ञान-धन-युक्त सेनिक तेरा प्रयोग करें, त्वष्टा तेरै पैरों में पूण बेग धारण कराये । १ ड 
. हे आर्वा (गतिशील) वाजी ! जो वेग तेरे अन्दर पूर्ण, जो बाजमें, बायु में, अन्यत्र भी फंलता है इस 
. बल से बली तया संगम में पार लगाने बाला होकर विजयी ही । २ ॥(दोनों मन्त्र य ९.5-६ में भी है 
हे बाजी तेरा शरीर मुझे आगे ले जाता हुआ हमें धन, तुझे सुख दे । बह अकरिल हो हमें ले जाने 
के लिए यौ में ज्योति के समान अपनी मदाच ज्योति का निर्माण पूर्णतया करे । ३ 
| अनुवाक १० सूक्त ९३-१०२ 
यमो म॒त्युरीश्वरादि-ओत इत्यादि-नेरोग्यार्थ ्रार्थनादि-वज्रवाहुरीश्दरादि पढार्थविद्य, [स.दयानन्द) 
: सूकत ६३ । थम, . विश्वेदेचा: । ; 
. १५७६ यसो मृत्यू रघमारो निगो बनः शर्वो अस्ता. नीलशिखण्डः । 
| देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्त अस्माकं परि बञ्जन्त्‌ वीरान्‌ ।१ ` 
७७ समनसा होमैहुरसा घृतेन शर्वायाख उत राज्ञे भवाय । ' | 
नमस्य॒ भ्यो नम एभ्यः कुणोम्यन्यत्रास्मदघविषा नयन्त, ॥ २ 
5 त्रायध्वं नो अघविषाभ्यो वधाद विश्वे देवा महतो विश्ववेदसः ' 
अग्नीषोमा बरुणः पूतदक्षा आतापर्जन्ययोः सुमतो स्याम ॥ ३ 
यम-मृत्यु-पापमारकू-सदा पीडक-पोषक-हिंतक-अस्त्र हेपक-नीली टोपी ये ८ विभागों के सेनाके 
साथ उठे इर तैनिक हमारे बीरों को सर्वथा यचायेँ। १ | [ i 
पप ~ ु 
अख क्षेपक, कष्ट-नाशक, सुखद शासक के लिए मन-होम-स्नेह-प्रकाश से इन नमस्यो के लिए नमः - 
करता हूं । ये पाप रूपी विष वालों को हम से अलग अन्यत्र ले जाये” । २ | 


= 


विख के ज्ञाता विद्वान्‌ सैनिक ओर पवित्र-प्रलबान्‌ अग्नि-सोम-बरण (नेता-आ'चाय-म्यायाधींश) _ 
हमें प'पियों के वध से बच,ये, हम वाघु-पजन्य (गतिशीच सेनापति, सुखद 


"बो मनांसि सं दै सुखद शासक )की सुमति में ह॥१ 
७5 अ चो मनांसि सं वृता समाकूतीनंमामसि!अम्रो ३ विद्यता स्थन तान्बः संनसयामसि॥। 


८° अहङ्ग,श्णांमि मनसा मनोसि मम चित्तमनु चिस्तेशिरेत । 
. सम वशेषु हृदयानि वः कुणोसि सम यातमनु चत्मं Ds 
. बण लिक ॥ 11] चु वत्मान . एत ॥९ 
८ १ओते से द्याबापरथिगी ओता देगोसरस्वती।ओतौ म इन्द्रश्चाग्निइचर्थ्यास्मेद सरस्वति, 


का > सूक्त ९४ | प्रजापति । सङ्गठन 
हुन तुन्दार सन-क्रन-वडूल्पों, तथा जो ये विर द घ-कर्मी 


मैं सन से मतों को लेता हू, तुम चित्तो के साथ मेरे खत 
में करता हूं | मेर अघुकूल मार्ग बाले होकर यहाँ आओ ।- २. 
` दयार्‍यूधिवी, देशी विद्य! इन्द-अग्ति(सम्राद-मन्त्रो) सुते मिले हों; हे बिद्या! 
नरे ह दिगि। तत्रामृतस्ये चक्षणं दंग 
5२ 'ह्रण्ययो तारचरिद्धरण्यवत्वना दिनि । तत्राम तस्य प व्य देगा 
_ ८४ गर्जो अस्योषधीना गर्भो हिमगतामुत ' गर्भो विश्वस्थ 


ho 
ए कृष्ठसबस्गत १ | 
; कुण्ठमबन्गत। ९ | 
स्य भुतस्येम मे अगदं कृवि । * 
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७५२१५५२ पहले सं० ९५९-३४७ में ८-४-३, ४ में, १४८४ भी न्न भेद ते १२०२ में आया हे । 
यों, हि | ह । 
॥१०४ है पुष्करमूल कूट ! तू औषधियों, हिमगाले पहाड़ों तथा जगत्‌ का गर्भे हे, इसे नीरोग कर ! र 
हि ` सूक्त ६६। औषधियाँ ' हम 
(पा ओषधयः सोमराज्ञीर्गहोः शतविचक्षणा:/थ, हस्पतिप्रसृतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१ 
५मञ्चन्तु मा शपैथ्यादथो वरुण्यादुताअथों यमस्य पड्वीशाहिस्वस्माह वकिल्विषाता। २ 
५ पच्चक्षुषा मनसा यच्चवाचोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्त॥सोमस्तानि स्वधया नःपुनातु॥३ ` 
सोम के साथ वहुत सकड़ों प्रभाग वाली वैद्य से दी गयी बौषधियाँ हमें रोग से छुड़ायें । १ 
' ३ मुझे दुवेचन-शोक के प्रभाव, मोह-अपस्मार-जल-पाप से 3त्पन्न रोग, यम-पाश से जुड़ाये रे 
बागते-सोते हमें आँख-सन-वाणी के पाप से मिले रोगों को सोम अपनी शक्ति से दूर करे। २ 
| सूक्त ६७. । झात्म। । शत्रुओं .को हटाना 
५५८. अभिभुयंज्ञो अभिभूरग्तिरभिभुः सोमो असिभ्रिन्द्रः। . . 
. अभ्यह विश्वा; पृतना यथासान्येवा विधेमाग्निहोत्रा इदं हविः ॥ १ 
४ स्वधास्तु सित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत्‌ क्षत्रं सधुनेह पिन्वतम्‌ । 
` - बाधेथां दुरं निञ्चोति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तसस्मत्‌ ॥ २ - 
६ इस वीरमनु हषंध्वमुग्रमिख्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ । 


i सुक्त ९८। इन्द्र । विजयी राजा ` `. | 
| १ . इनदो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयात 


| % त्वमिन्द्रामिराजः अवस्युस्त्य भू कर 
| त्वं दंवीविश इमा विराजाइुष्सत्‌ "7 | Mo 
ण 4 वृत्र न्‌ छन्रुहो (RS 

- . भराच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि be 202 6 यः ॥ ३... 

) यन्न यन्ति स्रोत्यास्तज्जित ते दर्कि ८. 24: विजेता, बज के समान बाबाले . 

hi 1 इत्‌ उम्र सेनापतिं के साथ हवित हो! गुणा करो । रै | 

| ३, ५९ ओज से शंत्र-नाशक उस युदूब-बिजयी के अ. ल तू यहाँ स्तुच्य-जन्य-न र 

1 चौ तताई, T न राजांस सम्राट शोभित दो कमु र राज्य बड़ा चिरायु दोर . 
। र्र र्‌ हरता नहों,राजाओंमें सम्राद १ इस दिव्य सी भा दक्षिण जता है (३ 


सम्राट यशस्त्रो, जन-समेदिधप्रद दो इस 
७ १ 2 दिशा के शरुता क कप मत 


। स्ता श्रेष्ठ इन्द्र पूर्व नौर उत्तर 
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२०० ` अथवबद 


सूक्त 4६ । इन्द्र । दंश को बचाने के उपाय 
. ३५ अभि त्वेछ्र वारमतः फरा त्वाहरणाद्धुवे । बयाम्पुग्रे चेतार पुरुण।मानमेक्क। 
5५ यो अथ सन्यो वधो जिघांसर न उदीरते । इन्द्रस्य तत्र बाहू समन्त परि दद: | 
मे परि दद्म इन्द्रस्य बाहू समन्त' त्रातुस्त्रायतां न; । 
देव सवितः सोम राजन्त्सुमनसं सा कृणु. स्वस्तये ॥. ३ 
' है इन्द्र ! भष हीने से संकट से पहले दी मैं पुकारता, उग्र-सचेतक अनेक नाम के एक तुमे बुलाता ह| 
जो आज शत्रु-सेना का हिसक शास्त्र मपर उठे तो वहाँ हम इन्द की चाह सव ओर उद्यत परे || 
इन्द्रको बाद (सेनाए)सब ओर हमें रक्षाथे मिले, बचाये, हे देव-सोम-सबिता-राजना कलाही! 
लिए त, मुके 3त्तम सन बाला घना । ३ 
सूक्त १०० । विश्वेदेगा; | चिष छी चिकित्सा | 
२० देवा अदुः सूर्यो अदाद्‌ यौरदात पृथिव्यदातृ'तिस्रः सरस्वती रढुः सचित्ता विषदूर॥ 
कन यहो दवा उपजीका आंसिमचन धन्वन्य दकस । तेन देवप्रसतेनेदं दूषयता विषग्‌॥ 
` इंेअसुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा।दिवस्पृथिव्याःसम्शा ता सा चतरं] 
देव-पूरय-यौ -पृथिवी-३ सचित्त सरस्त्रतियौं(इडा-भारती -मही) शिष--नाशक्र उ पाय को क| 
हे क ! देग तुम्हे मरुस्थ्ल में जो सीचते हे उस दिव्य जल से यह विष निवारण कर। 
(६ जाँचो को सिद्टी-ज्ाख)तुम यौ-पृथिवी से उत्पन्न, अघुरोकी पुत्री देषोंकी बहिन हो, विष दूए 
क्त १०१-। राजा का धस ु 
१६० 
2 र. प न हल वर्धस्वे प्रथयस्व चायथाङ्ग वर्शता शेपस्तेन योषितमिरना(|. 
१ कृश बाजयन्ति येन हिन्चन्त्यात्‌ रस्‌ | तेनासय ब्रह्मणसपते धनुरिवांतातया पत | 
325 तनोमि० [शेष संख्या ६१६ ५ ४,७ के समान] ॥ ३ | | 
हे राजन) संत अ | 
शाशत को शान्त वनाते हैं उसीसे हो वेदपति! इसका राज्य घनुषत || 


मैं तेरा राज्य धनुष पर ज्या कै “| 
उन पर ज्या के समान तानता हूं, तू अश्रान्त. हो हिरनपर रिं इयत शत्रपर | 


ले सच वर्तते, एवा सामशि ते सनो समैतुसचबरतता | | | 
ते मनी रांजाइवः पृष्ठ्यामिव रेष्मच्छिननरयंथातृण मथि ते | 


च | त्‌ रो भगसूय हुस्ताभ्यांमनुरोध 
साथ जाता-रहता है वसे तेरा मन . मेरे सार्थ 
को | वह मुझे लिपटा रहे जसे गाँधी से ददी 


से अजन-्रसाधन-कठ-खस के पर्दे आ बिं 


जेने यह वाहन अश्ठा अश्वी संघार ॐ 
' सतरा मन खींचता हूं जैसे वाहक लंगाम 
“मैं शीघ्रकी परि के हाथों से गहः 


® दै 
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प्रपाठक १५ अनुवाक ११ सूक्त १०३-११३ 
पदात वृददैस्पति रिस्यादि०समुदादि०्सूयादि पदार्थ विद्या भेर्धाद पदार्थविद्या अन्याद्‌ पदार्थविद्या 
/ सूक्त १०३। इन्द्र ।  शत्रु-्नाश 
।७६संदानं वो बहस्पतिः संदानं सविता करतासंदान मित्रो अर्यमा संदानेभगोअश्विना॥१ 
+ परमन्त्समधामानथो संयामि मध्यमान्‌।इनदरस्तान्‌ पर्गहार्दास्ना तानग्ने सं द्या त्याम्‌ ५९ 
६ समी ये य्‌ शसायन्ति केतून्‌ कृत्गानोकशः ।० (पुवेवत) - ॥ ३ 
| शनरुओो, वडा सेनापति-सचिता-मित्र-अर्यमा-मग अश्वितौ (वायु-जल-सेनाध्यक्ष)तुम्हारा ख डन कर ॥१ 
| में अडे-घाटि-भब्यम शत्रुओं का खंडन “रॅ, सेनापति-अग्रणी,उन्हें पकइकर नष्ट कर दे ॥ २ 
नैजो श्‌ झण्डे उ ठाये टोलियों में युद्धार्थ आये उन्हें इन्दू पाश में: बोधे, हे अगूणी! ३नदै नाशकरा ३ 
| सूक्त १०४ | इन्दू ।शत्रु-पराजय 
|; बादानेन संदानेना मित्राना यामसि | अपाना ये चेषां प्राणा असुनासून्त्समच्छिदन्‌ ॥१ 
१ इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संशितम्‌ । मित्रा येतन्न नः सन्ति ar त्गम्‌ हि 
॥11ऐनान्धता मिन्द्राग्नी सोमो राजा च.मेदिनौ।इद्रो सजली दतत 
। शत॒ की घेर-पकड कर नाश कर , अपनी बुद्ध से उनके पित दय 1२. 
| आक्षण यन्त्र बिजली-शक्ति से तीदण बनाया हो! दै i 1 यहा हमा मा को पे (१ 
|पति-मन्त्री-हृषित युदूधमन्त्री-राजा इन्हें लस्डित करें, मनिस सक इन्द्र हमारे शत्रु 
1. सकत १०५ । मनुष्य । खो? > मनसोऽन प्रचाय्यस्‌ "१ 
1) यथा ,परापतत्याशमत'एवा व्वङ्कास प्रत सत. 
मनो भनस्केतै;परापतत्याशुमत्‌।एवा त्वङ्क से प्रपत पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥९ 


| 
| से प्रपत समुवरध्यानु विक्षरत्र ॥ 


| पथा वाणः सुसंशितः परापतःयाशुमतएवा त्व 
| यया सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत।एवा (वर 


< के अनुकूल दूर देश जा | १ 

मन मनके विषयों के साथ शीघ्र दूर जाता है ऐसे रसा र स्थानकोजा। २ 
पैष्ण वाण शौच दूर जाता है ऐसे हे खांसी गा पि | तू समुद्र के प्रवाह कौजा ४३ 

नर्म-फिररों शोत्रता टा दूर तक जाती हँ एलं ही हे 02 र 


|| छ ०६। शाला । घरको शोमा पण्डरीकवान्‌'१ 
| पते परायणे दुर्वा रोहन मीः ।उत्सो वा तत्र जायता हब बा ३ 


, पराचीना मुखा कृधि0 
| र तहृवस्य नो गृहापराच © 
| Ce च्ययनं समुद्रस्य निवेशनप-। सध्य ह 
ता 


24८ ४- ८ 
2007 ~ 2p 


मुवो णोत्‌ भेष जम्‌ रे 
जरायुणा शाले परिब्ययामसिं तातः bo 


र 
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२०२ अथव वेद्‌ 


१६१५ तरे मकान के अ।गे-पीछे फूल वाली दूब उगे, वहाँ होज या कमल वाला तान; 
यह जल का स्थान या रुमुदू के पास हो । ताल के मध्य में हमारे मकान हों,खिड़कियों' 
दे शाला.! तुमे हिम के घेरे(कूलर) से घेरत हँ, तू हमारे लिए शीत हद वाली हो, झ 
सूक्त १० ७। ड शवर । ओषधियों' 
१८ विश्वजित्त्रायमाणाये सा परिदहित्रामायजे द्विपाच्चसर्ग नो रक्ष चतुष्पाद 
१८ त्रायमाणे विश्वजिते सा परिदे हि। विश्वजित्‌ › 
च्छ 
२० विश्वजित्कल्याण्य सा परिदेहि। कल्यांणि० 
२१ कल्योणि सयंविदे मा परिदेहि! सर्वविद्‌ द्वि० 
दे विश्वजित्‌ (ईश्वर-वैद्य !) तू मुझे त्रायमाणा (त्रायन्ती-बलभदिका औषधि) दे । है त्रयम 
हमारे. सब पशु-सनुष्य-धन को रक्षा कर । १ न 
७ त्रायमाणा . मुझको विश्‍वजित के लिए सौंप दे, हे विश्‍वजित हमार ०(पू्यवत) ॥ 
हे विश्‍व जत, ! सृझको कल्याणी(सापपर्णी आओपधि)के लिए जौंपदे वह? > 
हे कल्याणी ! मझ को सर्यीव्द (ईश्वर) के लिए सौंप दे, जह० 
त सूक्त १०८॥ सेधा 
| य नो मेधं प्रथमा गोभिरश्वेभिरागहि । त्वे सथ स्य रश्मिभिस्त्गं नो असि यहिया 
22 पू =) हि भे ~ २ ७" ठी | 
ह र व ब्रह्मण्वतों ब्रक्षजु तामृ विष तान प्रपोतांब्रहमचारिमिदवानामवत हुर ॥ 
1.1 तक i ८) 2 | 
"थ्या सेधामृभवों विदुर्या सेधामधुरा विदु।ऋषयो भद्रा मेधां या विदुस्तां मध्यावेशाए॥ 
२५ यामृषयो भुतकृतो मेधां मेशा विनो विद: । 
२६ सेध्यां साय' से& [छुथ्यरि ङ > 
हे कद ह त मातर्नेशांत्यम्दिनम्परि । सां सूय'स्य रहिम भिचा मश] 
मैं इन्दिय रहा बा दार पास गौ-अश्व-इन्द्य-प्राण-सूर्य-करणों के साथ भय 
जिम कल्याणी मेघा को शिक्पी-जुद्विमान्‌-ऋषि च ह से पान कीगयी मेघा को वुलाता १ 
& अग्नि रि एव्‌ ऋषि आनते हैं उतको हम अपने में धारण कर | 
EF न ईश्वर ! जिस मेधां को कमेंशील मेघाबी पाते है, टसं मरको बदा मेधारी को | 
यह अन्त्र क भेद से यजु ३२-१४ में है।] उस मुझको £ है 
१६२६ हम मेधा को साय, प्रातः, मध्य दिन ९ | 
द्‌ ॥ | ०१ नन ‘a वेद २३ 
से अपने अन्दर स्थापित कर। ५॥ दिन भर सा ब को किरणों के हारा दा. हु 


री | 
कप सामने ह 1१ | 
ननि दा है 


बन 
27 hl 
११ || 
॥॥. 
[| 


20 |; 


9१ 1) 


॥ 
४ 


तया स।सय शोध्ययारने मेधाविनं कग i 


2 ०६० 


क आल सूक्त १०६ । पिप्पली हि 
` 3५ पिप्पली क्षिप्तभेषज्य्‌ तातिविद्धभेषजी । त' देवाः समकहपयन्नियः जीवितवा र| 

२८ पिप्पल्यः समवदन्तायतीऽननाद * लि). पुर ॥ | 
Pe BT Ta जीवमश्नवामहै न स रिष्याति | 
धय २८ असुराप्त्गा च्यखनन्‌ दगोस्त्गोदनपन्‌ पुनः ।गातीकतस्य भेषजीम्तथो क्षिप्रस्य ञी क 


१2 
| 
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; उन्माद और पक्षाघात को: दवा है, उसे विद्वान 444 ४४४. _..... 
"he से 'आतो हुई कहतो हैं कि जि बी को न मिल्क के ज नेक लिए पर्याप्त है। १ 
पिपी 1 गठिया और उन्माद की दबा हु बादल बांते और सूय रले घय हे 1२ 
:. उ सूक्त ११२। आन |आचार्यी ` 
१६३०. प्रत्नो हि कसोड्यो अध्यरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सात्स ।` 
स्वाँ चाग्ने तरु पिप्रायस्गासुमभ्य' च सौभगमा यजसव १ 
३१.  ज्येष्ठष्त्यां जातो वितायंमस्‌य मुलवहुंगात पारिपाह्योनम्‌ । 
` ` अत्यनं नेषह रितानि विश्गा दीर्घायु त्वाय शतशारदाय ॥ २ 
३२ व्याघ्नेऽइचजनिष्ट वोरो नक्षत्रजा जायेमानः सुवीरः । 
स सा वधीत पितर वर्शेनानो मा मातर प्र मिनोज्जनित्रीम, ३ 
हे अग्नि(झाचाय) ! तू पुराना,-स्तुत्य- नया होकर यज्ञा में सदा सुख से गेठता दै । अपना,शरीर 
प्रौतियुक्त कर और हमें सौभाग्य दे । १ [कुळे भेद से श्र ८-११-१०] | ३ 
जिसका पहला बच्चा मर ग हो उ पके उत्पन्न दूसरे को मूलनाडी के काटने के उमय से वचः 
इते संब दुःखों से बचाकऋर सो वर्ष की दीर्घायु तक ले जाओ | २ 
व्याप्र (विशेष वीर्यवान्‌ त्र$च रौ-गुड॒स्थ पिता) के होने पर युद आदि भयङ्कर हित में उसन्न ` 
बच्चा जोर होता है, बढ़ता हुआ. गह पिता और जन्मदात्री माता को नहाँ सताता | २. | 
सक्त १११ । अग्नि । बश्च, यज्ञारिन, -उन्माद-चिकित्ता ` 
२ मंसो अग्ने परुषं मुमुस्ध्यय यो वद्धः सुप्रतो लालपीति me ty 
_ अतोशि ते कृणवद्‌, भागय यदातुर्मदितोऽसति ॥ १ pot 


-विद्रान्मेषज स्मदितोससि ॥२ 
*४अस्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उतम्‌ गोमि विडान्मवज म उ ल: क 

१ देतेन त 'णोमि 'विद्वान्सेषज' यदातुन्मदितोश्सति ॥३' 
रै देवेनसादुन्सदितमुन्मत्तां रक्ष ससूपरि। कुणोसि 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुतरभंगः । पुर्वा be हो आड, जव वह उद से चट जाये. 
ष अग्नि(वैद्य), यह जो जकड़ा बँघा वकता है इस मेरेरण त (०. त, य 
तुम अधि 1१ ' जिससे उन्माद-रहित बन ` ` 
पदि तेरा न्य शान्त करे, नि कल जिससे यह छुटे।३ `` | 

पै पेवो के प्रति किये पाप या रोगा से उन्माद हेतो में | रज चन्द्‌ -सायु-ऽ संब देव पुनः पुनः | 
2 गी ! अप्सराएँ (कार्य-रत खियाँ, जल-निदयतू)-स | 
हः. भ्त दे जिससे तू उन्माद-रहित हो जाये । ४ 


॥ 
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विशवे देवा यथातुत्मदितोससि॥४ | 
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। | ु सूक्त ११२। अग्नि । ग्राहि के पाश व 
१६३७ मा ज्येष्ठं वशीदयसग न एषां मुलबह णात्‌ परि पाह्य नम | 
'स ग्राह्याः पाशान्‌ विचुत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अनुजानन्त विश्वे ॥१ 

उन्म ञ्च पाशांस्‌ त्वमग्न एवां त्रयस्त्रिभिरंत्सिता थेभिरासन्‌ | 
स ग्राह्याः पाशान्‌ः दिचुत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातर' म ञ्च सर्वान ॥२ 
क्छ येभिः पाशः परिवित्तो विबद्धोङ्ग अङ्ग आपित उत्सितश्च । 
विते मु च्यन्तां विस चो हि सन्ति भ्रूणध्ति पुषन्दुरितानि सक्ष्ग ॥ ३ 
है ! यह बड़े भाई को न मारे, इंसे इनके मूल वंश के. नाश से बचा, ज 

` गाहि (गठिया आदि): के बन्धन खं सत्र दि दे 
हे अग्नि, इनके वे न पाश खो ता CS 
रि र गा श खोत्र जिनसे ये तीन बघे हे, पिता-पुत्र-माता सबको गाहि-पाश से छुझ।२ 

. जिन पाशों से बड़ा भाई वँघा, अङ्ग-अङ्ग में जकडा, दुःखी हो दे यदि खुलनेयोग्य हों तो खुल जायें, ' 


३८ 


वह तू जानता हुबा 


हे पोषक, गर्भधात करने वाली के रोगों को दूर कर । ३ 
सूक्त ११३ ।त्रित । ज्ञान से पाप-निवारण 


४°. त्रिते देवा अस जतेतदेतस्त्रित एनन्मनुष्येछु सम जे । 
र्द LR S ८ - 
५५ ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे ता ते देवा ब्रहमण नाशयन्तु ॥ १ 


र शोर प्र विशानु पाप्मन्न्‌ द्रारान गच्छोत वा नीहारान, |. 
र छ ए फेनाँ अन्‌ तान विनश्य आ णध्नि पुषन.. दुरितानि मुक्ष्व ॥ २ 
पा हा बाला निहित लितास ममता «लव पण) ५ 
वर्क जाती उसे हे प्त मन में रक्खा जो इसे मनुष्या में फेलाता हे उससे यदि तुमे गठिया 
है पापी न र वेद-ज्ञान-चिकित्सा से नाश करदे । १ े 
केन के पीछे जाकर नप्ट हो... किरणं में घुस, बादलों या कोहरे में जा, या निग ढे 
मनुष्य के पन्छी ड है रक) अ.ण-हुस्या में हुए पापों को दूर कर । २ 
` दूर हो जाते हैं।तो भी सिन्य, ५ कमनिय, सन, बुद्ध) में रहने बाले पाप मेघावी के 
य: rn: यदि याह पकड़ ले तो विद्वान्‌ उसे वेदज्ञान से नष्ट करें । 
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अनुवाक १२, सूक्त ११४-१२४ 
विषय- देव विद्वद्वि्या०, विद्या-प्रशंसादि०, अनंणपापनिवारणार्थ प्रार्थनादि०, वैश्वानरेश्वर- - 
मुक्त लोकादि-पदार्थ-विद्या देवाः, पितर इत्यादि । (महर्षि दयानन्द सरस्वती) 
सक्त ११४ । विश्‍वेदेबा: । पाप के त्याग का उपदेश 1 
१६४३.यह्‌ वा देवहेडनं देवासश्चकृमा बयम्‌।आ दित्यास्तस्मान्नों यूयमुतस्यर्तेन मुझचत॥१ 
४, ऋृतस्यर्तेनादित्या यजत्रा मुञ्चतेह न; । यज्ञ यद्यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपेशेकिस ॥ २ 
४३ मेदस्वता यजमानाः स्र चांज्यानि जुहत; । अकामा विश्वे वो देवाः शि ०(पुववत्‌) ॥३ 
है आदित्य विद्वानों! इम क्रीडा करतेडुए जो देवोंका अदादर करें तो उपसे हमें सत्य-घमते छुडाझो ।१ 
हे याज्ञिक आदित्यो ! तुम यहाँ हमें सत्य-यर्म द्वारा मुक्त करो यदि यज्ञ को जीखते हुए न कर सके 1 २ 
हे निष्काम सब देवो ! यदि सीखते हुए पूरा न कर सके तो भी चिकने चमचे से घी को आहुति दो। ३ ` 
सक्त ११५। बिश्बे देबाः। पाप. स बचना | 
४ यढिद्दोसो यदविद्वोस एनांसि चकुमा वयमायूय नस्तस्मान्मुङ्चत विश्वेदेवाः सजोबसः॥१ 
४७.यदि जाग्रदादि स्वपन्नेन एनस्योकरम्‌। भुत मा तस्मादभव्य च द्रपदादिव म॑ य ॥ प 
४प्जपदादिव सम वानःस्न्विःस्तात्वा मलादिंवापुतं पवित्रेग be चा ॥ 
प्रेम 
हे सब देवो ! यदि हम जाने या अनजाने गाए र पम Se यी 
यदि पापी मैं जागते या सोते प'प कड तो खे. 23 यौ के समाज युके पापते सब छ्य । ३ 
खूँटे से छूटे पशु, मैल से छूटे नदाए मनुष्य, छन्न से आर 
सक्त ११६ । वैषंस्वत । 
च्छ यद्॑यार चक्क ति खतर्तो अग्र 
वैवस्वते राजनि : तज्जहोस्यथ 
० सधुभा 
|. क मा पितापराद्धी जिहीड ॥ 
सात्यंदने इषित न आगर परि भरात? पुत्राच्वेतस एन आंगन_ 
५१ यदीदं सातुय दि वा पितुनः ले तेषां सवषां शिवो अस्त, सत्यु | 
यावन्तो अस्मान्‌ पितरः संच हुए किसान नो नियम बनाए तद "८ 


कृषिशास्न के अनुसार पहले ही भूमि अच्छी i अन्न यज्ञयोग्य मधुर री 
ले (कर-संग्रहीता) को कर दे 1 न्स से सम्पन्न करता दै। 
र अन्न-भागी वेवस्बत हिस्साब 
पदि हमें मिले या पिता के प्रति अपराध हो कल दै आये तो हमारे जितने पितर 
यह पाप माता-पिता-माई पुत्र प्रति 


कल्याण-कारी हो।३ अग्नि ऋणि 


कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया । 
यज्ञियं मधुमदस्तु नोअन्नम ॥ १. 


गो सधुना संसृजाति । 


माता का शष्ट अन्त्‌ 


सुकत ११० ' म 
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१६४२ अपमित्यमप्रतीत्त यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि । 
इदं तदग्ने अन.णो भवामि त्वं पाशान' विचत गेत्थ सर्वान ॥ १ 
५३. इहैव सन्त प्रतिदद्य एनज्जीवा जीगेभ्यो नि हराम एनत. । 
अपभित्य धान्य यज्जघसाहसिदं तदग्ने अन्‌ णो सवासि ॥ २: 
०४ अन णा अस्सिन्नन णाः परस्मिन तृतीये लोके अन. णाः स्यास। 
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्पथो. अन्‌णा आ क्षियेम ॥३ 


हे राजन्‌ ! में जिस अपमान-जनक ऋण को न चुका पाऊं ओर राज-कर ते भोजन चलाता सोई 
तो उने में चुका दूँ क्योंकि तू हो पत्र बन्चन खोलना जानता है । १ 

हे ईश्वर ! हम यहाँ रहते हुए द्दो यह ऋण चुका दे और जीत रहते अन्य जीवों के लिए ऋण अदा 
कर दे । जो अन्न-उधार लेकर खता हूं उसे वापिस कर ऋण-रहित हो जाऊँ। २ 


हम इस-दूसरे तीसरे लोक [वाल-युवा-बृद्ध पन, त्रहमंचर्य-गहरथ-वबानप्रस्थ में ऋण-रहित- रहें 
जो देत्रयान-पितृयान माग हें उनपर हम अनण होकर चले । ३ 


सूक्त । ११८ । अप्तरसौ । '२ शक्तियां 
५५ यढ्धस्ताभ्या चकुस किल्विषाण्यक्षाणाङ्गत्नुम्‌ पलिप्समानाः । 
उग्रम्पश्य उग्रजितो तदल्याप्सरसावनुदत्तामणं नः ॥ १ 
उग्रम्पश्य राष्ट्रभू स्कल्विषाणि यदक्षवृत्तमनु. दस न एतत 
ऋणान्तो नगमेत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जरायत ॥ २ 
७ यस्मा ऋण यस्य जायाभ्‌ णैस्ति य॑ याचमानो अभ्यैमि देवाः । 


ते वाच वादिषुर्मोत्तरां मह ्पत्नो अघ्सरसात्रधोतम ॥ ६ 
इन्द्रियों के ज्ञोप के इच्डुछ उम पद जार दायाँ ते पप करे जो उस दो .व्लरादँ (काय कतर) 
` _ ३रास्पश्या-उप्रजित (तीक््ण-दशेक न्यायालय तीक्ण-धरिंका आरच्षी पुलि म) हमारा ऋण 1 
दे उग्चस्पश्या और राष्ट्मृत्‌ (उग्रजित पुलिस) | पाप और इन्द्िय-दुव्यंबह्यर के अनुकूल हमे दर्श 
दे। रमणे | शापन नाता उप्रा उव इं त्यो ते रॉय ६ यनज्ञोफ[ कवरी] ले जा 
हे विद्वानों ! मैं जितका ऋण लू या जिनको पतनी के पास य चूँ! वे सुक से उतम बंगा 7 रो 
तो इसे. दोनों देव-रक्षक अप पराएँ (न्यायाज्य-पुलिउ) उसमे । ३ 


सूक्त । ११६ । वश्वातर) अंपराध-स्वीकांत 
Bi 2 डे 
. ७ यददीव्यन्तृणमहं कृणोम्थदास्थन्नग्न उत संगणामि । 


.  . . गैश्वानरों नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ १ 
` ५5 गैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्य्‌ण सङ्गरो देवतासु । . .. 
` . - स एतान्‌ पाशान, विचृतं वेद सर्वानथ पवनेन सह सं भनेस । 
२ ` नेश्वानरः पविता मा पुनातु यत्‌ सङ्गरमभि धावास्याशाम । 

. झनाजानन्मनसा याचभानो यत. तत़ैनों अप तत सुवामि ॥ ३ 
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१६ है अणी वैश्वानर उत्तम शासक ! मैं जो ऋण क्रीडा ने करते हुए हू, न दै पाने पर देने 
प्रण करू तो तू हमें पुण्य के लोक-में न्नउ त कर १: 
अ उश्वानद के लिए बता दू. जो ऋ-प्रण सें विट्ठानौं के सथ्य करू, भ्रह इन सव पाशों को खोलना 
वाता दै ओर हस प क्के वचन से बंधे रहें । २ - 

' पवित्र वेश्वानर सुमे पवित्र करे, यदि में प्रण की आशा पर पानी फर दू, अनजाने मन से याचना 
| इता हुआ यदि पाप करू तो उसे औ दूर करू ।' रे 13 * 
सक्त ६२० । प्रजापति |: स्वग 
१६६१ यैदन्तरिक्ष, पुथिबीसुत या यन्मातरं पितर वा र्जाहसिस .। 
| बन्तस्माद्‌ गाह पत्यो नो अग्निरदित्तर्यात सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ १ 

६२ भुमिर्सातादितिर्नो जत्र आताम्तरिक्षमभिशस्त्या न 
' ` र्तः पिता पिढ्याचछप्मवाति जामिपुत्वा माव पत्सि 
(३३ यत्रा सुहाद सकतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः । 


अश्लोणा अङ्ग रहरुता स्वग तत्त पश्येम [पतरौ च 00. हे क छ 
| वरे अल - जिरी -ौ के पालि को या मादोउतिता की हत हता कर ता यह 


१ 
पी दस उस पाप से हटाकर रतम पा हच हमें विपत्ति से वचाकर कल्यःण कर 
रीन मातृभूमि इम्रारो जततो, अस्तरिक्ष माई, तुय पिता है, ये दु 


जाऊ १ ९ > 
हें। किसी सम्बन्वी को पाकर मैं पिता के नियमों से गिर न ने विकत न होकर अकुटिल/हृष्ट ` 


' इहां अच्छे हृदयवाले सुकर्मा अपने शरीरका रोग छं पा इस में भी) 
, इते पी य हम अपने माता-पिता आ पुत्रों को देखें ।३(आ | 


बन्धन से मुक्ति 
सक्त १९१। अगिन ' गा अधमा वारणा ये । 


लोकात ॥ र 


दुःष्वप्न्यं दुरित निः ष्वार 
११ यहारुणि बध्यसे यच्च रज्ज्वां यद । प्रेत बद₹मोचनम्‌ « ३ द 
| गर्भःपथःसरवाअनुक्षिय॥ 
| *विजिहोष्व लोक $णु बन्धान्मुँचासि मर्द msds छ हमारा बुरा स्वप्न इम से 
| आचाय | डू डु खा गज डा नोच ३; दूर्‌ कर 

ररक 4 ब १:५ घर का रक्षक 

| * फेरा, पश्चात्‌ हम उत्तम पुण्य की स को प्राप्त डा है उससे छुडाकर अह 
| , जीव! को तू शा रीर-प्रकृति-भूमि में है राये २ । : 
| रवर याचाय हमें शुभ कम के जोक रे जे जद. _झपानः शुद विचा न क 
| युक्त, विशेष लम्बद्ध, आद से मुक्ति पाये 
| fi हों तो वे अमृत [मोक्ष] दे' और जीप न न्ह योनि od 
| है ब! ] विशेष चल, दशा सुधार; अपने | ee te कवी 
|. म वस्तन्त्र रह । ४ 
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सूक्त १२२ । प्रजपति । गृहस्थाश्रम 
` १६६८ एतम्भागस्परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकर्मन्‌, प्रथंसजा ऋतस्य । ` 
[ अस्मामिंदत्तः जरसः परस्तादच्छिन्न तम्त्‌ मन्‌, सः्तरेस ॥ १ 
दर्द. ततम्तन्त्‌सम्बेके तरन्ति येषां दत्तम्पिग्यमायनेन । 
. अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातु चेच्छिक्षान्ट स स्वगं एव ॥२ 
७० अन्वारभेथामन्‌: स रभेथामेत लोक श्रदृधानाः सचन्ते । 
यहाँ पक्वस्परिविष्टमरनो तस्थ. गुप्त दभ्पतो सं अश्रेथाम ॥ ३ 
७१ यज्ञ यन्तं मनसा ब्‌ हत्ममन्वारोहामि तपसा सयोनिः । 
उपहूता अग्ने जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमादं सदेम ॥ ४ 
. ७२ शुद्धाः पुता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु पपृथक्‌ सादयामि। | 
यत्कास इदमभिषिञचासि वोऽहमिन्द्रो सरुत्वान्त्स ददातु तन्मे ॥ 


हे विश्वकर्ता ईश्वर ! तू ऋत का पडला प्रवतेक है यइ जःनता . त्रः में पइ गते गोसा ह| 
अपने दिये शरोरको हम जुडापेके बांद तक अडिछिर प-तस्तु [ईर्बर-वज्ञ- उन्तान]के सहारे पारक | 
र कुड इन केते तब्पु के हारे धर जाते ई जौ ने खा दादा पिउ-क्रग चूका दिया है! | 
नत्पुस्तान रायां को दान ओर विद्या दात करते दुर यदि समरी गई तो वह स्मगे हो ह।२ | 
हे पति-पत्नी ! घमे-काय आरम्भ और पूणे करते रहो, श्रदूवालु यह लोक पाते हैं! जो आग || 
पका भोजन दोनों को मिले उसको रच्षार्श परस्पर आश्रय लो | ३ र | 
स व्यापक महान्‌ पूज्य यज्ञ ईश्वर को तप से युक्त होकर मन से प्राप्त होऊ। है ईश्वर , की | 
' के बाद बुलाये गये हम तीजरे आनन्द (मोक्ष) में हय॑-पूज के रह । -४ 4 । | 
इन शुदूध-पवित्र-यज्ञ करनेवाली खियों को विद्वानों के हायों में अलग-अलग सौंपता हूं। है जरह | 
मैं (अभिभावक) जिस धर्म-हामना से यह उुम्दरा अमियेक कता हूं उत्ते मद्ान्‌ ईव मुझे दे | | 
| ' टर सक्त १२६ । प्रजापति । मोक्ष . 220 जी | 
७३ एत सधस्थाः परि ,वो ददासि य' शेवधिमावहाज्जातवेदाः ' | 
अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति त स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ५ 1 

७४ जानीत स्मेनं परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद लोकमत्र'। 

` अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तोष्टापुतं' स्प क्रणताविरस्में ॥ २. 

ज देवाः पितरः पितरो दवाः । यो अस्थि सो अस्मि ॥ ३ 

(७६ स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूषम ५ ४. हि i] 


र . ७५७ नाके राजन्‌ प्रतितिष्ठ तरतत प्रतिनिष्ठत्‌।विद्धि पूर्तस्य नो रांजन्त्स देव सुम | 
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१९७३ दै साथियो ! मं तुम्हें बह कोश(थआत्म-शक्ति) देता हूं. जिते विद्वान्‌ प्राप्त बरे । यज्ञकर्ता का 
क्ष्याण होगा । उस ईश्वर को परम थाक्रोश में अवश्य जानो । १ 
उसे परम आकाश में व्यापक जानो । हे साथियों ! संसार को उसमें सममो | याज्ञिक कल्याण को 
एका । इनके पाने के लिए यज्ञ-परोपकार करो। २ FD धी 
| ३३ [विद्वान्‌] पितर [पालष-कता] वने ओर पितर देव । मैंजों हूँ बह हूं । ३ 
बह में पकाता-खाता-देता-यज्ञ करता हूं । (यह स दान देने से अलग न होऊ ॥४ 
राजन्‌-देव ! तू आनन्द में रह; तेरा यह कम प्रतिष्ठित हो, हमारा परोपकार जान; सन्न हो।५ 
7 सूक्त १२४। अग्नि । पवित्रता a े 
(६०८ दिवो नु मां ब.हतो अन्तरिक्षादपाँ स्तोको अभ्यपप्तद्‌ रसेन । 
. समिख्रियेण पयसाहमग्ने छन्दोभि्यज्ञः सुता कृतेन ॥ १ 
| ५ य॒दि वृक्षादश्यपप्तद्‌ फलं तद्‌ यद्यन्तरिक्षात्‌ सं उ वायुरेव । । 
यल्लास्पृक्षत तन्वो यच्च वासस आपो नुदन्त, विक्रति पराचैः ॥ २ 
| ५० अभ्यञ्जनं, सुरभि सा संमृद्धिहिरण्ण॑ वचस्तद्‌ रात व 
सर्वा पवित्रा वितताध्यस्सत्‌ तन्सा ना ककी तो रे १41) 

, यौ और बड़े अन्तरिक्ष से जल का समूह मुझ पर र की (न 
1 इन्दिय-दूध-जल-छन्द-यज्ञ-सुकरमियों के कई जल) वायु दी (के समान जीवन) दै! “ 
| दि क्ष से गिरा फल है बह, जो अन्तरित्त स ' उत्ते रगड़ने से हटा दे1 २ , 
शोर और वस्त्र पर जो निव ति (मैल) सशे करे गौ त पवित्र पदार्थ हम पर 
_गालिश-अब्जन-सुगन्वि समृद्धि दै, सुपर्ण-तेज 1 नता 


न निघंनता सताये और न कंजूपी । ३ | ट 
| ५ से १४२ तक 


सु 

संक्त १९ न आन 
॥ ~ अन्‌ वाक १ र लट चि शाल्योषविड्यि०' भात ०) 

| वाक विषय= वन्॒श्पात-छुपणे-रोगताशबदि० विद्या सीसम्तोस्तयनादि पदार्थ विद्या (१० | 
| दियदार्शाविद्याठ, मेखलावन्य यज्ञोपवीतादि पद” » य क, 

सुबीर । युदुध-र 


फंले अतः 


सूक्त १२४ ५: स्मत्सख : सुवीरः । 
१ बनस्पते वौड्वद्धो हि सया अस. ते जयत. जेत्वानि ॥ 1 
| गोमि; संनद्धो असि बीड्यस्वास्थात , पर्याशृतं सह । र 
१ दिवस्पृथिव्याः पर्योज उदृत हस्य वज हविषा रथं यज 0 
` अपामोज्मानं परि गोभिरावृत ` स्य तामिः । 


९ गकं शर्भों वरुणस्थ __ ३ 
१ इन्द्रस्यौजो मरतामनीक मिरज रथ प्रति हव्या गुभाय ४. 
स इमा नो हव्यदाति जुषाणो | कट , | 
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२१० अश्वे EF 
यह्‌ सूक्त कुछ भेद से नह ६-४७ और यजु २६.५२-५४ में भी है । 
. १६८१ हे लकड़ी आदि से घना रथ, तू दृढ़ अङ्ग वःला हो हा, हमारा गबा, तारने त्र.क्ा, गुरी 
युक्त, वाण -बञ्जां से तय्यार हो । हर्ने वीर बना, तुक पर चढ्ने बाला शत्रु-सेनाओं का जीते।१ 
इसमें सूये-पृथिबी का योज, बनसति(वृच्षां) का, ओर किरण से उब ओर ढँके जज का अजञ वि 
. गया है । तू ईस बज्न रथ को ईन्द्र (जिजली) के गुण से जोड़ , २ १ ५ 
हे दिव्य. रथ. !तू इन्द्र का ओज, सैनिकों का बल, मिव-वरुण (आक्सोजन-हांइड्रोजन बमों) इ. 
केन्द्र है । बह्‌ तू हमारे इस गृह, ब पदार्थ (पेटोल आदि) युक्त कर पदार्थों को ले जा। ३ 
सूक्त १२६ । वीर । दुन्दुभि (नगाड़ा) 
१६५४ उपश्वासपव पृथिवोमुत यां पुरत्रा ते वन्वता विष्ठिसं जगवू । 
| स दुन्दुभे सजरित्क्रेण देनेद्‌ राइवीयो अप सेध शत्रून्‌ ॥ १ 
सप आ क्कन्‌डय बलमोजोनअ धा अमिष्टन दुरिता बाधथमानः। 
` अप सेध दुनदुभे द्च्छुनाभित इन्द्रस्य सुष्टिरसि त्रीडयस्‌ब॥ २ 
८६ प्रास जयाभोमे जयनता केववर दुखुभिर्जावदोत, । ' | 
___ समश्‍वपर्णाः पतन्त्‌ नो नरोऽस्माकमिन्द्र रायनो जयन्त, ॥ २ 
` _ हे दुन्दुभि और तत्समान गरजने वाजे बीर! तू प॒थिवी-यौ में जोवन डाल, जगत्‌ अनेरु झा 
. पैरा आश्रय ले । विजञती ओर बोरों के साथ तू श [ गो को दूर से दूर हृटा। १ 
है ढुन्दुमि ! तू शत्रु-सेना को रुला, हम में ओज नर, दुःख दूर करता हुआ सब ओर गरज दुट 
तो (शत्रुओं) को यहाँ से दूर अगा, तू इन्दु की मुट्ठी (बज्र) है, हमें दृढ कर। २. ५ 
हे सेनापति ! शत्र-सेना को अच्छे प्रकार जीत, ये गर जीत, झण्डे जाला नगाड़ा बजे, हमरे बु 
सवार शत्रु पर टूट पड़े, हमारे रथी जीते' । ३ 
1: सूक्त १२७ । प्रजापति । चीपुद्र औषधि | १ 
पड मि बलासस्य लोहितस्य वनस्पते,। विसहपकुस्योषधे मोच्छिषः पिशित चव 
कु र ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपश्चिती । बेदाहं सस्य भेषजं चोपुद्रुर भिचक्ष ण है । 
ठ य | अद्भ यो नर कर्ण्णी.यो अक्ष्योबसल्पक: । वित्रृहामो विसल्पक बरिद्रधे हृदया ` 
परा तमज्ञाते यक्ष्ममधराजूचं सवाससि ॥ ३ ॥ 
हे ढा सँ वजयी श 
न SS ! तू फोड़े सन्तिपात-रुघिर-विकार-हृडफूटनकी छौर्षाध है, इनका स्र मो 
कफ- ha xX 
हे फे रोग 1 जोत री दो गिल्ट्यॉ चगल मे निकलती टे में उनकी ीपुदु (बीड़ वृक्ष) जर्द | 


शाय ५ थि > हि व पौ 
य जो अज्ञो-कानों आँखों में जिरल्यक रोग (हड्फूटन-ऐस्जिमा) हो इम उसकी और ही दा 
॥ निशेष नाश करें और अज्ञात यद्दमा रोग को नीचे दत्राकर po नि - 4६ 
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सूक्त १२८ । शकधूम । शक्तिर केपाने वाला राजा 
१६४० शकधुसं नक्षत्राणि यद्राजानमकुवत । भद्राहमस्मे प्रायच्छत्थिद राष्ट्रमसादिति ॥ १ 
लाह नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्तु नःभदराहुंनो अहा प्राता रात्रो मद्राहमस्तु न॥रे 
ह महोरात्राभ्य नक्षत्नभ्यः छुथांचन्द्रभसाभ्याऽ।भद्राहमस्मभ्गं राजञ्छकधस त्व कृधि ॥ ३ 
) (३ यो नो भब्राहसकरः साथ नक्तसथो दिवा । तस्मे ते नक्षत्रराज शकदूम सदा तमः ॥ ४ 
नत्तत्रवत निते प्रजा ने शक्ति से शत्र ! कपाने वाला च-ब्रबत राजा चुना, इप के लिए शुभ दिन 
दिया कि उ पका ही यह राष्ट्र बन जाये 1१ 
` हमारे लिए दोषहर-शाम-पातः-रान्रि भद्रा कल्याण-कारा शुभ हो । २ 
शकभूम राजन, त-रात-जक्षत्र-सूर्थ-चन्द्र को हम रे लिए शुभ वना। ३ 
है शर्धूम चन्द्रवत राजन्‌, हमारे लिए शाम-रात-दिन का शस वनाने बाले तुझे नमः हो ।१४ 
सक्त १२६। इन्द्र । ऐश्वव-पगमि 
३४ भोन सा शाशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना । कृणोमि भगिनं साप द्रा ws 
रातयः ॥ 
>! पेन वृक्षां अभ्यभवो भगेन वर्सा सह । तेन सा भगिन कृणु अप हास्य रात य 


1६ वो अन्धो यः पनः सरो भगो वृक्षेष्वाहितः । तन ` पर्ववत्‌) ड न 
| मित्र इन्द (इश्वर्‌-राजः-विजञली) के साथ में अपने को शंरापा वृक्ष वत, शान्ति के सश 

| गी कहाँ, कप | 

| सपा जिम व लि न से बढ़ जाता है. 3 सो जै मुके ह pi र 4. 

। बोबत-याार बढाने वाला जो ऐश्वर्य पडों मे क्ला है उस ड क ु 

। ु सत्त १२० । स्मर । स्मरण-शकक्‍ति प्या मामन शोचतु १ 

| ® रथजितां राथजितेयीनामप्सरसासयं स्मरः | देता MR नी द्ववत) ॥ २३ 

| फे बसौ मे स्वरतादिसि प्रियो सें स्मरतादिति । २५ | क तता 

| $ येथा मस स्सरादसौ नासुष्याहं कदा चन सा दया त्यमसौ माग्नु गोचु॥४ ` 
| १० उत्सादयत मर्त उदन्तरिक्ष सादय । अर न दा स्मरपं-शक्तिदै'देदेयो; | 
| 'यशरीर) से जीती, जीतने योग्य पाण-व्यापक श्रित 

इस बढायो, यह मुझसे अलुकूल होकर शड पर्पर स्मरण कर 


| हे गु)मुझे स्मरण आये, पिय(विषय)स्मरण ब त कह गे है देयो ९ प 


(पूर्ववत, ) Ee प 


, ष पसि द्वियोजनं ण्ञचयोजवमा शिवत 
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८ ० 
२१२ अथव नद 


मैं तेरी सिर से पैरों तक की व्याधि हृटाता हूं; हे देवो ! मेरी स्मृति बढ़ाओ, बह मुझे शुद्ध करो 
हे अनुमति ! तू इसको अनुकूल मान | हे बिचार-शक्ति, तुमको नमः हो । हे देबो० , । व 
यदि त, रेया श्योजन भो अश्‍व आदि से चल्ला जाये तो भी वापस था जा,त, हमार पुत्रो का पेता है।३ 
सूक्त १३२ । स्मर । स्स्मृति 
४ य देवाः स्मरससिज्चन्नप्स्ब१न्तः शोशुचानं सहाध्या । तं ते तवासि वरुणस्य धर्मणा ॥१ 


ए था विश्वे देवाः? [प्‌ बंबत्‌ ] ॥ १ 
६ यमिन्द्राणी स्मरमसिञ चद्‌० १ ॥ ३ 
७ यसिन्द्राग्नी स्मरमसिज्चतापु० ,, ॥ १ 
८ यम्मित्रावरुणो० 453 ॥ ५ 


जित स्मृति को १. विद्वान्‌, २. सत्र देख “ [प्राकृतिक शक्तियाँ] रे. इन्दी [ आत्म-शाक्ति], ४१ 
इन्दु अग्नि; ३७. प्राण उदान ध्यान क साथ प्रकाशमान करके पूजा में सीचते [बढ़ाते] हैं उसे 
मैं बदण के धर्म से तेरे लिए तप से सम्पन्न करता हु । 1-५ | 

सूक्त १३३ । मेखला | 

रफ य इसां देवो मंखलामाबबन्ध यः संननाह य उ नो युयोज । | 

यस्य द वस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उ नो विमुज॒चांत्‌॥ १ | 

१० आहुतास्पशिहुत श्वीणामस्यापुधम । पूर्वा चतस्य प्राश्‍नती बीरध्नी शव सेखले। * 


“११ सृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्सि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुषं यभाय । 
तमह ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं सेखलया सिनासि ॥ ३. 

१ शद्धावा दुहिता तपसोऽधि जाता स्वसा रषीणां भूतकृतां बभूव । ' 
. सा नो मेखले मतिमा धेहि मेधासथो नो धेहि. तप इन्द्रियं च ॥ ४. 
२३ यां त्वा पब भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे | सा त्वं परि ष्वजस्व सां दीर्घायुत्गाय मेखते। | 
ie १७०६ जो देव [याचःयं] यद मेखला बांधता, जो तैयार करता, योगी वताता है, जिस देब शै | 
ओ। शिक्षा से दम चलते ६ वह हमें पार करने को इच्छा करे और बही हमें मुक्त करे | ५१ EE 
' है मेखला ! शुर्‌-भदत्त, काट में लपेटी ऋषियों का शखर, बत के पहले बोधी त बीरो को गति-पद हौ | 
= ०० ० पा 2 १ 
- मैं पुरुष की आई मोत स बचाता हुआ नियम के लि वे ङग में: त 
५५3 eo CRRA ए ब्रह्मचारी ठ्ँ। में उस अपने को व्र 
श्रम और इस मेखला से वॉधता हूं । ३ | न्हय हसायचा 2४ आओ 
हैं मेखला. ! त, श्रदूधा को पुत्री, तप से उत्पन्न सत्यकर्मी ऋषियों को है। त. हमें दुवि । 
RIE Se RA |] में सुगा. 
सेधा-तप-इान्दूयशक्ति दे । कमा ऋषियों को बहिन है। तू, हम 5 1. 
6५ हे मेखला ! जिल तुझे श्रेष्ठ सत्यकर्मी मर्‌ देने * 


लिए लिपट। ५ 
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|| र्‌, कत १ ३४ 1 चज्र 
1४१४ अय. वञ्चस्‌ तर्पयतामृतसयावासय राष्ट्रसप हन्तु जीवितम ' 
शृणातु गोवा: प्र श्रणातृष्णिहा वन्नसयेव शचीपतिः । १ 
१५ अधरोऽधर उत्तरेभ्यो गढ: पृथिव्या मोत्सृपत्‌ । वप्त्रोणावहतः शयाम ॥ २ 
१६यो जिनाति तर्मान्वच्छ योजिनाति तसिज्जहि।जिनतो वज्र त्व॑सीमन्तभन्वंचमनपातय। 
१७१४ यह सत्य का वज्र (शस्त्र ) हमें तम, हृष्ट कर, शत्रु के राष्ट और जीवन का नाश करे, शक्ति ५ 
| का पति सयं जसे मेघ को कॉटत. है वेत्त ही यह शत्र छी गरद्ना-धमनियों को काट दे । १ 
क छी स॑ नाचा-नांचा, भूमि में छिपा रहे, प्रकट न हो, वज से ताड़त हो कर सो जाये। २ 
बच | ज। अत्याचार करता है उने तूडू डु ओर मार, अत्याचारी का सिर नोचा कर शिंरा। ३ 
सकत १३५ । आत्मा । भोजन 


| छु 

| यदश्नासि बल कवं इत्यं वजूम ददे | स्क्रन्धानमष्य शातयन वृत्रस्येब शचोपतिः | १ 
\यत्पियासि स पिवामि समुद्रट्व स पिबः ।प्राणानमष्य सम्पाय सम्पिबामो अम वथम॥।२ 

१५ यद्गिरासि सद्धिराप्ति समुद्र इतर संगिरः ।प्राणानमुष्य संगी सङ्गिरामोअमु'वयम्‌ ॥३ 

F जो खाऊ उससे षल बढे, श्न ऐसे लूँ कि शत्र के कन्ये वेज ही काट दूँ ज से सर्थे मेघ को । १ 

। जो पान करू समुद्रवत्‌ अच्छे प्रकार करूँ, हम इतके तत्तव चूस कर इसे पिय़ेँ। २ 

| जौ निंगलू' र मुद्‌ के समान निग्लूँ हम इंसको चवा कर इसका रस निगले/। ३ 

सक्त १३६ । नितत्नी ओरषाध । केश-चिकित्सा 

र ०दवी ३व्याञधिजाता पृथिव्यामसूयोषधे।तां त्वा निर्तात्न केशेभ्यो द हणाय खनामसि॥॥१ 

| २१ दृ ह्‌ प्रत्नान्‌ जनयाजातान्‌ जातानु वर्षीयसस्‌ कृधि ॥ २ 


२२ यस्ते केशोश्वपद्य ते ससूलो येश्च दृश्चते ।इद तं विश्वभेषज्याभि षिभूचामि वीरुधा ॥ ३ 

| है भूमि में पदा देवी (रोराष्ट्र-मिट्टी) नितली [काकमची-काकादनी-जीवन्ती-४कुराज) औषधि ! 
हेस तुझे केश द ढ करने के लिए खोदते हँ । १ 

. तू पुराने फेश हृढ़ कर, न पदा हुओं को पदा कर आर पैदा हुआ को लम्बा कर | २ 

तरा जो केश मड जाये और जो जड़-सहित गिर जाये उत्स व्यय विश्व-भेषजी जड़ी से सींचूँ। ३ 

सक्त ११७ । नितली 

| २३ यां जमदरिनरखनव. ढुहिलो केशवर्धनीस्‌ । तां वीतहव्य आ भरदसितसय गृहेभ्यः ॥ १ 

| अमोशुना मेया आसन व्यामेनानुमेयाःकेशा तडा इव वर्धन्तां शीष्णस्ते असिताःणरि।र 

१ दु ह मलमाग्नं यच्छ वि मध्यां यामयौषधे। केशाः ° (प बंबत) ॥ ३ ` 


बिस केशवर्धनी को दोपाग्नि गृहस्थ पुत्री के लिए खादता है उसे हव्य-पृप्त रोल के घरांसे लाता है । १ 


14 


औषधि ! तू केशों की जड दृढ कर, अगला माग बढ़ा, सध्य माग सुगठित कर ३ | 
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२१४ अश्ववेद 


सक्त १३८, औषधि आर इन्द्र (वैद्य) 

१७२६ तवं वीरुधां श्रेष्ठतमाशिश्रत्तास्योषध । इमस्स अथ प रुषं ब्लीबसोपशिनेङ्क घि॥। न 

२७ क्लोबङ्क,ध्योपशिनशथो कुरीरिणद्ध घि ¦ अथासयेन्द्रो ग्रावश्यासुभे भिनत्त्वाण्डयो IR | 

२८ क्लीब फ्लीबन्त्वाकरं यध्र दध्र स्वाकरमरसरसं त्वाकरभ'-। 

कुरीरसस्थे शीर्षण कुस्घं चाधि नि दध्मसि ॥- ३ 

रघ ये ते नाड्यौ देसे ययोस्तिष्ठतिवृष्ण्यमले ले भिनद्मि शम्यया मुष्या अधिम्‌ यो | 

३० यथा नडड्शि {ने खियो िन्दन्त्यश्मना | एवा शिनश्िि ते शेपोऽम्‌ ष्या अधि म्‌ षञयोः॥| 

हे ओषधि ! तू वन्तस्पतियों सें श्रेष्ठतम प्रसिद्ध है,मेरे इस निवल पुरुष को सदा उपयोगी वना १ | 

निव्वलको उपयोगी और कझशील घना, वैद्य पत्थरददू चन्नो से इसके अण्डों की शाल्य-क्रिया करे | | 

निवल-यन्धक-अ रस-कारी रोग, तुमी को सें निर्वल-:न्धक-छरस बना दे » इस स्वस्थ के सिर पर | 

कस-जामश्यं ओर पगडी थ्रादि आभूषण हम धारण कराये 1 ३ 

रोगी | ) जो तेरी दो नाङ्गा २ न्साद-पीडित हैं, जिनमें दीलापन है, उन्हें शम्या यन्त्र से, उस 

नीरोग नाडी स अलग, दोनों अण्डकोशों को शल्यक्रिया (पयड्र| जीज्ञ का यापर शन) करता, हूँ 1४ 

जैसे स्त्रिया नरकट को चटाई आदि बनाने के लिए पत्थर से कूरती हैं बेस ही ४ बेद्य रोगी केन | 
नीरोग बाड़ी से अलग, तुझ रोगी की अएडकोशां की शल्य-क्रिया करता उ । ५ 

सुक्त १३६ | दम्पती । कल्याणी मापपर्णी अपधि 

३१ न्यस्तिका रुरोहिथ सुशगद्भूरणी मम | शतन्तव प्रतानास्‌ चयसूर्त्रिशन्तितानाः ' 

[या सहुत्रपर्ण्या हृदय शोषयासि ते ॥ १ | 

३२ शुष्य मयि ते हृदयनथो शुष्यत्वासयमाअथो निशुष्य माङ्कासेनाथो शुऽ्कासूया वर प्न, 


३३ सं वननी ससुव्पला यभ कल्याणि जंगुद | अप्‌ च सांव संनु समानं हुदयङ्कधि |. 

३४ यथोदकसापपुषों ऽप शुष्यत्थासयम्‌ । एवा नि शब्य साङ्कारो नाथो शुष्झासूयां चर॥1। 

३४ यथा नकुलो बिच्छिय सन्दधात्याह पुनः । एवा कामस्य विच्छिन्नं संशेहि बीर्घावति। | 

11 

तरी संकड़ों श.खाएँ और ३३ (देवता) जडे र्ण 

हि पत्नी !] सुभमें देरा हृदय और मुख सूख जाये, मुझे काम से सुखा, तू सखे मुखबाली १ 

है सूरी कल्याणी[माषपणी] ! प्रेम-उत्साह-बर्धक तू उसे और मुझे प्रेरणा दे, हृदय स्मान ॥ 

पत्नी ! जसे जल न॑ पीने वाले का मुख सूखता है बैसे मुझे काम से सुखा, शष्क-मुख १. [ 

हे वलवची ! जन नेबला साँप को &्विन्ल कर फिर जोडता है ऐसे हो तू काम से छिन्न सुमो जोड 

क सूक्त १४० | दो वड़े दाँत । अन्नप्रारान ओर माँप-त्याय वी 
___ ६ यो व्याध्राववरूढी जिधत्सतःपितर मातरंच।तौ दन्तौ ्रबेगस्पते शिवौ छृणु 

ब्रीहिमत्तं यवभत्तमथो माषमधो निलम । 


एष वां मागो निहितो रत्नशेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं तिर 
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१-१४०-३ २२ 


१७३८ उपहतो सयुजो स्योनो दन्तौ सुमङ्गलौ । 


तोर तन्द१ः CN कू 
ह अन्यत्न वाँ घोर तन्वः परतु दन्तो मा हिसिष्टं पितर' मातर' च॥ ३ 
ह वी Raia वाले दो दाँत बचपन में माता-पिता को काटना ओर बड़ी आयु में 
"४ छि पेक्तियों को खाना चाहते हैं उन्‍हें हे वेदज्ञ विद्वान्‌, तू कल्य गण $ 
“ sn र उद्‌ है / तू कल्याणकारी वना ! १ 
[हि दाँतो 1] चावल-जौ-उड़द्‌-तिल आदि खाओ, तुम्हारा यह भाग उत्तम रत्न पाने के सिए रक्ख 
गया । 1पता-माता को न काटो (नर-मादा की हिसा न करो)। २ 
समान जुड़े सुखकर दो दाँत सुखप्रव-मङ्गलकारी हों । हे दाँ म 
: ठ्‌ दाँतो ! तुम्हारा घोर कमे ( काटन 
मढ खाना) शरीर से अलग हो, पिता-माता को न काटो, नर-मादा की हिंसा न करो 1३ न 
| सूक्त १४१ । चायं माता-पिता! । नामकरण-कर वेध-उपनयन 
| ३5.वाप्रेनाःसमाकरत्वष्टा पोषाय प्रिप्रता प्र। इसर अ।श्यो अयिद्गहु्रो भुमते विहः्सर॥१ 
| १०-लो हितेन स्वधितिना मिथ्‌ नङ्कणयोःक्‌धि।अकर्तामश्विना लक्ष्म तदसूतु प्रजया महु । ।२ 


। ४१. यथा चक्कुदवासुरा यथा मनुष्या उत। एवा सहस्रपोषाप कृगुतं लक्ष्माश्विन। 11 ३ 
वायु (पिता)इन सन्तानां को(प्राणायाम से) ठीक करे, माता त्वष्टा निमांत्री होकर पोषण के लिए 

| इन्हें रःखे, इनद (आचार्य) इन के लिए उपदेश करे, रुद्र (वेद) वृद्वि के लिए चिकित्सा करे । eS 

= सन्तान के दोनों कान तपाकर लाल की गयी सुई से या स्वण-शलाका से छेदे माता-पिता ऐसा नाम 

| रक्खल कि वह्‌ सन्तानं को बहुत लाभकारी हो। २ 

| हे माता-पिता ! विद्वान-बलबान-मनतशोल जैसा नाम रखते हैं बैसादी सन्तानो का नाम तुम 

 झके हजारों प्रकार के पोषण के लिए रको । ३ _ 

E सुक्त १४२ । यब | अन्नं की वृद्धि 

` ९'उच्छ्यसूवं बहुर्भव स्वेन महसा यव।मृणी हि विश्वा पात्राणि मा त्वा डिज्त्राशतिउँधोत्‌ (१ 

| ४३. जाश्वण्वन्तं यवन्देवं यत्र त्वच्छा वदामसि । तढुच्ठयसृज योरिव समुद्र इवंध्यजितः ॥ २ 

 ७४४,अक्षितास्‌त उपसदोक्षिताःसन्तु राशयः । पृणन्तो अं क्षिता:संन्त्वत्तारः सन्त्वक्षिता; ॥३ 

_ हे जो आदि अन्न! तू अपनी महिमा से ऊपर उंठ, बढ, बहुत हो और सब पात्रों को भर दे! 

आकाश की विली और ओले तेरा नाशं न करे । श . र 

- सनाये जाते हुए हृषकारी स्तुत्य जो का जहाँ हम अच्छा बताते ह वहो यह भी चाहत 

सर के समान ऊँचा बढ़े ओरस्मुत्र के संमानं कमं न होनेवालाहो।२ 17] व 

| पीन हे अन्न ! तेरे ससौप कार्य के लिए बैठने वाले किसान; तेरे ढेर, तेरे बिज्ञने- बनि वासे. 

१ अक्षित (हानि-रहित) हों। ३ हिः क 

_ हे सूक्त १४२, अनुवाक ३, प्रपांठंक १५ और पूरे काएड ६ का आचार्य वीरेख सरती एषित 

हः. . _ हिन्दी-अंनुगाद ऽसप्त हुआ । | 


दि 
[के वह 
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२१६ अथब वेद्‌ 


& ओम्‌ & 


अथर्व वेद काड ७ जचा 


प्रपाठक १६-१७ में ५-५, सब १० अनुबाक हैं जिनके विषय स० दयानन्द के अनुसार हैं। 


प्रतअनु-स क्त मन्त्र ऋषि देवता छ्न्द्‌ विषय 
१६.१ १ २ थयर्षा आत्मा प्रजापति त्रि० मनोवाखिद्येत्यादि० यज्ञेश्वर 
२-४ १-१ १ 99 चायु ;), आदत्यादि-पदार्थविद्या 
५ ४५ २? 22 5 प?,थ्० 
६ ४ 33 अदिति १३ ज० र 
द १-१ » उपरिवभूयः देवाः ,, आत्मा बहस्पति ,, र 
दे ४ गन 3 र पूषा 9 गा० ,, 
१०-११ १-१ शौनक पर्जन्य सरस्वती ,, 
Mra pe सभापति इन्द्र छ] न 
१३ २ ्थर्वा सोम पे 


त्‌ । १४ ४ 00 
१५-१६ १-१ सगुः 
२७ 


सविता , » साचित्रीश्वरादि० बृहस्पतिरित्यादि 
=» श्रजापतिरित्यादि० जगदुतत्तिरित्यादि 


४ तर धाता ,, गाए 
१ 1] ११ 3 पदार्थबिद्या 
१८ २ अथवा प्रथिवी पर्ज॑न्य ११ र 
१ १ ब्रह्मा अनुमति जञ 
२० द्‌ ’ | ` 
i र » .जअ त्रि 
१ १ क) ` विश्‍वेदेवा; आत्मा ज 
ड ८2 RSE परमेश्वर ब्रहम पं अ | 
भ्र १ / यम त्सा अ सावता अ त्रि सत्यधर्भश्वरादि विष्णा जञगदुतचि र | 
ह | धा ष्ण-वरुण त्रि हि अश्नि विष्ण इः बत्यागादि पदार्थ है 
२७२ क ; भा डा 1... 


२२ . इडा विश्वेदेवा 
` रध '२ (29 अग्नि-बिष्णु ,, , 
२०-३४ १-१ भू ख्वज्धिरा रह्मा अथर्वा इन्द्र ,, यु र 

३ ५ 79 गअ प्‌ 


॥ : 22 ध 
RRS ML, ० अश्चिसित्र दम्पती ,, ,, 


” बनस्पति औसरी ,, अ दिउ रुद्र 
) य-स, पणश्व र-सोम- 
प्रस्करष 
सुपर्ण सूब बृष्टि त्रि प्रजोत्पत्ति-रायस्पोष-दा न- 
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२१७ 

ऋषि देवता छ्न्द्‌ विषय 

प्रस्कण्व सरस्वान्‌ श्येन सोम-रद ब्रि | 

11 वाच इन्द्‌-विष्ण श्र 

हन भेषज इंष्यापनयन झर 
अथर्वा विष्णु पत्नी सिनीवाली ,, ,, 

` अमृतपत्नी कुहू राका देवपत्नी ,, जप 

अङ्गिरा इन्दू आत्मा | 

0 १7 बृहस्पति त्रि 


अथर्वा “जापति सांमनस्य अश्विनौ अ ,, सम्यारबज्ञानकरणायो'पदेश- - 
ब्रह्मा आयु वृपस्पति अग्नि अश्वी खि प स्वर्गादीरवरोषधादि पदार्थ 


.» भूणु ऋक्साम इन्द्र शचीपति अ, विद्या 


१9 9 चस उ 

अथर्वा ओषधि ब्रह्मणस्पति अब | 
वामदेव कौरुपथि सरस्वती इन्द्ररारुण ज त्रि 
बादरायणि अरिनाशन शपथ अ 


ब्रह्मा वास्तोष्पति गुहु . पभ बैरत्यागोपदेश तपोधर्माचुष्ठानन - 
अथर्वा 'अरिंन अ; प्रार्थनादि> रोगनिवारण-सर- 

कश्यष सारीच » अ स्वती-यज्ञ-मुत्यु-सत्यानतादि पदार्थ 

यम - निति आपः अग्नि अ निद्या 
शुक्र अपामार्ग . श्र ७ 

ब्रह्मा बाह.मण सन्त्रोक्त. त्रि बृ दु 
'शन्ताति सरस्वती अ» गा | 

लक सुखम्‌ वात आदि प | 
नथर्वा श्येन इन्द्र आनि त्रि, 5 

1१ नट गर र हि 2 पक 

अत्रि ल 


अश्वी सविता अघ्न्या + ज त्रि 3 
का वैद्य त्वष्टा जातवेदा; अ त्रि वृतादि-जाया-पुरुष-सन्तान-प्राय ता- 
उपरिवभंबः  अध्न्याः प्रजा त्रि यू घगपाप्यर्थ स्वग-पाप्त्यादि० नवो 


अथर्वा अपचिदूभषज्य ज्यावानिन्द्रअ ज त्रि नबो जायमानः पदार्थ विद्या 
अङ्गिरा! मरतः गात्रि Et 
अथर्व अग्नि श्र 


अमावास्या पौणमासी पजापति त्रिय 
99 सावित्री खमाक चन्द्र ज न्प ण 
शौनकः (सम्पत्कामः)अग्नि वि ब, ज॒ इख 
शुनःशेप वरण | ठ 


CC-9, Panini Kanya Maha 
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, सक्त मत्त . ऋषि 
अनु. सुर ठया विरिति र 
जातवेदा: अग्नि इन्द्र ज त्रि 


८४ ३ शु 
८५-८८ १-१ अथवा (स्चस्त्बयनकाम) गर ०ताच्य +; रद तक्षक त्रि 
८६. ¥ सिन्धुद्वीप अग्नि आपः समिद्‌ अगा 
६० ३ ` अङ्गिराः इन्द्र » ज 
३ ९९-६४ १-१ भूगु > अथर्वा चन्द्र १: सोम त्रि | इन्द्र-स्त्री-पुर,प-व्यवहार-यज्ञात.. 
३५ ३ कपिञ्जल गधों अ श्वर प्राथ नाद्यनेकविध' पदार्थ बिया 
६६ १ 13 बय पजापति अ 


९७ ८ . अथर्वा इन्द्राग्नि बिश्वेदेबाः यज्ञ त्रिगा ब्‌ ज 
९८-१०२ १-१ , यम पजापति दुःस्वप्ननंशांन इन्द्र यजमान ब्रह्म पजापतित्रि अ ब 
१० १०३-१०७ १-१ बह्मा अथर्षा भूग्‌ आत मा अरित वर,ण सूय आपः त्रि अ पश्नोत्तरादि० ईखरा- 


॥ 
1 


१०८ २ ० म» त्रि ज्न्यादि० सोम व्ह सचर्यादीद्वाली 
१०६ ७ वादरायणि पूजापति .,, अत्रि श्वरपार्थना लक्ष्मोनाशनाथकक्षी- । 
११० ३ भगु . इन्द्रानी गात्रिअ पाप्त्यथांदि पदार्थ विद्या 
१११ १ बृहूमा वुषभ इश्वर त्रि 
११२-११४ २ .. ,, भागव आपः वरण तृष्टिका अग्नि-सौस त्निडा ऊ' 
११, ४ अर्थत्रोज्ञिति: सबिता जातवेद क 
FRR १४०. चन्द्रमा तक्मनाशन पूजापति उ अ 
११७-११८ १-१  ,, » इन्द्र स्वस्त्ययन कवच सोम वरण बहती त्रि 

योग २१० ११८ २०६ २४ ` ६६ ` विषय की दृष्टि से चौदह गण हैं-- 


आयुष्य-सामनस य-ऊत.या-रौद्‌-अहो निङ्ग-तक्मनाशन । ५ 
“वीरेन्द॒ सरस्वती, कातिक कृष्ण ६, २०४७ वि०, वेद-स बत १६६०८५३०६२) १२-१०१ 
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१ ८६०११९ TT, 0 छः 


TE 


अधर्न नेद कांह. ५ 
प्रपाठक १६-१७ 9 0, न 
अन वाक १' सक्त १ से १३ तक 3 
अनुषाक-विषय- मनो वारिवद्य त्यादि, यज्ञेश्व< अडित्व॥(३ पदा्थविग्व(मइवि दया! तौ): 
सक्त १ । प्रज्ञापति | ईश्वर का.उपदेश, . 3 05 यी 
१-४४५ धीती वा ये अनयन्‌ वाचो अग्र. मनसा वा ये ऽबदन्नुतातित । | 


तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नास शेनो 
स बेद पुत्रः पितर स मातरं स. सूतसुवत स -% 
` स द्यामोर्णोदन्तरिक्षं स्व१: ee तर 
_ जौ ध्यान-कम के द्वारा बाणी.के मूजको पाते और मंत्री-ज्ञान, 
सरे (इश्वर) गे ज्ञान से बढ़क र,चौथे मोक्ष) के रि) न्दू ` 
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२२० अथष वेद 


5८०, हक RN 


जो इस जोव को अपने विचार से निःसंशय, इन्दियां का बन्धु, माता के गर्भ में आने 
पिता का पाण-स्बरूप, सदा युवा समर्फ लेता है बही मिद्दान्‌ यहाँ बोले और हमें उपदेश करे। 
सुक्त ३ । प्रजापति 

४ द अया विष्ठा जनयन्‌ कर्षराणि स हि घुणिरुदर्वराय गातुः । 
स प्रत्युदेद्‌ धरुणं मध्वो अग्न स्वपा तन्वा तन्वशैरयत ॥ १ 

वह जीत्र इस रीति से कर्म करता हुआ पूकारामान होकर श्रेऽठता पाने के लिए ऊपर उठता ओर 

अपनो बिस्त.त शक्ति से उन जान के धारक व्यापक परमेश्वर के आनन्द तक पहुंचता है । १ 

सूक्त ४ । प्रजापति-वाय्‌, 

४७ एत्या च दशसिश्वा सुहुते द्वाभ्यामिष्डये विशत्या च। | 

तिसुश्िश्च वहसे त्रिशता च वियुग्पिर्वाय इह ता वि सूञ्च ॥१ | 


दे अच्छे समर्पित जीव ! तू ग्यारह [दस इन्द्रियों और नाभि] से तया बाइँस[मन-चुदूधि-चितत- 
अहङ्कार, ५ तन्मत्रा-ज्ञानःप्रयत्म]एवं तेतीस देवों को घिशेष योजनाओं से चलता है इन्हें यहाँ घोडा! | 


सुक्त ५ । प्रजापति 
५० यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पुवे साध्याः सन्ति देवाः ।॥ १ 
| “१ यज्ञो बभुव से आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः । 


स देवानासशिपतिब'भव सो अस्सासु द्रविणमादशातु । * 

हे क यंत देवा दवान्‌ हृबिषायजन्तामर्त्याद्‌ सनसामर्त्येन । र 
सदम तत्र परमे, व्योमन्‌ पश्येम तददितौ सर्मस्य ॥ ३ | 
५३ यत्पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत । अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्‌ विहृव्येनेजिरे॥ * | 
ह मुग्धा दवा उत शुनायजन्तोत गोरङ्गोः पुरुशायजन्त | । 
य -इम यज्ञ, मनसा चिकेत प्र णो लोचस्तमिहेह ब्रबः ॥ * - 
डवान योग-यज्ञ से पूज्य ईरंचर को पूजा करते हैं| वे घर श्रेष्ठ हं! वे महिमा आले निरचग्ही, | 


२ 
शी 
AN || 


2 र स मोक्ष को पाते हैः जहाँ श्रेष्ठ साधक विद्वान्‌ पहुँचते दै । १ णद 

ह “अक्ति से जिसके दिव्य गुणों को अमर भन से सङ्गति करते हैं कल पर क आकार 
पापक रवर में हम आनन्द पायें और सूयोद्य-काल में उसकी शक्ति देखेँ 1 २. : | 
निहा जिसुका यज्ञ फेशाये बह वर उनसे ओजस्वी ह कि बिना इय स बरी 
सुन दव क से ओर बाणी के अङ्गं से विविध पकार से यज्ञ करते हैं । जो ई. 
की गत से जानता दै नदी, हमें उसका. उपदेश दे ओर. यहाँ पर ही. बताये । * 


३ ५: dh 200 0 अ 
DN NNT 315 22 फर, 


| oe अप क 1007 
~: है rho sx het] 
. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७-६-१ २२१ 
5 ' सूक्त ६ अदिति [अखण्डनीय]: | 
७५५ ६ 
वे शतः पञ्च जना 'अदितिर्जातमदिंतिजं नित्वम्त ॥..१ 
7: महीमरु:णु मात्र सुद्मतानोमृतस्य “पत्नीमवसे: हवामहे  : . dr 
तुविक्षत्रामजरन्तीम्‌ रूची सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ 1 २ 
५७ _ सुत्रामाणस्पृथिवी थामनेहस सुशर्माणमदित सुंग्रणीतिस, । 
देवी नागं स्त्ररित्रामनागसो, अख्बन्तीमा रहेसा स्वस्तये ॥ ३ " 
८... वाजस्प नु. प्रसवे मातरम्महोमर्दित नाम बचसा आरामे 5) । 0 
$15 यस्या उपस्थ उर्वन्तरिक्षं सा नः शस' त्रिवरूथः नि -यच्छतात पीली 
हैः यौँ-अन्तदिब-मात '(प्रक्ृति-पृथिय्री )-पिंत (इश्वरस्य) पुत्र (जीवात्मा)-सब देव-पळच जन (४वर्ण 
नास ए तृजिय-बर्य-शूद पाँचयाँ नियोद)-उसलन्न भूत-दोनेवाज्ञा भविष्य ये ९ अदिति(अखण्डनीय) हैं 1.९ 
[यह ऋ ०९-१०, यु. २५-२३, तिदक्त ४०२३ में भी है, इसमें शेष और अनुप्रा त अज्ञ डार है 
टे गत ता -पजतां को यज्ञ %-उहुत पज्ञत्रान-उत्तम उग्रवध्यायक-पु खद॒-वि गा ज्ञ -निःप् - 
अदिति (अर्खाएडत परमात्मा को शक्ति) को अपनी रक्षा के लिए स्मरण करेँ। २... 
उत्तम रच 5-विराज्ञ -यक्ारापात-3त्तम घर और सुख देने;गाज्ञी-अलरिबत-शुभ मागां में ले जाने- | 
बाली-३ तम पतवा र (साथन)युक्त-न चूनेवाली (निदो प)-दिव्य नाव (ईश्वर-बेद-यज्ञ-जहाज) का हस | 
निष्पाप हो कर कल्याण के लिए आश्रय ल । [यह मन्त्र ऋ १०-६३-३० यज २१-६ में भी है।] ३ | 
अन्न के उत्पादन में हम बड़ी अदिति (अखरिडित प्रथिवी) को हम[वेद के] वचत से तय्यार करे । 
जिसके समीप बड़ा अन्तरिक्ष है वह प्रथिवी हमें ३ भवन का घर; ३ सुल(आत्मिक-देविक-मोतिक)दे। ४ 
` सूक्त ७। देवाः ¦ [प्राणौ की शक्ति] 
१४ दितेः पुत्रणामदितेरकारिषमवं देवानां ब्रृहतामनमणाम_ । 


५६ 


तेषां हि धाम गभिषक्‌ सम्‌द्रिथ' नंनान्नभसा परो आस्त कश्चन।। १ 
खण्डित पृथिवी के पदां को मैं अवि तशी चिति ओर व्यथित प्राणा के नीचे कहे । कर्याकिउत | 
का आत्मा से उत्पन्न तेज अति गम्भीर है। “इनके अन्न-सामथ्य से बडा कोई नहीं है ९. | 


` १. पट $. | ४७४५. जय 


क सूक्त ८ । आत्मा । ` त ५ 
० . भरद्रादषि श्यः प्रहि बृहस्पति: पुरएता ते असूत्‌, तिर गुर #5 
Er अथेममसय़ा वर आ. पृथिव्या आरेशते कृणुहि सर्ववौरम्‌ ॥ १ 
हे मनुष्य ! ) तू भई से मोच को संगा पा. आचार्य तेरा आगे ले जाने वाला भूरि 

5 स्थान में अपने को शतुओ से दूर सब पुकार से वीर बना ६ 5 „| 
“सक्त ६ | पूषा। (पोषक परमेश्वर, सिक) `" 


६१४ : :::- 2 थे क 9 [षष्ट SN अ; पथे ¥ द्वि «० छु थे है 
न 5) अपथे पथामजनिष्ट पुषा प्रपथे दिवः अ 


es 


द 
~ 
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२२२ अथबे दवे 


१७६२ पुर्षेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मां अभयतमंन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघणिः. सवंवीरो ऽप्रयुच्छन्‌ पुर एत्‌ प्रजानन्‌ ॥ २ 

६३ पुषन्‌ तव वते. वयं न. रिष्येस कदा चन 1 स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ 
६४ परि पुषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिगम्‌ । पुतर्तो नष्डमजतु सं नडेन गमेमहि॥ 

पूषा सव पथो में, द्यौ और पृथिवी फे श्रेष्ठ पथ पर विद्यमान रहता और सब जानता है । बह दोनों 
दरयतम स्थानों को ठीक ठीक जानता हुआ निकट और दूर तक गति करता है । १ 

पूषा इन सव दिराशों को जानता है । वह हमें सब से अधिक निभय माग से ले जाये । वह कल्याण 
प्रद्‌-तेजस्बी-संबंबीर जानता औरं सावधानी रखता हुआ आगे रहे । २ 

हे पूष! ! हम तेरे नियम में कमी दुःखी न हों, यहा तेरे प्रशासक होकर रहेँ । ३ 


पूषा दूर तक सब ओर अपना दाहिना हाथ (महारा)दे; नष्ट वल हमें फिर मिले, उससे सङ्गत रहे । ४ 
सूक्त १० । सरस्वती (विदुषी साता, आचार्या, जल-धारा) 


६५ यस्ते स्तनः शशयुर्यो मयोभूयः सुम्नय्‌ः सुहवो. यः सुदत्रः । 
येन विश्वा पू ष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ १ 
हे सरस्वती ! जो तेरा स्तन (दुरत्र-जल-भण्डार) शान्तिप्रद-सुखद-प्रसन्न करने वाला-पहशण-योग्य- 
उत्तम दात! है, जिमसे तू सय बरंणीय को पुष्ट करतो है, उमे यहाँ पीने के लिए दे ।१ २ 
` सूक्त ११। पर्जन्य (मेघ) र | 
) ६६ यस्ते पृथ स्तनयित्नुय ऋष्वो दवः केतुविश्वमा भूषतीदम । . | 
| सा नो वधोविद्युता देव सस्य मोत वधी रश्मिभिः सयस्य॥ १ 
हे देव मेघ ! जो तेरी वड़ी गरजने वाली, आध/तकारी, प्रकाशमान ध्वजा के समान विजली. इस बि | 
को शोभित करती दै उनसे भौर सूयं की किरणों से हमारा अन्न नष्ट न कर | 
सुक्त १२ । सभापति । सभा ओर समिति 
६७ सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेंदु हितरौ संविदाने । 
न येता सङ्गच्छा उप मा स शिक्षाच्चार वदानि पितरः सद्धतंषु ॥ ` 
६८ विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि | ये ते के च सभासदस्त मो सन्त सवाचत DE 
_ ६५ एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमादद।अस्या:सर्वस्याःसंसदो मामिन्द्र भगिते व 
७१ यद्वो सनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा । तद्र आ वर्तयामसि मथि वो रमतां मतः!) 


क राष्ट्रपति की पुत्रिया लोकसभा संसद्‌ और कार्यकारिणी एकमत होकर मेरी रक्ता कर! मै 
सिल बह परामश दे | हे पितरो (पालक सबस्यो) ! अधिवेशनं में मैं उत्तम बोलू | 


है समा ! हम तेरा नाम जान, तू नरिष्टा(नरों की इषट-अदस्य-श्द्दिसक) नाम बाली दै ! 
सभासद हों वे मेरे लिए समान-वाणी हों । २. .- 


इन बठे हुओं से में तेज-विज्ञान लू. ह इन्द्र! त्‌ मुझे, इन सब संसद्‌ का ऐशबर्य-शालीः बना | 
दे सदस्यो यदि, तुम्हारा मन दूर या इभर्‌-उथर बँधा हो तो में उसे लोटा लू, वह सुम पर 
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सूक्त । १३ । आत्मा शत्रु-तेज-अपहररण 


१७७१-यथा सूर्या नक्षत्राणामुद्यस्तेजांस्याददे गणा च पंसां द्विषता! द 
“5002 "० उद्यस्तजास्यादद।एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वचं आददे m१ 
७*नावन्ता सा सपत्वानामायन्तं प्रतिपश्य4।उद्यन्त्सयः इव सपानां | वर्च आददे 
जब त प्रात पय इव सुतानां द्विषतां वरचं आददे ॥ २ 
दज दाता हुआ सूर्य नज्ञत्रों का तंज ले लेता दै रेव ही में दरयो झा तंज जे ल” 1१ 
जितने शत्रु मुझे आता हुआ देखे मै उनका. बच बंसे ही हरल जैले उदय होता सय त य 
[रामायण म॑ भरत ने कहा था कि यवि राम को वन भेजने की मेरी तनिक भी इच्छा ही तो त 
वही पाप हो जो सूर्या के उदय तक सोता पड़ा रहने वाले को होता है । अतः ूर्योदय-पूबे उठे] | 
01 २ सूक्त १४-२२ 
विषय- साचित्रोरव रादि०, बृदृस्पतिरित्यादि०, प जपतिरित्यादि 
रे सूक्त १४। सविता । ईश्वर 
७ ० ०% ७ ° 
३ 922 दवं ह ळा कविक्त्‌ स्‌।अर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रिगेमतिम्‌ ॥१ 
४. यामतिसा अविदतत्सवीसनि ! हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः ॥२ 
७५ सावोहि दव प्रथमाय पित्रे वष्सा'णमस्मे वरिमाणमस्मे । 
अधास्मभ्य सवितवा या णि दिवोदिव आ सुजा भुरि पश्वः ॥ ३ 
७६ दमूना देवः सविता वरेण्यो दशद्‌ रत्नं दक्ष पितृभ्य आय षि । 
पिबात्सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित क्रमते अस्य शर्मणि ॥ ४ 
द्यो-पृथ्वी के उ त्पादक-ज्ञा नी-जगत्कर्ता- -त्यप्रेरक,रम्य लोक-धारक-ग्रिय-मान्य अविता की भक्ति करू १ 
ज्ञिस की बड़ी दीप सृष्टि में चमकती है बह सुकर्मा लोक-धारक प्रयु स्व-कृपा से सुख देता है २ 
हे सविता परमात्मा ! त, श्र ष्ठ प्राणी जीव के लिए जव पदार्थ-डारीर-सौस्दय प्रदान करता है , 
हमारे लिए वरणीय पदार्थ, बहुत पशु, इन्द्रिय-शक्ति दिनों दिन वढा! ३ | 
_ दमन कर्ता-वरणीय सनिता देव परमात्मा पालनकर्ताओं को रत्न-धन-यल आयु देता है, स के धर्म 
भे रहकर जीव सोम औषधि पीता है जो इसे हृष्ट करता है, बह इष्ट परमात्मा में गतिमान्‌ होता हू । ४ 
सक्त १५ । सिता य ड 
७७ ताँ सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृरो सुमत विश्ववाराम्‌ । 
यामस्य कण्यो अदुहत. प्रपोतां सहस्नधारां सहिषो सगाय॥ १? ङ रे 
हे सबिता ! मैं उप सत्य-प्रेरक, अति अदूभुत, विश्व-रक्षक सुमति को मागता हूँ जिस हजारों हु 
परक बहुत वडी बुद्ध को महान्‌ ज्ञानी इस जगतू के ऐखय के लिए दुह करता है। १... 


०, जगडुसत्तिरित्यादि पदाषबिद्या(द.) 


० र ’ 


5०३१५ a १६ | झि देना: सौभ : isis 3 ४45 को 5 
१५८ ` ब हस्पते सवितवंशंयेतं ज्योतमेनं महते सौभगाय। . ४. | 
क ज शिलं चित. सन्तर' सं शिशाणि विश्वसेनमन, मदत, न हतती 
है सविता आचार्य! त. इस पुरुष को तडे सौभाग्य के लिए बदू कता 
वै को शिक्षा दे। सव विद्वान्‌ इस का अलुमोदन करें | १ टा 
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२२४ अथव वेद | 
सुक्त १७ | धाता 
२७७३. धाता दधातु नो रयिसीशानो जगतस्पतिः । स नः पुर्णेन यच्छतु ॥ १ 
८०.धाता दधांत दाशुबे प्राचीं जीवातुमक्षितास ।वर्ग देवस्य शीसहि सुमति विश्वराशस्त।।\ 
८१ शाता विश्वा वार्था दधातु प्रजाकामाय दाशुषे डुरोणे । 
तस्मै देवा असतं सं व्ययन्त्‌, विश्वे दवा अदितिः सजोषाः ५ ३ 
दर शाता रातिः सवितेदञ्जुषन्तां प्रजापतिनिधिपतिर्तो अग्नि; । 
त्वष्टा विष्णः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणन्द्धात्‌, ॥ ४ 
विधाता, जगत का पति ईशा हमें ऐश्बय दे। बह हमें पूणता से सम्पन्न करे! १ 
घाता दानी के लिए उत्तम-अक्षय जीवन-शाक्ति दे, हम सुघंघनी देच की सुमति को धारण करें। २ 
घाता पजा की कामना वाले दानी गहपति के लिए स्व वरणीय पदार्थी दे। उसके लिए विद्वोपा, | 
सब पाकृतिक शफ्तियाँ, अदिति पीतियुक्‍्त होकर अमृत (आत्म्रिक शाक्त) दे । ३ | 
घाता-दाता-सविता (सरस), पूज्ञापति-क्रोर-रक्षक अग्नि(विद्वान-राजा-यज्ञारित) इस अमृत को रक्षा 
स्प्रेम कर । निर्माता-व्य,पक ईश्वर और यज्ञ प्रजा के साथ पसन्न होकर यज्ञकर्ता को घनदे,। ४ 
सक्त १८ । प्रजार्पात 
-¬३.अ्नभस्व पृथिवि भिन्द्वोदं दिव्यन्नभः!उद्गो दिव्यस्य नो धातरोशानो विष्या दृतिम॥॥ 
८५४ न प्रस्तताप न हिमो जघान प्र नसतो पृथिवो जीरदानुः । | 
आपश्चिदस्मै घर्तासत क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित तत्र भद्रम्‌ ॥ २ 
हे पृथिवी ! आकाश देख, इस दिव्य मेघ को भेदन कर, हे धाता ! दिव्य जल का पात्र(मेष)खोलं। १३ 
पूचण्ड सूय न तपाये, शीत न मारे. अन्त देने वाची पथिवी जोती जाये, जल भौ इस (जगत्‌) 
लिए घो की ही वर्षा करे । जहों रोम तत्व है वहाँ सदा ही कल्याण हैँ । २ 
सकत १९। प्रजार्पात 
= प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दशात्‌ सुमनस्यमानः । 
सञङ्जानानाः समरंसः सयोनयो मधि पृष्टम्प्‌ ष्टपतिद शात. ॥ 1 
प्रजार्पात परमात्मा ये मजा उतपन्न करता है, वह सु-मनाः धारक होकर धारण करे जिससे वे 
युक्त, एक मन वाली, बन्धुवत, रहती हे । पुष्टि का पति परमात्मा मुभे पुष्टि दे । १ 
सक्त २०। अनुमति । अनुकुल बुद्धि ; ॥१ 
` 5६. अन्वद्य नोञ्नुमतिर्वज्ञ द वेषु मन्यताम। अग्निश्च हव्यवाहनो शवता दाशुषे 5 शा 
(५७. अन्विदनुमते त्वं मांससे शञ्च नसृकुधि । जुषसव हव्यमाहुता प्रजा दे वि ररास्‌ 
८८. अनुनन्यतारानुसंन्यशानः प्रजावर्न्त रयिसाक्षीयसाणस टि 


[ - तसय वय हेडसि मापि भुम समृडीके असय समतो स्याम ॥ ६.८ 


। 

। 
Fi 
३ 
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, १७४८ यत्‌ ते नाम सुहृवं सुप्रणीते ऽनुमते अनुमतं सुदानु । 
तेना नो यज्ञ पिपृहि विश्ववारे रयि नो धेहि सभगे सुवीरम्‌ ॥ ४ 
5० एम यज्ञसनुमतिजंगाम सुक्षेत्रताय सुवीरतामे सजातम । 
भद्रा ह्यस्याः प्रसतिर्शभूव सेस यज्ञमवत्‌ देवगोपा ॥ ५ 
१ अनुमतिः सर्वेमिद बभुव यत्‌ तिष्ठति चरति यढु च विश्वमेजति ` 
तस्यास्ते द्वि सुसतो स्यामानुसत अनु हि मंससे नः ॥ ६ 
१३३६ हमार अङुप्ावे (विद्या-वुद्यरि पत्ती) विद्वानों में अङ्ग5 प के जइ। अजुफूत इ, आर याणी 
सुक दाता के लिए लेने योग्य पदार्थ देने बाली हो । १ कै 
है अनुमति ! तू इसे मान और हमारा कल्याण +र। दिया हुआ ले; हे देवो ! हमें सन्तान दे! २ 
अनुमति-दाता अच्षय-पजायुक्‍्ल-ऐशबय दे, हम उ सके क्रोध में न पढ़ें, इसकी सुखद सुमति में रहें 1 ३ 
दे उतम नीति बाली अनुर्मात ! क्याँकि तेर नाम अच्छा बुलाने योग्य, वड़ा दानी माना गया है, 
अतः हे विश्व से वरणीय, सौभाग्य-शालिनी! तू हमारे सङ्गठन को पूणे कर हमें सुवीर ऐश्‍वय दे । ४ 
इत अच डरै यज्ञ म अच्छा स्थान पाने ओर अच्छी वीरता के लिए अनुमति आये, इनकी स. बुद्धि 
निश्चय ही कल्याणकारी है, विद्वानों से राक्षत वह इस यज्ञ की रक्षा करे । ५ 
जो स्थिर-चल विश्व चलता है, गइ अनुमति है, देवी अनुमति! हम तेरी स सति में हों, तू अनुकूल हो ।६ 
38 सूक्त २१ । विशवे देवाः | 
5२ समेत विशवे वचसा पति दिव एको विभ्रतिथिर्जनानास । . ; डौ 
स पूर्व्यो नृतनमाविवांसत्‌ तं वर्त«रनु वावृत एकमित्‌ पुरु ॥ १ है 
सभी सत्य (वेद के) बचन से द्यौ के पति (परमात्मा) तक पहुंचो; वह व्यापक एक सनुष्याँ का अतिथि 
(जिसकी साक्षास्कार-तिथि नियत नहीं)है। पूर्वे से विद्यमान गइ नये जने में भो बसता है, घूमने बाला 
जगत्‌ उम्म एक के हो पीछे चलता है। १ " 
सक्त २२ । परमात्मा; सरस 


८) अय सहरमा नो दृशे 'कंवीनां सतिर्ज्योतिविधर्सणि ॥१ . जा 

४४ ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयन्‌ । अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते ० ॥ २ | 

यह (परमात्मा) हम हजारों के देखने का साधन कवियों की बुद्धिः विरुद्ध घमं न. द 

३४ सूर्य परस्पर मिली-निर्मल-चितोने बाली-चसकती उषाओं को दिन में थिवी-ज्ञानाष भेजता ३1९२ 

ह - ` यह सक्त २२, अनुवाक २ का आचार्य वीरेन्त्र सरस्वती रचित 
है हिन्दी-अनुंगाद स्साप् हुआ । | 


गि 
न 
I I 
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२२६ अथव वेद 


अनुवोक ३ सूकत २३ से ३७ तक | 
विषय-- सत्य धर्मशवरादि०, विष्णुका जगदुत्पत्ति०, अग्नि विष्णु दवषत्यागादि पदाथ विद्या 
सक्त २३ । पजा । औषधि 
१७२५ दोःष्वप्न्यं दोर्जीवित्गं रक्षो अभ्वमराय्यः।दुर्णास्नीःसर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्ना 
हम ७ त नष्ट करे - बुरे स्वप्न-बुरा जीअन-हिझा-गरीबो-कंजूसी-दुर्नाम (गाली) 
यह मन्त्र क्रमांक ७३१ पर ४-१७-५ में आ चुका है।] 
सूक्त २४। सविता 
फे यत्न इन्द्रो अखनद्‌ यदस्तिविश्‍वे देवा मरुतो यत्‌ स्वकाः । 
i ददस्मभ्य सविता सत्यधमा' प्रजापतिरनुमर्तिन यच्छात ॥ १ 
थिजञत्तो-प्रगर्‍याकलिक पारह्ायाँ- जे देह रे ग्र हैं उसे हमे र्य क 
सकल ह 5 ह नो दार जो राके रखती हें उसे हमें सयमा, | 
4 सूक्त । २५ । विष्ण-बरुण 
च ययोरोजसा स्कभिता रजोसि यौ दोयदोरतमा शविष्ठा । 
यौ पत्येते अप्रतीतौ सहोशिविष्णुमगन्‌ वरुण पुर्वहृतिः ॥ १ 
| ये यस्यद प्रदिशि यहिरोचते प्र चानति विच चष्टे शचोसिः । 
पुरा देवस्य धमणा सहोशिविष्ण ० (पुत्रञ्‌) ॥ 


जिसके ओज से लोक वँधे हँ जो शक्तियों से अत्यन्त बर गि ह 
९ न्त्‌ वः हें जे र स्ठाबलों से | 
ऐशठाय शाली हैँ उन दोनों डि < र-चल हें ओ अपराजित हैँ 


FR > वण -ठरुण ( सूय-जल)का पहले आगाहन हो ।१ [कुछ भेद से य ८.४६] 
नक शासन में यह जगत है जो शोभित होता, पाण धारण करता और धर्मे-पराक्रम-अलो से 
अनेक चेष्टा कर रहा है, उस विष्ण -वारुण को पहली पुकार हा । २ . 
सूक्त २६। विष्ण । सय 


पय अ क प्रावोच वीयाणि य: पार्थिवानि विममे रजांसि । 
. या अह्तेभायडुतर समस्य विचक़्माणस्त्रधोरुगायः ॥ १ 

ह 2.0 ००, ( प्र तद्विषण्‌ स्तवन त्रोगा गि सुगो त्त शोम; कुवरो गिरिष्ठाः ॥ . 
हर परावत आ जगम्यात परसूयाः ॥ २ हे ही 
दच चा [सूय ]के पराक्रम बताता हूं जो पार्थिग लोकों को निनिध रूप वनाता है, ,जो चल | 
'पूशासित, तीनों लोकों में विशेष पराक्रम करता हुआ सनक्षत्र द्यौ को आकर्षण में रखता है । | र रे 
अह उन पराक्रम से मशंसनीय है, भयानक सिह के समान स्व प॒थजि-पडतोँ पर प्रकाश देवा' 
र रह कर भी गाह हमें एकाश-उ ष्णता देता है। २। [यह ऋ १-१५४-२, य ५-२० में भौ दै 


(दृ०) | 


[शयाम 
¬दुबचन्‌। १ 
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७-२६-३ २२७ 

१५०१ . यस्योरुषु त्रिषु विक्नमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । उरु विष्णो 

. वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । घृतं. घतयोने पिब प्र प्र यज्ञपति तिर ॥ ३ ` 

२ इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥ ४ 

३ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । इतो धर्माण धारयन्‌ ॥ ५. 
४ विष्णोः कमाणि पश्यतं यतो द्यतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६. 
५ तद्‌. विष्णोः परमं पदं संदा पश्यम्ति स्रयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । ७ 

६ दिवो निष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 

हस्तौ पृणस्व वहुभिबंसव्येरा प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ ८ 

१००१ जिमके विशाज्ञ २(भूमि-अन्तरिच-दय) विक्रमो में सव भुवन रहते हैं वद्द सय ! तू विक्रम 
कर, हमारे निवास के लिए विशाल स्थान कर, हे जन के मण्डार, जल सुखा; यज्ञपति को पार कर। ३ 

यह जगत्‌ सूय से वना, इसने तीनों लोकों में प्रकाश दिया; एक अंश -परमाणु-रूप में छि. है। ४ 


पवित्र होते ढे, गह स्नेह-युक्त, 
श्रेष्ठतम कम में स्थित हो । १ 


| = क यज्ञमिम जबर ॥ १ | 
सो यज्ञनिमं जबन्ताम्‌ _ व 
हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञक्तासात्‌ ते देवा हवि “निर्माता, यज्ञ की कामना गाश | 


अग्नाविष्ण्‌ महि धाम प्रिगं ` 1 चै. 
दमे दसे सुष्टुत्या वावधातो प्रति वां जिहा 
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२२५ अथाष वेद 


हे अश्नि-सूयं ! तुम्हारा यहद बड़ा प्यारा नियम है कि तुम छिपे जल को सेनन करते हुए (न 
हो। घर घर शरोर शारीर में ७ रत्नां (किरणां-धातुओं)को देत हुए तुम्हारी जिह्या यज्ञ-घी लेती है। 
ह द 0. ७४ बटु € ७ ७ ,०- 
[अगिन को ७ तरह की काली-कराली आदि जिह्वाए(लपट), सूय की ७ रंग की किरण, शरीरे 
रस-रक्त-मास-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र ७ घातुए रत्न हैं। ] १ 
हे अग्नि-विष्णु , तुम्हारा तेज महान प्रिय है, तुम जल के गुप्त-मूद्म भागों को लेते हुए मिलते द 
घर-घर में सुन्दर रतुति के सपथ वढ्दै हुए तुम्हारी जयशक्ति यज्ञ-घी (रस-जञार)को पाती है ।२ 
१८११ सक्त ३०। खिश्वेदेगाः . जन्य 
स्वाक्त से यावापू थिवी स्वाक्त मित्रो अकरयम्‌!स्वाक्तंम ब्रह्मास्णपतिःस्वाक्तं सविता करत 
द्यो-भूमि-वूय -जझ एप्यति-सवितता (पिता-मःता-सख्वा-आवाय-इरवर) मुके ज्ञान-अंजन दे। 
न सूक्त ३१ | छुद्र 
१२ इन्द्रोतिसिजेहुलासिनों अथ याव च्छ्‌ ष्ठामिमंशबञ्छूर जिन्व । 
यो नो द्वेष्ट्यधरः सस्‌ पदोष्ट यमु द्विष्मसृतमु घ्राणो जहातु ॥ १ 
हे धनो-शूर इन्द्र [राजन्‌], त, यथातण्भर श्रेष्ठ वहा रक्षाय्रा से इनें गरा जापित रखो हुए 
हमसे इष करे वह नीचे गिरे, जिस दुष्ट से हम हष करें. बह पाण छोड़ दे । १ 
वह मन्त्र कुछ मेद्‌ से ऋ ३-५३-२१ में है । 
सक्त ३२ । इन्द्र Fert जावल 
) १३ उप प्रिय पनिप्नतं युदानमाहुतीवृधम्‌ । अगन्म बिश्वतो नमो दोघंमायुःकृणोतु में ॥ 1 
> सक्त ३३ । ठिश्वेदेगा: 
१४ सं मा सिञ्चन्तु मर्तः सस्पुषा सं ब हसूपतिः । 
सं मायमरिनः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दी मागुः कृणोतु मे ॥ ' 
"इम पिथ-क्रियाश ल-युभा [प्‌ बल]-आइुति से बढ्ने उ/लो [यज्ञ-जठर-अग्नि] में अन्न डाले! 
रहे [उसे अन्द न होने दें] । गइ मेरी आयु लम्बी करे । १ दु 
राउु-पधष-पूषा [ पोषक मन-स,य -भूमि] -रृहस्पति [आचाय [यह अ र्नि[इशशर यज्ञ ठर. 
की आग]-अप्रणी,नता-गिद्दान] मुझे पजा और घन से सोंचे, और मेरी आयु लम्बी कर. 
| | सन्त ३४॥ अग्नि | 
३५ अन्ने जातान्‌ प्रणुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुवसव | | 
अधसूपदद्धणुष्द ये प्‌ तन्यवोऽनागसस्‌ ते बथभदिताये सयाम ॥ 1 ` नि च्य 
> हे जातवेद «ग्नि[श।सक -विद्वान], त हम.रे उत्पन्न जीवित प्रसिद्ध और सास्मावित अश 
त्रु थो को हटा, जो युदधेच्छुक हो उन्हें पैरो'तले गिरा दे , हम तेरे पति निरपराध रहकर 
'र और स।त,भूमि के लिए समपित हो'। १ | 
६ ] इछ भेद से यजुष्द १५-१ में है। 


नि > मुन 
१९१. 
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SR कण २२६ 
न गह. आक आओ सक्त ३५ । जातवेदाः | 
ˆ _....  सहसा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
इद राष्ट्र पिपृहि सोमगाय विश्व एनमन मदन्त देवाः ॥ १ 
१७ इमा यास्ते शतं हिरा: सहस्र घमनीरुत । तासां ते सर्वासामहमश्मना बिलमप्यधाम्‌ ॥ 
१८ परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजामि स्मो सूनुः । > 
RS ९ चा ते अपिधानङ्क णोमि ॥ ३ 
द (३सन शात्रु-मित्र के ज्ञात! शा उक) ! तू अपने यज्ञ ये प्ररि त्रुओं 
अर सनुद्व र के लिएइसरष्ट् ल पक त गी 
“हजार ।शर।-घमनियाँ (अङ्ग)हैं उन सबके बिल को में पत्यर(कठोरता)से वन्द करूँ | २ 


~ 
मे तेरे घर के शत्रुको नोचा कहूँ, पज्ञा-पुत्र तेरा ति ल 
3 “5 7 पूजञा-पुत्र तरा तिरस्कार न कर, में तुफे ब॒दिवमान- 
w ७५ नर 
वनाऊ , तर कवच को पत्थर के समान ₹ढ करूँ । २ तुफे बुदिविमान्‌-अताङनोय 


सूक्त ३६। मित्र 
१ छ अक्ष्यो नौ मधुसङ्काशे अनोक नौ समंजनम्‌।अन्तःकृणुष्व मांहुदि मन इन्नो सहासति।१ 
दोनों मित्रों की आँखें मधुवत , मुख विकसित हो, मुके हृदय में अन्दर कर, दोनों के मन साथ रहें।१ 
सूक्त ३७ । दम्पती 
२० अभि त्वामनुजातेन दधामि मम वाससा। यथासौ मम केवलो नान्यासाङ्कीर्तयाश्चन। १ 
(दे पति)मे तुझे अपने आच्छादक अल से बाबती हूँ जि तसे त्‌ केबल मेरा हो, अन्योंका कोर्तन न करे 1? 
. अनवाक ४, सूक्त ३८ से ५१ तक | 
अनुवाकविषय-- दिव्य-सुपरश्वर-सो म-रुद्र-भेषज-पृजो स्पत्ति-रायस्पोष-द। न-रक्षणादि पदार्थ बिद्या 
है सकत ३८ आएसुरी (पीली सरसों ) । 
१ इद खनामि भेषजं मां पश्प्मभिरोरदस । परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ॥ १ 
२२ येना निचक्न आसुरीं दवेभ्यस्परि । तेना निकुर्वे त्वामहं यथा तेःसानि सुप्रिया ॥ 3 
९३ प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम्‌ । प्रतोचो विश्वान्देवात्‌ तां त्वाच्छावदामसि॥ ३ _ 
_ "४ अहं वदामि नेत्त्वं समायामह त्वं वद । समेदसस्त्वङ्क वलो नास्यासांङ्कोर्तथाश्वत॥४ | 
यदि वास तिरोजनं यदि वा नयस्तिरः। इसे ह सह्य त्वामोर्षाधर्गध्वेव न्यानयत ॥ ५ | 
. मं(पत्नी)अपनेको दर्शनीय-कत्री आकर्षक औषधि लेतौहूँ जो दूरस्थको लौटाती/आये को हृष्ट करती है। न 
अधुरी जित गुण से राजा को दिव्ये जग. से ऊंचा करतो है ०सो से में (पत्तों) तुफ (पति) के 


ह 


` आष्ट करूँ जिससे 3 त्तम घमंपत्नी हो जाऊ । २ ल 


है शाक, तू चनस्‌ सम देवों के सामने रती है अतः दुख ता 
| बह वेक) रें मे यो, आप नहीँ, आप समा में बल्ब या 
है तू दूर हो या नदीके पार छिपा हो,यह सेरेलिए औषधि अव्य तुम साली तकल 


र 
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सक्त ३४ । सुपण । वर्षो 
१८२६ दिव्य सुपर्ण ` पयस ग्रृहन्तमपाङ्गभ बषभमोषधीनाम । 
अभीपतो वृष्ट्या तर्णयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति ॥ १ 
दिव्य, जल-धारक) बर्षा-कारक, औषधि-उत्पादक) सब प्रकार से वर्षा से त,प्ति-कारक ओर रि 
सें स्थित मेघ को बह सूर्य हमारे गोष्ठ पर स्थापित करता है। १ 
सक्त ४० । जररस्वान्‌ [समुद्र 
२७ यस्य वत पशवो यान्त सवं यस्य गत उप तिष्ठन्त आपः । 
यसय बाते पुष्टपर्तिनविष्टस्त सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१ 
२८ आ प्रत्यञ्चं दाशषे दाश्वंस सरसवन्तम्पुष्टर्पात रयिष्ठाम, । 
रायसूपोषं श्रवस्य वसाना इह हुवेस सदनं रयीणाम्‌ ॥१ 
ज्ञसके नियम में सव प्राणी,जल, पुष्टो'का रक्षक सूयं चलताहै उस समुद्रको हम रज्तार्ण याद करें। १ 
यहाँ रहकर हम सामने गतिशील, दानी को सुखद,पृष्ट-पति, धन में स्थित, धन-स पोषक , अन्नप्रदा 


` ऐश्वर्या के भण्डार समुद्र का उपयोग करे । २ 
सक्त ४१ 1 श्येन [वायु] 


| २४ अति धन्वात्यत्यपस्ततदं श्येनो न्‌चक्षा अवसानदर्शः । 
I, विश्वान्यवरा रजांसीन्ट्रेण सख्या शिव आ 'जगस्यात ॥ १ 
३० श्येनो नचक्षा दिव्यः संपण: सहलपाच्छतयोनिव योधाः । 
स नो नि यच्छाट्रसु यत्पराभ्ृतमस्माकमस्‌त पितृषु स्वधावत्‌ ॥ २ 
नुष्य-द्रष्टा, विराम-दर्शी वायु मरुस्यज्ञ पर भी जज्ञ-पर्षा करता है, जन नोचे के लोक पार करता 
` हुआ वह अपने मित्र सूयं के साथ हमें कल्याणकारी हो । 
वायु मनुष्य-द्रष्टा, दिव्य, अच्छा पालक, हजारों पैरो चाला संकड़ों का कारण, अन्नञआयु-बर 
है बह हम उठ धन को दे जो पराक्रम से धारत होता है, वह हमार पालको में थ्रात्मधारक बलं दव 
Me सूक्त ४९ | सोम-रुद । थषधि-वैद्य 
३१  सोमारद्रा वि ब्रृहत विषूचीममीवा या नो गयसा विशेश । 
 गाधेथां दुर निऋति पराचेः कृतञ्चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ ॥ १ 
३९ सोमारुद्रा य्‌वमेताच्यस्मद्‌ ।वश्वा तनषु भेषजानि धत्तम 
_ _  अगस्यत सुन्‌चत यन्नो असत. तनुषु: बद्ध कृतसेनो असमत, १ ८ 
हे सोम-दृद, जो फेलन वाला रोग हमार घर-शारीर-प्रiण सँ पाबष्ट है उसे और 
- हमारा किया अपराधः हम से छुड़ाओ .। १ हट 
र रुद्र, तुम हमार शारीरो में इन सब औषधियो' को धारण कराओ । जोन 
द्व उससे हमारी रचा करो | हमारे किये प्राप-रांगो को ह्म से छुडाअ | 


हि} 
म्य 
91. 
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सत शियाँ ७-३-१ २३१ 
सूक्त ४३ । वाच: | वाशिय 
EL सिता एका अशिवास्त एकाः सर्वा विर्भाष सुसनस्यमानः । 
तिसो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि पपातानघोषम ॥ १ 
बे वाणियाँ कोई शुभ,कोई अशुभ हैं त्‌ अच्छे मन वाला होकर लवको धारण करता है। ३ वाणियाँ . 
इसमें अन्दर छिपी हे(परा-पश्यन्ती-अध्यमा),उनमें ७ एक (बेखरी)ध्वत्ति के साथ निकलती हैँ 1 १: 
सुक्त ४४ । इन्दू-विष्णु [जीव-ईश्वर, संनापति-समसापत्ति, धायु-सूय ] 
३४ उमा जिग्यथन परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चनैनथोः । 
इन्द्रश्च विष्णों यदपस्पृधेथा त्रेधा सहस वि तदेरपेथाम ॥ १ 
इन्द्र-विष्णु दोनों जीतते हैं, इन दोनों में से कोई नहीं हारता । जब दोनों स्पर्धा करते हैं तो हजारों 
शत्रुओ को शरीर -मन-प्राण तोनो' से दूर कर देते हैँ । १ 
सूक्त ४५ इर्ष्या कौ भेष 
३५ जनाईइशवजनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्याशृतम।इूरात्वा सन्य उद्भृतमोीष्याया नाम भेर नन 11१ 
३६ अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक्‌ । एतामेतस्येष्या मुद्नारिनमिव शमय ॥ २ 
सार्वजनिक स्थान और दूर समुद्र से लाये [दे जिन्धुफल],तुझे में इष्यां की प्र दूव दवा मानता हूं ।१ 
जैसे पानी से आग शान्त को जाती है वेमे दावानल्पत्‌ जज्ञते इस को देव्या को पू सान्त कर | २ 
सूक्त ४६ । सिनीबाली [परनी,नगर-पालिंका, लोकसभा] _ 
३७ सिनीवालि पृथुष्टुके या देवान!मसि स्वसा। जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजा दवि दिदिड्ढि नः॥१ 
३८ या सुबाहुः स्वङ्क,रिः सुष्मा बहुसूवरी । तस्यै विश्पत्न्यें हृथिः सिनीवाल्ये जुहोतन ॥९ 
३ या विशपत्तीन्द्रससि प्रतीची सह्नस्तुकाभियन्ती देवी । 
दिष्णोः पत्नि तुभ्य राता हवींषि पति देवि राधसे चोदयस्व ॥ ३ | | 
हृ अन्नवाली, बहुप्रशंमित, जो विद्वानों की खम्रेरित है तू दिया हव्य(कर)ले; दे देवी, सुप्रजा दे । १ | 
जो उत्तम वाहा-अङ्गां-घाली-त्रहुसन्तान बाली है उस प्रजापाल ॥, अन्नवती के लिए bos प्रे | 
जो प्रजा-रक्षक, सामने रहती है; हजारों से पृशंसित, गतिशील) देदों क प दै i ह डर | 
पत्नी और सभा, तुमें देय पदाथ दिये जाते दै) तू जम्पत्ति के लिर पति-राष्ट्रति को अ ढ़ | 
सक्त ४७। कुदू | अभावास्या, घरवाली पत्नी, pe 
ह = हः देवी सुकृतं विद्मनापसमस्मिन्‌ यज्ञ सुहवा जोहवीमि । 
सां नो राग विश्ववारं नि यच्छाद्‌ ददातु वोर शतदायपुक्ग्यम ॥ 


कङदे च र 'हविषो जुषेत. 1: 
छु कुहुर्देघानामम्रृतसय पत्नी हव्या नो अस्य हू षत... 


४ चिक्रितषी दधातु ॥ २ डर 

द्य -रायतपोषं चिकितुषी दधातु । 
pn 2 व्य उत्तम कर्म वाली कवेव्य-ञात्रो, कुड गुण समा को 
द्ठ्य १ 


उत्तम सं से जङ्गउन | | DE दे(नियुक्त करे)। १ 
दुता ल नार को दे और कड़ी दानो-पुंसनीय कक पाये, सङ्गठन 
वि रत र्क है, आदरणीया बह हमारा आदर पाय; १ 


"यु ॥ कुड (परनी-समा विद्ृ रोः ही स्मरता की न 
नो क नीं होकर सं रः 
दवी हुई में सने, सव जानने वान हो क बल टी 


1 1 “२ वह हमे सदा स॒ 4 


LO EP 
है. FT RIND 
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१८८२ राकामहं सुहवा सुष्दुतो हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु स्सना । 
सोव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु बीर शतदायरु क्थ्यम. i १ 
४३ यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिदं दासि दाशुषे बसून । 
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहलाणोषं सुभगे रराणा ॥ २ 
संयोजक मैं सोभाग्यशालिनी राका को अच्छी स्तुति से बुलाता हूँ ' बद सुने, स्वय' सममे सची 
को न काटते हुए कार्यों पर विचार करे अर सेकडो लाभपुद्‌ प्रशंसनीय बीर करे। १ 
हे सौभाग्यशालिनी राका ! जो तेरो सम्सतियाँ ह जिनसे दानी के लिए घन देती है उन से पसनन 
होकर हमें हजारो के पोषक घन को दती हुई सदा मिल । २ हु 2 
सक्त ४९ । देवपत्न्यः । देवों की पत्नियों 
9४ देवाना पत्नीरशतीरगन्तु नः प्रागन्त्‌ नस्तुजये गाजसातये । 
याः पाथिगासो या अपामपि वते ता नो देंगीः सुहगाः शस यच्छन्तु ॥ १ 
४५ उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नी रिन्द्राण्यग्ताय्‌ येश्‍विनी राट्‌ । 3 
अ रोदसी वरुणानी श्यणोत्‌, व्यन्तु देशीय ऋत्‌ जेनीनाम, ॥ 
प्राकृतिक शक्तियाँ और भिद्ठानो की.पात्नियो हमारी वाल-रक्षा, अन्न-वितरण और युद्ध-विजय सं 
बिशेष रक्षा करें! जो स्थल-जल-सेना,प जा-पालन में नियुक्त हें वे प,शंसित देवियाँ हमें सुखद 1 
और देव-पत्नियोँ वाणी का अभ्यास करे। इ काणी [विजली, सेनाधीश-पत्नी]; बरनायी [आगा 
मन्त्री-पत्नी |, राट अश्विनी [दीप्त पाणोदान, हाइड्रोजन-आक्सीजन, सय चन्द्र शक्तियों वैद्य-पली] 
रोद नी [वायु, वायुसेनाधीश-पत्नी], वरुणानी [जलप नाधीश-पत्नी ], ये देवियाँ स.न आर खि 
के समय में उनका हित चाहें । "२ सूक्त ५० ! इन्द्र आत्मा । 


४६ यथा उक्षपशतिगिश्गाहा हन्त्पप्रति । एगाहमय कितगानक्षेश व्यासमप्रति ॥ 1 
३७.तुराणामतुराणां निशाम्गजुषीणाम | समैतु गिर्मसो भगो अग्सहुस्ताङ्कू,तँ मन ॥॥ 
एन इडे ऑन स्वावसु नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत्‌ कृतं नः । 
रथेरिव प्र भरे वाजयद्विः अदक्षिण मरुतां स्तोममृध्यास्‌ ॥ ` 
एई वय जयेम त्वया युजा वृतमस्साक्रमंशमुदवा भरे मरे । 

ग अस्मभ्यमिन्द्र वरोयः सुगङ्क धि प्र शत्रूणां मघवन्‌ तृष्ण्या रुज ` ॥ ४ 
9०,अजेष त्वा संलिखितमजेप्रउत संस्घम।अवि वृको यथा मथदेवा मश्नानि ते हर्‌ ` ` 
५१ उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिब श्वध्नी वि चिनोति काले । | 
यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित्‌ तं रोयः सृजत स्वधाभिः (५4 

गोभिष्टरेमामति दुरेव यवेन वा क्षुधं पुरुहृत विश्वे । 
चय राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥ 
मे दक्षिण हस्ते जयो मे सव्य आहितः।गोजिद्झुयासमश्वजिद्धनंजमो 
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। १०७” २३३३) 
| १५५४,अक्षाः | I - 
 १४४.अक्षा ER युवं दत्त गां क्षीरिगोसिव!सं मा कृतस्य धारया धनु; स्वाव्नेव नह्यताङ 
(८४६ जसे पेड़ को विजज्ञी उ दित वे रोक हराती है बसे में सदा वियों को इन्द्रिय ने 17: 7” । १ 
_ चंचज्ञता-मन्दता (रजः-तम) न छोड्ने वाली इनिश्यों को सब्र ओर से ऐश्वर्य मिज्ने | मेरा कपर 
मेरै हाथ में है । २ 

चर्प्र से रे जे ईष 2० ये ढा र्क ८०1 न FS | ७ ८ 

जाने नल म i ois सः अस्ठुति कह, यहां सन्नुग्र पढ हमारा 
कम॑ जाने । युद्ध स घलबान्‌ रथां के समान सावंत द्वारा इन्दरिय-सेनिकों का लमूह बशा में कह । ३ 
हे धनी इन्द्र (ईश्वर-राजा), इम तुझ सहायक के साथ घेरने वाले शत्र को जीते, तू पति युद्ध में 
| हमारे अंश की .रक्षा कर, हमारे लिए श्रेष्ठ पदार्थे सुगम कर, शत्रुओं का वल भङ्ग कर । ४ 

दे शत्रु)म पंजिका-लिखित और दावक तुमे जीजू. जेसे भेडिया सेइ को वेने मैं तुके मार डाल ५ 
जज ओर अति जयेच्छुक हो प्रहारक को जोतता है, जुआरी हार के समय ही किये को प्रिचारता है । जो 
| दिव्य गुर्णो का इच्डुङ बत-उञ्चप नग करतः उस हा अरो शीतिया ये ऐेखये मिज्ञवा है । ६ 
[ मन्व ६-७ कुञ्ज भेद से ऋ में १०-४२-६, १० हैं | ] | 
| हैवडुता ले बुलाये जाने वाले ! हम सब गो-इन्दिय-बराणिय्रों से दुगति-ऊुपति को हटायें और जो 
| आदि से भूब मिटाये ,राजाओ में प्रथम होकर अहिसक अदिप्ित रहते हुए शफ्तिपो'से धन जोते । ७ 

कम मेरे दक्षिण हाथ में औ. जीत बाएं में स्थित है, में गो-अश्व-बन-सुवर्ण (इखिय-पाण-मन- 
मोक्षानन्द) का विजयी होऊ । ८ 

हे अन्तो (इन्द्रियो तथा व्यबहार-कुशल पुरुषो) ! तुम मुझे दूध बाली गौ के समाब फल बाली द्यौ 
(विजयेच्छा-व्यवद्दार-कुशलता) दो । जेसे धनुष को डोरी से वसे मुझे कम की घारा से चाँघो । ६ 

सूक्त ५१। ब.हस्पति और इन्द्र 
११ बहस्‌पतिन; परि पातु पश्चादुतोत्तरसुंमादधरादघायोः । 
इन्द्रः पुरसृतादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥ १ 
चार्थे हमें पापी से पीडे-उत्तर-नीचे से वचाये और शासक आगे तया सब्य ते हमारा मित्र हो 


| कर हम मित्रों के लिए उत्तम कार्य करे। १ । [ यह कड भेइ से ऋ १०-४२-११ में दै । ] 


अनवाक ५ सूकत ५२ से ५९ तक 
i सम्यग्विज्ञान करणो पदे रा-स्वर्गा दि-ईशव रोषयावि पदापेविद्या (द्‌०) 


च्य सक्त ४२ । अश्‍विनी । ज्ञात ह 
| १६, संज्ञान नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः । संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ "१ 
| १७ सञ्जञानामहे मनसा सञ्चिकित्वा मा युष्पहि सनसा पा Fe 
मा घोषा उत्‌ स्थुबहुले वि निहतै ss 


अनुवाक-विषय 
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१८५६ : 
हे अश्विओ (माता-पिता, अध्यापक-उपदेशक) ! तुम हमारे अपनो-परायों से हम में संज्ञान दो 
हम मन से ज्ञान पाकर श्रेष्ठ मन: से युक्त रहें; बढे युद्ध के कारण ध्वनियाँ न हों, आये दिन 


सेनापति का पक्षेप्यास्त्र न गिरे । २ 
सूक्त २३। १-३ अग्नि ४-६ प्राणापान ७ सूय 


१८५८ असुत्रभुयादधि यद्यमस्य बहस्‌पतेरभिशसृतेरमुञङ्च 

ओ प्रत्यौहतामश्विना मृत्य ससमह वानांमरते भिषजा शचीभिः 1१ 
श स क्रामतम्सा जहीत शरोरम्प्राणापानौ ते सय, तविह स्ताम्‌ । 

शतनजीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा अशिया वसिष्ठ: ।। २ 
आय्‌य॑त्‌ ते अतिहितं पराचरपांनः प्राणः पुनरा ताविताम_ । 
अग्निष्टदाहानिऋ तेरपसूथात तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥ ३ . 
६१ समस्प्राणो हासीन्मो अपानो ऽवहाय परा गात्‌ । 
सप्तषिभ्य एनम्परि ददामि त एन' स्वस्ति जरसे वहन्त 

६२भ्रविशतस्प्राणापानांवनडवाहाविव दूजम्‌। अय जरिश्णः शेवशिर रिष्ट इह्‌ वर्धताम्‌ 
६३,आ ते प्राण सवाससि परा यक्षा सुवामि ते। आय र्नो विश्वतो दधादयसग्चिर्नरेण्यः 1६ 
६४.उद्दयन्तमसस्‌प रि रोइन्तो नाकमा ्तमम।दगं देवता सर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम । ७ 

१८५८ हे अग्नि (ईश्वर, नेता) ! तू परलोक में होनेवाले भय ओर नियामक वड़े स्वामी राजा 
अपराध से छुड़ाता है। बिद्ठानों के बेद्य अश्वी (अध्यपकोपदेशक)शक्तियाँ से हमसे मत्यु दूर करें।! 

है माण-अपान ! चलत रहो, शरीर न छोड़ो, (हे सनुष्य,)तेरे.चे यहाँ स युक्‍त रहें, बढ़ता हुआ तू 
सो षघ जी, अरिंन तेरा सव-श्रेष्ठ रक्षक है। २ 

तेरो जो आयु उलटी गतियों से घट जातो दै उने वे अपान-पाण फिर लागे, अग्नि उसे विरत से 
वचाये, उन्हें में (वैद्य) तेरे शरीर में फिर स्थापित करता छौँ । ३ 

इसे पाण न छोड़े, न प्रपान त्याग कर जाये, इसे ७ ऋषियों (५ ज्ञानेन्द्रिय-मन-बुद्धि) के लिए दे 
हू, वे इसे कल्याण के साथ बुढापे तक ले जाये । ४ 


६० 


. जैसे दो वेल गौशाला मे वैसे दे पृग्णापान, तुम यहाँ घुसो; यह बुढ़ापे का चि जीव यहाँ नीरोग वढे! हर 


ह मैं तेरे पाण को बढ़ाता, रोग दूर करता हूँ, यह श्रेष्ठ अग्नि.हमारी आय सब प्रकार से वढाये 
ओ- हम तमो गुण सं उपर ३ठकर उत्तम मोक्ष पर चढते हुए देवों के देव उत्तम ज्योति ईश्वर को 
१३ सूक्त ५४ । शचीपति । बेद-वाणी के रक्षक आचाथे 

- ६५ ऋचं साम यजामहे याभ्याडूर्माणि कुर्गते एते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु यच्छत i 


;९ ऋचं साम यदप्राक्षं हनिरोजो यजञर्बलम्न (एष मा तस्मान्मा हिसीद्वेदः पृष्टः 
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१८९५ इम ऋक-साम की राज़ति कर जिनसे के कान हैं, बेसन न वि ठ ही 3; 
रेच हराम ते ननो ह है बेसन पिके वि ने बजे! 
रति ,. सूक्त ५५, बसु गि वरय) दिखा ह IR 
८६७. ये ते पन्थानो भिविश्वमेरयः। तेभिः सर्न 
"रे बाढ (जो हा ह गः तोम स्यामहि लो बसो॥ १ 
ने वाले ! उ हा के पथ है जिनसे विश्व को च्लाताहै इनसे तू हमें सुख में रख। १ 
हन ति पलक सूत «६ । षधि विष-चिकित्सा ला | जी 
. तिरश्चिरा त्‌ पृदाकोः ५ रिसंभ्रृतम्‌। तत्कङ्कपवंणो 'वीरुदनीनशत्‌ ॥१ 
ष्म इय वारुन्मधुजाता मधुश्चुत्मधुला मधूः । सा विह तस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ॥ २ 
७० यतो दष्टं यतो घीत ततस्ते निह्वयामसि । अर्भस्य तृप्ररंशिनो मशकस्यार उ विषम ॥ ३ 
५१ अय यो सक्को विपर्व्य ङ्गो मुखानि वक्ता वृजिना कृणोधि। ` 
तानि त्वं ब्रह्मणस्पत 5षीकासिब सं नमः ॥ ४ BS ३ 
७२. ` अरसस्य-शर्कोटस्य नोचीनस्योपसर्णतः । विषं ह्यस्या दिष्यथो एनमजीजभमः it 
७३.न ते बाहोर्नलमस्ति न शीषे नोत मध्यतः | अथ फि पापयामुया पुच्छे विभष्यभक्म । ६ 
७०४,अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयय: । सर्वे भल ब्रवाथ शार्कोटमरसं विषम ॥ ७ 
७५-य उभाभ्या प्रहरसि पुच्छेन चास्य न च। आस्थे न ते विषङ्किन्‌ ते पुच्छधावंसत. hs | 
तिरछी धारी वाले, काले, कडक-सम/न पोरुओों वाले, उडन सॉफ के,विष को यद जडी-वूटी नष्ट करे 1 | 
यह जड़ी मधुरता से उत्पन्न, मिठास चुआने वालो मधुला (कपिल द्राक्षा), मधु (मुलह॒टो-मह॒आ- 
शहद, चारों का योग) कुटिल माँप की ओषधि और मच्छर-नाशक है। २ 


e णद्‌ = 


काळ घतेन Pe १्‌ ह" 4६: & 
णद घंतेनं ॥ १. २. 
a 1 161 
हल > 40 
छः 


क्षती आशा से वोलरे हुए; जनों के पस सगत हुँ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


२३६ अथव वेद 


२८७३ शिरस्थ ७ प्राणी वाले शिशु आत्मा के लिए ७ प्राण और ७ शक्तितया (५ ज्ञानेन्द्रिय-मन- 
बुदूधि)जीवन देती हे जेसे पिता के लिए पुत्र सत्य कमे करते ह। इसके दोनो प्राण-अपान पकाशित 
हीते, यत्न और पोषण किया करत ह । २ 

सक्त ५५॥ इन्द्र-ब्रुण (राजा-न्यायाधीश ) 

१५७८ इन्द्रावरुणा सुतपाविम सुत सोमम्‌ पिगतन्मद्य ध तग्रतौ 1 
` ` प्रवो रथो अध्वरो देदवीतये प्रति रवसरम्‌प यात पीतये ॥ १ 

७ :. . इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य व ष्णः. सोमस्य .व.पणा व्‌.षथास.. । 

> -इदं वामन्धः परि षिक्तमासद्यास्मिन्‌ बहिषि सादयंथाम्‌.॥ ३... .. 

हे इन्द -तरुण ! तुम स तप (अच्छे तपस्वी-पुत्रपालक-सोम पीने बाले), नियम-धारण.करने. कराने 
बाले हो, यह हप्र लोम पियो(ऐतवर्श भोगो), त्‌ म्हारा आहुक रथ दिव्य गुण पाने और तति 
लिए प्रति दिन और पति घर आया कर । १ 

हे बलिष्ठ इन्द्र-बरुण ! त म अत्यन्त मधुर-तलकारी ऐश्वय की वर्षा करो, यह निचोड़ा रस बोर 
(घो-दूध आदि से) पूण युक्त अन्न है, इस आएन: पर बैठकर हृऽ्ट होओ । [यह अतिथि.के लिए कहे] 

[ ये सन्त्र कुछ भेद से ऋ ६-६८-१०, ११. में ६ । ] - 

सूक्त ५६। शपथ [ शाप देने वाला नष्ट 
5०-यो नः शणःहशणतः शपतो यश्च नः शणात, ।बक्ष इव विद्युता हत आमुलादनुशुष्यतु।। 
| जो शापं न देने या देने वाले हमें शाप दे वह व्रिजज्ी के मरे पेड की तरह जडसे नष्ट हो जाये । ! 
“यह अनुवाक “५ का आचार्य वीरेन्द्र सरस्वती .रचित : 
न हिन्दी-अजुगाद समाप्त हुआ 1 . ` 
प्रपाठक १७ 


अनुवाक ६ सूक्त ६०-७३ 
विषय- घेरत्यागोयदे -तयोधमतु$ानमार्थानादि०, रोग-निवारण-तरस्वती-यज्ञ-म 


सत्यानृतादि-पंदाध विद्या ( द्‌ ०) 
सुक्त ६०। गहपति 


ऊर्जे बिभूढसुवनिः ` सुरेधा अघोरेणः चक्षषः मित्रियेण । 

प गृहानंसि सुंमना दन्दमानो रमध्व मा बिमौत सत ॥ १ 
। २.इस गुहाः मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पपस्वन्तः ।पुर्णा वाम न तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायेत 

उ. यषामधय ति प्रवसन्‌ य घु सोमनसो बहु: । ग हाजुंण हपामहे ते नो जानन्त्वापतः । 


५ उपहृता ईह.गात उपहूतो. अजावयः । अथो.अन्नस्य कीलाल उपहूतो गुढेषु नः 
खता वस्त: मुगा इरावन्तो हसाम्‌ दाः ।अतृष्या.अक्षुध्यास्त गुहा मास्म दविर 
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१ ८८७इहेव स्तृ मानगात विश्वा रूपाणि प ष्यताऐव्यामि सद्रेणासह भुपासो. भवतामया॥७ 
` १००१ अन चल-धारक; धनदाता में शान्त-मित्र-दृष्टि से ३ त्तम-बुद्धि-मन होकर चन्दन! करता. 
इया घरं आऊ | (हे परिजनो,) हंष्ट होओ, मुक से सत डरो । १. (::(कुळु भेद से य २.१ ) 
ये घर सुखद, अन्न-दूघ-युक्त, घन-पूर्ण रहें, वे हमें आते हुएः'जान। २ 
परदेश गया जिन्हें स्मरण करता: है; जिनमें वहुत प्रेम हो, वे घरवालों क॑ पास में आगत हमें जानें । ३ 
बढे घनी, स्वा ढु :बस्तुओं मै हृष्ट सखा निमन्त्रितहों; घरवालो, भूखे-प्यासे न रहो; हमसे न डरो । ४ 
यहाँ गो-प्रकरी-मेड़ें लायी जाएँ, और अन्न का रमोज्ञा भोजन मी इमारेषरोमे लाया जाये २ 
ई वे 1 तो! जुन प्रिय सत्य-बचन, तोभार्यराज़ो,शन्नथु फ्त, हँसवु व रहो, प्यासे भू वे न रदो,हमपे न डरो।६ 
तुम यहाँ रहो, पोडे न जाओ, नब घन पुष्ट करो; में कुराजमे ग्राऊं ग।तब मेरे साथ पुत ह्ोजाता। ७ 
~ स,Jतः६१। अग्नि. तप 
८८ यदरने तपसा तप उपतप्यामहे तपः। प्रियाः श्रवस्थ भुयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ 
= क अग्ने तपस्‌ तप्यामहे उपतप्यामहे तपः। श्रुतानि श्युण्वस्तो वयमापुष्मन्तः पुपेघसः ॥२ 
हे अरिन(आचायं); तप(इन्द-सहन) से जो तप (ब्रह्मचर्यादि) होता है इम वह. तप तपे और वेदः. 
ज्ञान के प्यारे, आयुष्मान्‌ तथा उत्तम धुदिधमान्‌ बन । १ के 
हे आचाय ! हम तप तपे उपास्य का तप करें, वेदोपदेश सुनते हुए दीर्घायु-बुदिघमान्‌ हों । २ 
सूक्त ६२ । अग्नि । सेनापति 
४० अयमग्निः सत्पतिवृ द्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोहितः । 


नाभा परथिव्यां निहितो दविय,तदधस्पदं कृणुतां ये. प्रतन्यवः ॥ १ 
यह अरिनबत्‌ सेतापति श्रेः5-रक्षऊ, प्रडः बली सामने स्थित जयी हो जैसे रथी पदलों पर । केन्द्र 
सं प्रथिषी पर स्थित प्रकाशमान वह आक्रामकों को पद-दलितकर दे १ | अ 
क  सृक्त६'।अआशि ` . ` 0 | 
८१ प तनाजितं सहमानमभ्निसंवथहंवामह परमातु सधस्थात्‌ । . . 
स नः. पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्‌ देवोऽति दुरितात्यरिनः ॥ १ 
शत्र-सेना को हराने बाले, समथ, तेजस्वी, सेनापति को प्रशंसा कर उत्कृष्ट स्थान से बुलाये । वह 
इम सव दुःखों से छुड़ये, तेजस्वी आच।ये विध्न हटाकर हर्मे पारकर । १ 
`, सूक्त ६४। आपः । अग्नि | इश्वार : . 
$२.इदं यत्कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्नपीपतत्‌।आगे मा तस्सात्सवस्माइ रितातान्त्वहसभावे || 
३३.इदं यरुष्णः शकुनिरवामृक्षन्निक्र ते ते मुखेत।अगितर्मा तस्मांदेतसो गाह पत्यःप्रमुञचतुR | 
सह जो काला आकर्षक बली पाप तब ओर गिराता है.उस सब दुःख व्यापक इश्वर झे ल पु 2 
है मृत्यु, यह जो काला आकर्षक, शक्तिशाली पाप तेरे. मुख के साथ नीचे गिराता है उस पाप 


पति आरिन (ईश्वर-यज्ञारिन) सुक्त करे । ९ ४9) 8: 3५ 55 
- सक्त ६५ । अपामागं 


(रच्छ ग्यां अघि वरोयो यावया इतः 


3९. प्रतीचीनुफुलो हित्वमपामागं रुरोहिय । संव 
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5५. यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यद्वा चेरिम पापंया । त्वया तद्विश्वतोमुखापामार्गाप मर्ह । 
४६ श्यावदता कुनखिना दण्डंन यत्सहासिम। अपामा त्वया वयं सर्व तदप मुज्महे॥३ 
< टु 0720 4 
हे अपामाग ! तू उलटे मुडे फलवाला' होकर उगता है, मुझसे सब शपथ (दोष ) यहाँ से दूरःकृर। १ 
हे सर ओर्‌ सुखबाले अपा माग, जो दुष्कम, या दोष हमने पाप से किया हो उसे तेरे हारा हाहे र 
है अपासाग,: यदि हमकाले दोंतवाले. दूषित नखबाले, विरूप रोगी के साथ रहें. तो :०सरो उत 
सब दोष तेरै द्वारा दूर करे । ३.. : । - 
नब, सूक्त ६६ । ज़ाह्मणु । ब्रह्म-ज्ञान 
१८४७ : यद्यन्तरिक्षे यदि वात आसं यदि वृक्षेषु यदि वोलपेषु ।. 
मेयत्‌ पव उदयमान तद्‌ ब्राह्मणं पुनरस्मानुपतु ॥ १ 
जा उ्म-ज्ञान-अन्तारिक्ष-बाथु-इक्ष-घास में है, ऽदीयमान जिसे प्राणी सुनते हैं बह ह में फिर मिल्े। ! 
Fs BRE मे सक्त ६७। देवता आत्मा . | 279 ति 
छ०पुनमर्वि्द्रिय पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणंचपुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्था म कंल्पयन्ता मिहु 
सुके इन्द्रिय-आत्मा-धव-ज्ञान पुनजेम्म में मिले,चतुर अग्नियाँ( विद्वान्‌) यथास्थानं यही फिर मिले | ! 
दय सरस्व!त वतेष ते दिव्येषु देवि धामसु ' जुषस्व हव्यमाहुत प्रजां देवि ररास्वन; ॥! 
१८०० इद त हव्य घृतवत्‌ सरस्त्रतीदं पितु णां हविरास्ये यत्तं ५... ` 
१ द्वद, ते उदिता शंतमानि तेभि मधुमन्तः स्थान ॥ २ 
ह देगी सरत १. व सुमंडोका सरस्वति । मा ते युयोम संदृशः ॥ २. 
राता : अपने दिव्य बतों-धर्मों में दिया पदाथ सेजब कर और हमें उत्तम प्रज! दे! 


हे सरस्वती ! ये तेरे भोजन घीठाले हैं, पालको का छ 
दै गै पेरे भोजन घीगाले हैं, पालकों का अन्न भद तेरे चन शान्ति-दायक दै. 
उनसे दृष्ट-सधुर-ज्ञानीं बन । २ ` Lise 
दै सरस्वती ! तुमे शान्तिशदं-सुखंदा बन । तेरी सम्यक दृष्टि से हम बंचित नं रहें । ३ 
ge री . सन्त ६५ । जाते आदिः ह के ' य 
२ शनो वातो वातु श नस्तपतु सुर्य; | अंहांनि शं 
भवन्तु न: शं रात्री प्रति धीयतां शमं 
pes nite कल्यं हक ।णी &%7 70% 6752६ ५६ ३० "यता शसुषा नो व्युच छतु ॥ १ gi 
हम गाय ले 45४४७ ५:६३ पे , त्य | १,००३ 0 के 
लव | TE कल्याण स तपे, दिन-रातें कल्याणी रहें, उषा सुंख-शान्ति दे । * | 
RN rams: 7777: 05 17 2 
य पक नस यच्च वाचा यज्ञजु होति हँबियों यंजुबां | .. 
. ` `` तन्त्या निक तिः संविदाना परा सत्यांदार्हात हन्त्वसूय..। ". 
_५ यातुधाना निक्र तिराबु रक्षते अनय EN 
_ ७४७४ इन्द्रेषिता देवा आज्यमसूय मथ 


असूय ब्लसवनृतेन सत्यस्‌ । . 


थ्नन्त मा. तत्संपादि; मरद्रसौ जुहोति F | 


मे 
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७-39 -३ २३९ 
१४०५ (अजर श्येनौ संपांतिनाविव ।आज्यं प्रतन्यतो हतां यो नः कश्वाभ्यघायति। ३ 
६. अपाङचौ त उमौ बाहू अपि नह्याम्यास्यम्‌! अग्नेर्देवस्य मन्युना तेन तेवधिषं हृविः ॥४ 
७. अपि नह्यामि ते बाह्र अपि नह्याम्यास्यम । अन्नर्घोरस्य मन्युना तेन तेऽवधिषं हवि: ॥ ५ 
_ बह (दुष्ट, शत्र) जो कुछ मन-वाणी-यज्ग-दबि-यजु(दान) से होम करता है उत्ते यह पाप परस 
से मिलकर सफलता से पहले ही नाश करे । १ [मन्त्र १-३ कुछ भेद से ऋ -१०.१७९.१-३ हँ] 
पीडाकारी मृत्यु-पाप-राक्षस. इसकी सफलता को. असत्य से नाश फर दें, सेनापति के भेर शूर 
इसके घी आदि को नष्ट करें, वह जो होम करे बह पूरा न हो।२ | 
गतिशील दो अधिकारी वाज के समान, सेना से युद्धकर्ता उसका यल नष्ट करें जो आक्रमण हरे । ३ 
हे दुष्ट, तेरो दोनों बादें पीछे ल भी बाँध दू. जयी नेता के क्रोध से तेरा अन्न नाश करूँ । ४ 
मैं तेरी बाहे. भोर मुख बाँध दूँ, घोर नेता के क्रोध से तेरा अन्त आदि नष्ट कर' दे । 
रक्त ७१ । अरिन १ 
८ परि त्वाग्ने पुरं वण विप्र सदस्य घोमहि। धृषद्रणे दिवे दिवे हन्तारं भद्ध_रावतः ॥ १ 
है बली. नेता ! हम ढुगरूप, बुद्धिमान्‌, तिसेय, पूतिदिन कपटी के नाशक तुमे केन्द्र बनाए है । १ 
[ यह कुछ भेद से ऋ १०-८७-२२ में है। ] 
सक्त ७२ । इन्द्र ॥ हौ 
७ उत्तिष्ठदाव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियस. । यदि श्रातं जुहोतन यद्य थरात समत्तन ॥ १ 
१९, श्रातं हविरो :ष्विन्द्र प्रयाहि जगाम सुरो अध्वनो वि मध्यम । 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न याजर्पात चरन्तम, ॥ २ 
११ - . श्रातं मन्य ऊधनि श्रातमग्नौ सुश्ट्तं मन्ये तदृतं नवीयः । , 
_ साध्यन्दितस्य सवनस्य दध्नः पिबेख वल्त्रिन्‌ पुरकृज्जुषाणः ! ३ ` 
' ठो, ईश्वर के क्र त्वनुकज्ञ पदार्थ देखो, यदि पका ग्रहणीय हो तो लो, यदि नहीं, तो पकने दो ॥ १ 
[ ये ३ सन्त्र कुछ भेद से ऋ १०,१७९.१-३ में है. । ] ङ none 
'हे जोब! तू पका अन्न तत्र ले जव सूय दिन मध्य में हो; सखा निधियों के साथ तेरे सब ओर 
रहे जेस कुल-रक्षक गह-स्वामी के सब ओर रहते ह) र 0000 
दूध गौ-स्तनो में फिर आग पर पका मानता हुदै वज्जी-बहुकर्मा जीव/मगयद्ति-भोजन का दी पी i र 
सक्त ७३ । अश्िनो-सविता-अघ्न्या-ण्ति ` संत स 4५ 
१२ ` समिद्धो अग्निवृषषणा रथी दिवसं तप्तो घर्मो बुद्दते वाष अठ 


वय' हि. दा .पुरुदमासो. अशिता हवामहे सधमावेषु झार]. 


1३ समिद्धों अग्निरश्विना त्तो वाङ्गम भा गतम्‌ । | 
21 “ बुहृयन्ते नूनं वृषणेह घेतवों वत्रा मदन्ति वेधस 9: 
` स्वाहाकृत: शुिरवेषु गन्न यो अखिनेङ्णोसेपात == 
स्वाहाकृतः शुचिरदेवेषु यज्ञो य बसमा अत्यस्य रिहन्ति ॥ ३ 
` तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धस्य > "| 
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: १६१५ यदुल्ियासवाह तं घृतस्फ्योःय स. वासश्विना भाग आप गतस्‌ । 12.9 
५ साध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तद्कमं पिबतं रोचने दिवः ॥ ४. 
११६: . तप्तो वाङ्धर्मो नक्षत स्वहोता प्र वामध्वग्‌ श्चरतु पयस्‌वान्‌ । ; . 
.. . ` मधोदुररधस्याश्विना तनाया वीतं पातं. पयस उसियायाः । ५ 
१७ उप द्रव पयसा गोधुगोषमा घर्मे सिञ्च पय उस्रियायाः । 
वि नांकसख्यत सविता ' बरेण्यो ऽनुप्रयाणमुषसो वि राजति ॥ ६ 
उप हे सुदुशां शेनुमतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम ' 
श्रेष्ठं सबं सावता सार्वषन्तोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्‌ ॥ ७ 
१5 : हिद्ध.प्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती. मनसा न्यागन्‌ । 
न दुहामश्विभ्यां पयो अघन्येय सा वध ताँ महते सौभगाय ॥ ८ 
२० जुष्टो दूना अतिथिदु रोण इम नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
बिश्वा अग्ने अभियूजो विहत्य शत्र्यतामा भरा भोजनानि ॥ 5 
२१ अन्ने शर्श महते सौभगाय तव द्युस्नान्य त्तमानि सन्तु । 
ओ- सं जास्पत्य' सुयममा कृणुष्व शत्रयतामभि तिष्ठा महांसि ॥ १० 
२९ 'सूयवसाद्‌ भगवतो हि भूया अशा बयं मगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमघ.न्ये विशवदानों पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ११ 
हे अश्वी बली (स्री-पुरुषो), अय द्यौ का स.ये-अरिन दीप्त हों- घाम तपे तब तुम्हारे लिए अश 
मधुर दूध दुहा जाता है। बहुत घरों वाले कार्यशील हम तुम्हे उत्सबों पर ब लाये । १ 
है बली दशनीय अश्विओ, आग जली, आओ, दूध गरम है, निश्चय गौएँ द ही जातो, ज्ञानी हृष्ट दी 
स्वाहाकार पतित्र यज्ञ विद्वानों में प्राणापान का रक्षक घाधन है,उसे अमर जीव सूर्य-सुछ से पाते दै! ! 
८ हे ख्री-पुरुषो, जो गो में धी-दूध है वह॒ तुम्हारा भाग है, हे मधुर, यज्य-धारक सच्चे रक्षदी ' 
सूयं के प्रकाश में तपा दूध पिओ । ४ ~ = 
हैं स्त्री-पुरुषो | तपा दूध तुम्हे मिले, उसे दूधवाला घन-दाता यजमान और श्चध्बय दुं कोद 
. तुम पुष्ट गो का दुद्दा मधुर दूध लो ओर पिया । ५ 
क > द हे गौ दुहने बाले! यज्ञम दूध के साथ आ, गौ का दघ सांच, बरणीय दोष-निवारक स. 
_ (इश्‍वर-स्य.) आनन्द देता हुआ। उपा-गमन के पश्‍चात बिशेष दोप होता है । ६ छ 


ou 


मैं यह सुख से इहा बाली गो बुलाता हुं और उत्तम हाय को दाग्पा इसे दुह, सूर्य ई”. 


१८ 


न्न देता है, पृदीप्त ईश्वर ने यही बताया है1: ७ . . 2 बळ र 
हिंकारती रँभ,ती, बसुओं थर बसे जोवों को पालक, गछड़े को चाहतो हुइ मत से. आती 

अहिंसनीय गौ असिं (स्त्री-पुरुष आण-झपान) के लिए दूध दे, वह बढ़े सौभाग्य के लिए ब 

यह्‌ कुछ भेद से छ १६१४-२७ मह). ` . 
ESI} UTD ssi ves $ tv; 
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१६२० दृसनशील अतिथि घर में सेवित हो हे विद्वान्‌ 
ह Ss के सत्र आक्रामको' को मार कर अन्न भर ले! ह 
बली नेता | तेरे धन बड़े सौभाग्य के लिए: उत्तम हों. ५ 
हे डे लए: उत्तम हाँ, पति-परनी-प्रर्म निः 
वालों के वल परास्त कर। १० | 5 टु न तिमिर) 
दै न्‌ मारने योग्य गौ, तू उत्तम जी आदि खाकर पमरष 
खा, सबद अच्छी तरह चरतो हुई शुद्ध जल पिया कर । ११ 


| हः ~ ~ 
"हमार इन यज्ञ में आ, हे नेता ! शत्रुता 


शत्रता करने 


हो और हम ऐरवर्यराजि हों, चारा 


नवा क ० र 0 र क 
अनुवाक ७ । सकत ७४ से ८ १ तक 
विषय -- अतादि० जाया-पु रुप- रता तं-प्र/थ ना, बत-प्रप्तण-छर्ग- 
पदार्थ विद्या (महर्षि दयानन्द) 
_ _ सूक्त ७४। वैद्य, त्वष्टा, जातवेदाः । गरडमाला-चिकित्सा 
१०२३“अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुभ्रमामुनेदवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहस्‌।१ 
२४ विध्याम्यातां प्रथमां विध्यास्पुत मध्य़रप्राम्‌ । इदं जभन्यामासामा जिउनाश्न स्तुति शार 
२ त्वाष्ट्र णाहं वचसा वि त ईर्ष्याममोमदष्ष । अथो यो मन्य्‌ ष्टे पते तमु ते शमयासति ॥३ 
२१६ यतेन त्वे यूतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दोदिहीहि । 
त त्वा वय जातवेदः समिद्ध प्रजावन्त उप सदेम सवे ॥ ४ | 
__ लाल अपचितियों की निर्माता काली गण्डमाला है- यह सनते हं; मुनि-देव-मूल (अगरय-पीपल/मूज- 
देमनक-यक-यल्ञाशमिंयाल-परन आदि ) से मैं उत स्व का न/शं कल । १ | SR 
इनम प्रथम-मध्यम को नश्तर से छेद दूँ, इनमें नीचे वाली को फुन्सी के समान काट दू/। २ 
मैं ईश्वर के वचन से तेरी ईर्ष्या दूर करू और तेर पति का जो क्रोध दै उसे हम शान्त करे | ३. 
हे नियम-पालक, तू नियम से युक्त होकर यहाँ सब दिन अच्छे मत वाला रह कर चमऊ, हे जातवेंद 
अश्ञार्नि, हसं सब सन्तान बाले तुझ पदीप्त के पास पहुँचा करें| ४ a + 
सुक्त ७५। प्रजा गोपालन | ११; 
प्रभावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे : पिबन्तीः । ` 
| मा व. स्तेन ईशत माघशंसः परि वो. रुद्रस्य हेतिवृ णक्तु ॥ १ 23555 RR 
५ . पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्‍वतास्तोः उप मा देवोदेवेसिरेत । 


प्राप्यादि०, नमोनमो जायमानादि 


: .. इदङ्गोष्ठमिदं. सदो . घृतेतास्मात्त्समुक्षत॥ ` ` ` 
ह बोली, अच्छा अन्त खाती, अच्छे जल-शुद्ं स्थान प्र्‌ जज्ञ पीतां तुम ( अल्यिज्रा ह 


“पापो शासन-नः करे; महाबीर का शस्त्र तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। न कर 
यास ६२८. तुस पद-स्थान जानने वाली, क्रौथ वाजी, एकत्र बहुत ताम वाली दी) ह ४22४ 
नदानां के साथ आएँ, वे इस गोष्ठ (गोठे-बाचनालय) -तदत स ड 


~ 
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सूक्त ७६ | वद्य, इन्त थ्पूचिति-यच्ष्मा 
5 झर सन्तः सुञ्जसो असतोश्यो असत्तराः। सेहोररसतरा लवणाद्‌ विक्लेद्रीयसीः ॥ १ 
३० या ग्रेव्या अर्पाचतो ऽथो या उपपक्ष्याः । विजास्ति या अपचितः स्वय खसः ॥२ 
३१ यः कीकसाः प्रश्रणाति तलोयमव तिष्ठतिनि हस्तं सर्वं जायान्य यःकश्च ककुदि थित, 
३२ पक्षी जायान्यः पतति स आविशति पुरुषम । तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च 1४ 
३३ विद्य वे ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे।कथं ह तत्रत्वं हनो यस्य कृण्मो हविग्‌ है॥ 
३४ धषत्‌ पिब कलशे सोमसिन्द्र वृत्रहा शुर समरे वसूनाम्‌ । 
साध्यन्दिने सवन .आ वूषस्व रयिष्ठानो. रयिमस्मासु. धेहि ॥ ६ 
ये बहने वाले पदार्थ से अधिक बहने तालो, बुरी-से बुरो, सूखे से सूखो, नमक से गलने बाली हैं! ! 
जो गरदन, बाहों को बगलों, गुइय पुदेश जावो मर अपचितियाँ हैं. वे खयं बहने वाली हों 1२ 
जो पसलियो, हँसुली के सान लगे फेफड़े के छिद्रों और पीठ में जम जाता है उस खन अतिस्त्री-भोग 
से उत्पन्न राजयच्मा.को नष्ट करो ।. ३ 
पक्खो सं उत्पन्न, जाया के अतिंभोग से हुआ यक्ष्म। गिरत। है वह पुरुष में घुज जाता है उस अच्षित 
ओर त्रहुंत घाव बाले, दोनों की दवा है। ४ 
दे जाया से जाये दाय ! हम तरी उत्पत्ति जाने जहाँ से पैदग होता दै, तू वहाँ कसे मार सकता दै 
जिसके घर 'में (गूगल-चिरायता-गिलोय से) हवन करते हैं। १ . 
दे निभय-शूर नीब ! पाणों के युद्ध (क्षय) म घेरने वाले शत्रु को मारने बाला तू कलर में सोम _ 
(गिलोय आदि ) पी, माध्यन्दिन सबन (युवावस्था) में वली हो, ऐश्वर्सशालो होकर हमें ऐशवय.दे। १ 
[यह कुछ भेद से ऋ ६-४७-६ में है ।] | ; 4 
5 सूक्त ७७ मर्तः । तपस्वी बीर . ए. __ 
३५, सांतपना इदं हवि मंरुतस्तज्ज ज्‌ ष्टन । अससाकोती रिशादसः ॥ १ 
२६ यो नो मर्तो मरतो दुहु'णायुस्‌ तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति ' 
६ ्रुहः पाशान्‌ प्रति मुञ्चतां सस्‌ तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्‌ ॥ 
३७ संवत्सरीणां मर्तः स्वर्का -उरक्षयाः सगणा मानुषासः । 


“ते असूमत्पाशान्‌ प्रः म्‌ ञ्चन्तवेनसः सांतपना सत्संरां मादयिष्णवः ॥ ¦ 


हे वसाने बाले सैनिको ! जो दुष्ट-स्वभाव-युक्त हमारे चित्तो को मारना चाहता है बह विशेही वे च 
` पाशऱ्दरड़ पाये, उपे सन्तापकारी यन्त्रणा अं, नष्ट करो 1२ । [क्र ७०५९- में भी कुण 


पू लिए नियुक्त, श्रेष्ठ, घडे भवर्नो$म निवासी, गणो के साथ, मननशील हृष्ट दै सैति ; 
रे पाप के ब्रन्ध्रनों को हम से छुडाये ।. ३ & 
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सूक्त ७८ । अगन । युक्ति 
१५३८ वि त म्‌ङचामि रशना वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌, । इहेव त्वमजसू एध्यग्ने ॥ १ 
३ अस्मै क्षत्रा धारयन्तमन्ने य्‌ नज्मि त्व।. ब्रह्मणा देव्येन | 
. दीविहयसूसभ्य' द्रविणेह भद्र प्रेम गोचो हगिर्दा. देगतास ॥२ . 
हे अग्नि (गतिशील जीव)! मैं तेरी रस्पी-योक्त्र-नियोजन[ ३ पाश]खोलता. हूँ, यहीं तू सुख से रह । १ 
ठ अग्नि (ऋषि), इस जीव के लिए च्षात्र-वल-धारक तुके दिव्य वेद-ज्ञान से युक्त करता हूं 
हमारे लिए यहाँ तू कल्यांण-धन दे, तू ने इस जीव को विद्वानों में अन्न-दाता बताया है। २ 
सूक्त ७५ 1 अमावास्या । तिथि, स्त्री, व्रह्म-शक्ति 
४० यत्ते देवा अक्ृण्वन्‌ भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा । 
|: तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयि नो घेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥ १ 
४१ अहमेवास्म्यमावास्या मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे । 
मयि देवा उमय साध्याशचेन्द्रज्य ष्ठाः समगच्छन्त सव ॥ २ 
४२ आगन्‌ रात्री सङ्गसनी वसुनामूर्ज पुष्ट वस्वावेशयन्ती । 
असावास्याय हविषा विधेमोर्ज' दुहाना पयसा न आगन्‌ ॥ ३ 
४२ अमावास्य न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान । 
यत्कामास्ते जहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम फ्तयो रयीणाम्‌ ॥ ४ 
हो अमावस्या, तेरे महत्त्व से एकत्र निवास करनेवाले विद्वान्‌ जो भाग बनाते हें इससे हमार 
हि य क्र 1 हे सत्र के द्वारा बरणीय, उत्तम, ऐश्वयशाली, तू हमें उत्तम वीरतापूण ऐश्वय 
मैं हो अमावास्या हूं । मेरे आश्रय में स्थित ये अच्छे कमे करने बाले सुमे लक्ष्य में रखकर रहते हे । 
झर को वडा माननेवाले समी विद्वान्‌ और ताधक दोनों मुझमें आकर मिलते हैं। २ 
सब गहवासियो को मिलानेबाली, पुष्टि-त्रल-धन को देनेव।ली, रात्रि आगयी । हम अमाबास्या 
यज्ञ करे | वह अन्नरस प्रदान करती हुई, दूध के पुष्टिकारक पदार्थों के साथ, हमें प्राप्त हो । ३ 
हे अमावास्या ! तुमसे भिन्न कोई चारों आर से घेरकर इन सव रूपोंको नदी वना सकता । जिप 
कामनाको रखनेवाले हम तुमसे सम्बन्बित यज्ञकर वह हमें प्राप्त हो । हम सुतर ऐशवयाँके स्वामी बने । ४ 
सुक्त ८० । पूर्णिमा तोल |“ 
४४. पूर्णा पश्चादुतः पूर्णा पुरस्ताद्‌ न्सध्यतः पोर्ण गाय | 
तस्यां देवेः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदम ॥ १ आग 
४५ वृषभं वाजिनं वयस्पौर्णमासं यजामहे । स नो ददास्वक्षितां रमिमनुपदस्वतीम्‌ ॥ ` - ) 
प्रजापते न त्वदेतात्यऱ्यो विश्वा रूपाणि प रिभूर्जजात दोना | प का 
यत्कामास्ते -जुहुमस्तन्नो अस्तु, वर्ग स्यास पती महा न 


३ 
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२४४ अथब वेद 


१३४७ पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियांसीदहां रात्रीणामतिश्वरेषु । 
यो त्वां यज्ञ य जिये अश यन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः ॥ ४ 
छे से, आगे से और वीच से पूर्ण पौणंमाती मवसे उत्कृष्ट है । उसमें विद्वानों के साथ महिमा 
से रहते हुए हम सुख के स्थान पर आनन्दित रहे । १ 
हम श्रेष्ठ, सुखवर्षक पौर्णंमाल यज्ञ को सम्पन्न करें वह हमारे लिये अक्षय, और न घटनेवाते 


ऐश्‍वर्य को प्रदान करे । २ 
हे प्रजा के रक्षक स्वामी सरीव्यापक, तुम से भिन्न अन्य कोई इन रूपों को नहीं उत्पन्न कर सकता। 


जिस कामनावाले हम तेरा यज्ञ करते हैँ वह हमारी कामना पूरी हो । हम ऐश्बर्यों के स्वामी हों। ३ 
पौणमासी सब दिनो और सब रात्रियों के अत्यन्त अन्धव रों में प्रथम यज्ञ कर नेयोग्य हुई है । हे 
पूजनीय, जो तुमको यज्ञां से समृद घ करते हैं, वे ये सभी अच्छे कर्म करनेवाले सुख में, सुख के 
साधनों में और मोच में प्रविष्ट होते हैं। ४ 
सूक्त १ [सूयं और चन्द्र] 
४८ पूर्वापर चरतो मायय तो शिशू क्रोडन्तो परि यातोऽण'वम्‌_ । 
विश्वान्यो भुवना विचष्ट ऋतु रन्यो विदधज्जायसे नवः ॥ १ 
४६ नवो नवो भवसि जायमानो अहना केत्‌ रुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भागन्देगेश्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीघ माय: ॥ २ 
२० सोमस्यांशो य्‌ धाम्पते अनूनो नाम गा असि | अनूनन्दशं मा कधि प्रजप्रा च घनेत चा! 


५१ दर्शो ऽसि दर्शतो ऽसि समग्रो ऽसि समन्तः । 
समग्रः समन्तो भूयासङ्गोभिरश्नैः प्रजया पशुभिग है नेन ॥ ४ 
४९ यो अस्मान, द्वेष्टि यं वर्य द्विष्मस्तस्य त्नं प्राणेना प्यायस्ग । 
आ गयम्प्याशिषीमहि गोशिरश्वै; प्रजया पशुशिग हैध नेत ५ ५ 
५२ यन्द्गा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता शक्षयन्ति । 
. तेनासमानिन्द्रो गरुणो बृहस्पतिराप्याययन्त भगनसय गोपाः ॥ ६ ` 
ये दोनों शक्ति ने आगे पोडे चज्ञते है खेल हुर शिशु के नमान अन्तरिक में गति करते है। * 
सत्र सुबनों को प्रकाशित करता है और चन्द्र ऋतुओं को बनाता हुआ नये रूप से प्रकट होता दै 1 1 
चन्द्र पकट होता हुआ नया-नया होता, दिनों का सूचक, उषाओं के पूर्व आता है | देगा क त 
` उनका विशेष भाग देता है । चन्द्र आयु लम्पी बनाता है । २ ३ 
| शा का रक्षक सोम का अंश अति यशस्वी है, दशनीय तू मुझे पजा-धन से यशस्त्री के ८ १ म 
रतीय तू दर्शनका स्वामी; सम्पूर्ण गुणी, कलायुक्रत है; में गौ-अशव _प्रजा-पशु-घर-धन- युक्‍त ब, | 
कि छे, जिससे हम द्वेष करते ह उतक्र साधनोंते हमें बढ़ा, हम गौ-अश्ग-प्रज्ञा-पञु-घ र-घनसे बढ प 
जिने किरणों बढ़ाती, अमर जीग खाते उस सोम से इन्द्र-नस्ण-बुहस्पति हमें बढ़ायें । ६ 
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अन्‌ वाक 5, सूक्त ८२ से ९० तक 


विषय ईश्वरप्राथनादि०, घुत-वरुण-इन्द्रादि०, रक्षार्थ०, जलतेजोऽसि-पदायंबिद्या (महर्षि दयानन्द) 
सक्त ८२। अरिन ( परमात्मा) 

१४५४ . अभ्यचंत सुष्दुनि गव्यमाजिमस्मासु भद्रा व्रविणानि धत्त । 
इमं यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमतुः पवन्ताम्‌ ॥ १ 

शश सय्यग्ने अग्नि गुहणामि सह क्षत्रेण वचसां बलेन । 
सयि प्रजां मथ्यायुदंधर्त स्वाहा सय यरितम्‌ ॥ २ 

५६ इहैवाग्ने अधि धारया रयि मात्वा निक्रत्‌ पूर्वचित्ता निकारिणः । 
क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्युपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टतः ॥ ३ 


4. अन्वरनिरुषसामग्रम्यद्‌ अन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सय॑ उषसो अनु रश्मीननु ावापृथिवी आ विवेश ॥ ४ 
द प्रत्यय निरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्पहाति प्रयमो जातवेदाः । 


प्रति सूर्यस्य पुरुशा च रश्मीत्‌ प्रति यावापूथिवी आ ततान ॥ ५ 
श्छ घत ते अगने दिव्ये सधस्थे घुतेन त्वा मनुरद्ा स सिन्धो । 
; घत ते देवीनंप्स्य आ वहन्तु घत तुभ्य दुहृतां गावो अगने ॥ ६ 
१९५४ हे विद्वानों ! उत्तम प्रशरुबीय, ५थ्दी-दितकारौ पूप्तव्य परमात्मा की 3पासना करो, हसमें 
कल्याणकारी ज्ञन-वल-धन धारण कराओ, हमारा यह यज्ञ आगे बढ़ाओ, मधुर घी-धाराए बहे । १ | 
पहले मैं क्षात्र-शूरता, ज्ञान-तेज और बल के साथ अपने में परमात्मा को, फिर प्रजा-आयु-यज्ञाग्नि | 
को धारण करूँ । यह सुबचन है | २ म 
हे अग्नि (परमात्मन्‌-नेता)! हमें यहीं ऐश्वयं धारण करा, पहले से घातक अपकारी तुमे नीचा न 
कर सके हे > रिन ! तरे रक्षक वल से सुनियम हो, तेरा उपार wees पा न 
व्यापक-सर्वज्ञ-4कशमान परमात्मा पहले से ऊपा-दिनों को सूर्यः 22 क री 
है आर द्यो-प्रथिवी के अन्दर सब ओर प्रविष्ट है। * ८ ¢ प्रकार की किरणं पत्यक्ष | प्न 
पहले व्यापक- सर्वज्ञ अरिन(परमात्मा)ने उषा का अग पन सय अनेक प्रकार कौ डकल 
और । ९ 2 र 
करायाँ और द्याव।-प्रथबी का बिस्तार किया बै (हृदय-यज्ञशाला) में हो, मन ते पेम-ची से 
दे अग्नि ! तेरा घृत (विज-पुम) (द जीव की पत्रियाँ, अ-पतित इन्द्रियं | घारण करी 
ग दोप्त रक्खे, उसे तरी दिव्य be [ [अस्नि-पृत के दो-दो अर्थ होते से श्लेष अलझूार है । ६ 
२ * [वा गणयो] दुह्दाए, 1 ८ है RR 
तेरे लिए गौएं [ब दुद्‌ सक्त ५। वरुण परमात्मा 


` ६० अप्स ते राजन्वरण ग हो हिरण्ययो मिथःततो धुतवृतों राग सर्वाशामा 
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१४६१ शान्नो-धास्नो राजन्नितो बरुण मुञ्च नः । 
यदापो अध्न्या इति,,बरुणति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २ 
उदुत्तमं वरण पाशमस्सदवाधासं वि मध्यमं श्रथाय । | 

अधा वयमादित्य गते तवानागसो अदितये स्थाम ॥ ३ 

प्रास्मत्‌ पाशात्‌ वरुण मुञ्‌च सर्वान्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा यो 
दुःष्वप्न्य दुरित निष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ४ 

१६६० हे राजन्‌ वरुण [ दोष-निबारक-वरणीय ईश्वर ] ! तेरा तेजोमय घर आपः[लोक-पजा-पाणों] 


में है अतः नियम-घारक तू सव बन्धन खोल दे। १ 

हे राजन्‌ वरुण ! यहाँ से हमें प्रत्येक बन्धन से छुडा, इम जो कहते हैं कि आपः अहिसनीय हैं, 
तू वरुण [बन्धन-निवरक] है अतः हे वरुण ! हमें सुक्त कर । २ 

हे वर्‌ ण, हमसे उत्तम (सात्विक-आत्त्मिक-सिर के), मभ्यम(राजलिक-मानस शरीर-मध्य के)! 
अघस(तासस-शारीरिक -शरीर निम्नभाग के) बन्धन ढीले कर, हे अखण्ड ईश्वर ! और हम तेरे 
नियम में निष्पाप रह कर अखण्ड मोक्ष के योग्य हों (क्र १-२४-१५, य.१२.१२अ. १८.४.६३ में भो)है । 

हे वर ण ! हमसे वे सव पाप अच्छे प्रकार दूर कर जो उत्तम से अधम तक हैं, बुरे सपने, दुष्ट 
आचरण, दु:ख-दुगु ण-दुव्यसन दूर कर, हम पवित्र स्थान-जन्म पाये । ४ 

सूक्त ५४ अग्नि, इन्द्र। राजा, सेनापति 
६४ अनाश,ष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडग ने क्षतभृदीदिहोह । 


विश्वा अमीवाः प्रम्‌ चन्‌ मानुषीभिः शिवाभिरथ परिपाहि नो गयम्‌ ॥ १ 


६२ 


६३ 


६५ इन्द्र क्षत्रमभि वासमोजो अजायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ । 
अपानुदो जनममित्रायन्तमुरु देगेभ्यो अकृशोर लोकस्‌ ॥ २ 
६६ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगस्यात्परस्याः । 


सुके संशाय पतिमिन्द्र तिग मं वि शत्रून्ताढि वि मधो नुदस्व ॥ ३ 
. हे अगणी! तू अजेय-ज्ञान-धन-युक्त-यशस्वी-महान्‌--्षत्रिय-पोषक होकर यहाँ प्रकाशित हो । 
ओ- सब रोग दूरकर मानवीय शुभ साधनों से हमारे घर की सदा रक्षा कर । १ न 
र हे मनुष्यों में श्रेष्ठ सैनापति, तू अच्छे क्षात्र-बल के लिए पैदा हुआ है, शत्रुता करने वाले को 
- हटा और विजयेच्छुओं को बडा स्थान दे । २ : 
हे सनापति! तू टेढे चजञने बाले भय कर पहाड़ी पशु के «मान पास और दूर आक्रमण के 
` बाण-बजू शस्त्र तीचण कर शत्रुओं की विशेष ताडना कर और हिसको को नष्ट कर । २ _ 
` ` 'यहृमन्त्र नऋ ०-१८०-२, यज्ज १८-७१ में भी है। a ER 
सुक्त ८५ । ताह््य । वेगवान्‌ राजा 
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१४६७ त्यमूषु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तस्तारं रथानाम्‌,। 


अरिष्टनेमि प्रतनाजिमाशु' स्वस्तये ताक्ष्ममिहा हुवेम ॥ १ | र 
बलवान -अन्नयुक्त-विद्ठत्पूजित-शक्तिशाली, रथों को वेग ते चलानेगाले, सुदृढ शस्त्रयुक्त, शत्रुसेना 
के जेता शीघ्रकारी, महारथी राजाको हम यहाँ कल्याण के लिए बुलाये/ । १ 
[ यह त्र १०.१७८.१, साम पू ४-५-१ और निरुक्त १०-२८ में मीहै।] 
र ५ ` सूक्त ८६। इन्द्र ३ 
६८ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवे हवे सुहवं शुरमिन्द्रम्‌ । 
हुवं नु शक्र पुरुहृतमिन्दर स्वस्ति न इन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु ॥ १ 
पालक-रचक-पृत्येक काय में स्मरणीय-शूर-बहुतों से पार्थित इन्द्‌ (ईश्वर-राजा) को याद कहूँ, 
घनी वह हमारा मंगल करे। १ [यह कुछ भेद से ऋ ६-४७-११, य २ ०-५०, साम पू ४.५.२ में है। ] 
_ सूक्त ५७ । रुद्र 
द्य यो अग्नौ रुद्रो यो अप स्वन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा भुदनानि चाक्लूपे तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वगनये ॥\ १ 
जो रुद्र अग्नि-जल-ओषधि-वनस्पतियोंमें अन्दर व्यापक, जि जने सव सुवन रचे,उस अरिन को नम: 1१ 
सूक्त ८८ । विद्वान्‌ । सप-विष-चिकित्सा 
७०अपेद्यरिरस्यरिर्वा असि विषे विषमपृक्या विषमिद्वा अप्‌ क्थाः।अ हिमेवास्पपेहि तंजहि॥ १ 
दूर हो; तू शत्रु, निश्चय शत्रु है, विषमें विष मिलाओ, उसका प्रयोग करो, सोप के पात जा, उसे मार्‌ 1१ 
सुक्त ८९ | अग्नि, आपः, समिद्‌ । प हि 
७१,अपो दिव्या अचायिषं रसेन समप्‌ क्ष्महि । पयस्वानग्न आगमं तं मा संसृज चर्चसा ॥ १ 
७२.सं माग्‌ ने वर्चसा सुज संप्रजया समायुषा।विद्युमे अस्य देवा इन्दर वियात्स ह्च विसिः॥।२ 
७३, इदमापः प्रवहतावद्यं च मजं च यत्‌ । यच्बाभिउुद्रोहातृते यच्च रेरे अमोर्‌गन्‌ ॥ ३ 
७८ एधोडस्थोधिबोय समिदसि समेधिषोय । तेजोसि तेजो सधि णेहि ॥ ४ ` 
मैं दिव्य जल(वर्षा का और शुण्डा यन्त-शोधित)संवित कछ ,३से रस से मिलाये', हे अग्नि(बद्य), 
दूध-युक्त मैं आऊ तो तू मुझे तेज से युक्त कर । १ [ क Ee द मा) 
हे अग्नि ! मुझे वच-पूजा-आयु से युक्त हु बि वौ साथ राजा मुमे ज | 
_ हे आपः (व्यापक ईश्वर, जल और आप्तो)! जो निन्य और न आर त इ क हो थोर न 
न fe धारण ४(य२ ०२३ में भी). 
तू चढ़ा है, मैं बढ, तू दीप्त है में दीप्त होऊ, तू तेज है सुमे तेज धारण कर । ४ ( | ०२३अे 
सक्त ६० । इन्द्र तजो प दस्भय ॥ ' । 
बततेरिव गुष्पितम्‌ । ओजो दासस्य दस्म तः 


| 
| 
| 
| 
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१६०७ यथा शेपो अपायाते स्त्रीषु चासदनावया : । अवस्थस्य कन दीवतः शाङ्क रस्प 
नितोदिन; । यदाततमव तत्‌ तनु यदुत्ततं नि तत्‌ तनु ॥ ३ 
“है सेनापति! शत्रू-बल को लता की पुरानी गाँठ के समान काट और दबा । १ 
हम सेनापति से एकत्रित उसका वह धन बॉट ले ,हे शत्रु! राजा के वृत से तेरी तमक-ढिटाई मिटादू॥ 
जेसे नौच-गाली देनेवाले-चुभनेवाले दुष्ट का बल दूर हो , खियों पर न चले बेसे जो फेला थोर 
ऊपर बढ़ा पाप है वह नीचा-नष्ट हो । २ * अनुवाक ८ समाप्त हुआ । & 
अनुवाक ९ सूक्त ९१-१०२ 
विषय-इन्द्र-स्त्रो -प र.ष-व्यवहार-यज्ञादीशवर पार्थनाद्यनेकविध पदार्थविद्या (महर्षि दयानन्द) 
सूक्त ९१। इन्द्र 
ऽद इन्द्रः सुत्रामा स्ववां अवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः , 
वाशतां द्वेषो अपय' नः कृणोतु सुवोय सूप पतयः स्याम ॥ १ 
उत्तम रक्षक-आत्म-विशमासी धनी राजा रक्षाबों से सुखद हो,दुष्ट हटा हमें अभय दे, हम बडे 
चल के पति हों । १ [यह क्र ६-४७-१२, १०-१३१-६, य २०-५१ में भो कुज्ज भेद से है। ] 
सूक्त ६२ । इन्द्र 
७६ स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो अत्‌मदाराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतयु योतु । 
तपू वप सुमतौ यज्ञियस्यापि भटर सोप्रनसे सयाम ॥ १ 
वह्‌ त्रा रक्तक-धती राजा हमधे शत्रू को निश्चय दूर हटाये, हम उस पूज्य के सुमति-मद्रस 
मनोभाव में रहे । [यह कुछ भेद से ऋ ६-४७-१३, १०-१३१-७, य २०-५२ में भी है। । | 
३ सक्त ८३ । इन्द्र 
८० इन्द्रण सन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः । घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥ १ १ 
हम राजा के साथ मन्यु से दुष्टों को पूर्णतः नष्ट करते हुए ध्याक्रमणकारियों को हटा दे । 
सुक्त ६४ । इन्द्र 
८१ श्र्‌ व॑ भ्र गोण हविषाव सोमं नयामसि । यथा न इन्द्रः केवलो त्रिशः संमनसस्करत्‌ | ' 
हम दृढु-पीम शाबक को द.ढता से अपनायें जिससे वह अनन्य प्रजा को हृष्टमन रख सके १ 
सूक्त ६५। २ गिद्ध काम-क्रोघ ए 
5९ उदसूय श्यावो विथुरी गथ्नौ यामिव पेततुः । उच्छोचनप्रशोचनात्रस्योच्छो चतौ हु . 
5३ अहमेनामुदतिष्ठिप गावो श्रान्तसदातिव । कुर्कुराविव कूजन्ताबुदवन्तौ वृकाविव हा | 
_ दड्झातोदिनो नितोदिनावथो संतोदिनावुत।अपिनह्यास्यस्य मेढ य इतःस्त्री पुसा 
x fs 1.5० 
Se र जीव के दो गतिशील-व्यथाकारी-लोभी गिद्ध (काम-क्रोध) सानो आकाश में उवै | 
__ शोक को अधिक बढाने वाले और हृदय के सुखाने वाले हैं । १ ; 


दें शके सांडो, चिल्ज्ञाने वाले कुत्तों, आक्रामक भेड़ियों के समान इन दोनों को इटा इ.” | 
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सब ओर से नित्य बहुत सताने बाले इन बो को जिस स्त्रौ-पुर्ष ने लिया उसके वल को बोध 2९ 
सूक्त 4६ । प्रजापति 11 

८५.असदन्गावः सदने:पप्तदसति बयः । आस्थाने पर्गता अस्थः स्थाम्नि व्‌ क्कावतिष्ठिपम 
गौए गोशाला में बैठती, पक्षी घोंसले पर गिरता, पवेत अपने स्थान पर हैं, मेरे बक्क स्व 2 
सूक्त ९७ । इन्द्र-घशवेदेव।-यज्ञ ता 

१५५६ यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होतश्चिकितन्नब्गृणी महीह । 
ध्र.वसयो ध्र वमुता शविष्ठ प्रविद्वान्‌ यज्ञमुप याहि सोमम ॥ १ 

८७ समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः अ सुरिभिहरिवन्त्सं स्वस्त्या । 
सं ब्रह्मण! देगहितं यदस्ति सं देगाना ससतो यज्ञियानाम 
5८ यानावह उशतो देव देवांस तान्‌ प्रेरय स्वे अग्ने सधस्थे । 

जक्षिवांसः पपिवोसो मधुन्यस्मे धत्त वसवो वसूनि ॥ ३ 
८८ सुगा वो दवाः सदना अकर्म य आ जग्म सवने मा जुषाणाः । 


वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसुद्धर्म दिवमा रोहतानु ॥ ४ 
८० यज्ञ यज्ञङ्गच्छ यज्ञपतिङ्कच्छ । स्वां योनिङ्कच्छ स्वाहा ॥ ५ 
८१ एष ते यज्ञो यज्ञपते सह सूक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहा ॥ ६ 
कर वषड्‌ दुतेभ्यो वषडहुतेभ्यः। देवा गातुविदो गातु वित्त्वा गातुमित ॥ ७ 
४३ मनसस्पत इमां नो दिवि देवेषु यज्ञम्‌ । 
सूवाहा दिवि सवाहा पृथिव्यां सूवाहास्तरिक्षे सूवाहा वाते धा सवाहा ॥ ८ 
ज्ञानी होता को यत्न-साध्य इष थज्ञमें यहाँ वरण करे.बह वली निश्चय आये और सोम-पान करे। १ 
है राजा! त्‌ हमें मन-वाणी से सुपथ पन्‌ विद्वाचके ज्ञान के साथ यज्ञिय देवोंकी सुर्मातमें खस्त्यथी चला । २ 
है देव! जिन बिद्बानों को बुलाये उन्हें सस्थान में लेजा, हे श्रेष्ठो, मधुर खा-पीकर इसे ज्ञान-घन दो । ३ 
हैं विदुबानो!तुम्हे घर सुलभ किये,तुम यज्ञमें सप्रेम आये, अपने धन लेकर उत्तम तेजस्वी पद पर चढो । ४ 
दोनी ! तू यज्ञ और यज्ञ-पति परमात्मा को पहुँच, सत्य -क्रिया से अपने आश्रम को जा । ५ 
हे यज्ञ -पति ! यह तेरा यज्ञ उत्तम वेदवाणो और उपदेशों से शक्तिशाली हो, यह सुबचन है। ६ 
दिये-न दिये दोनों के लिए सत्य हो, हे घथ मागे जाननेवाले विद्वानों ! उसे जानकर उस पर चलो ७७ 
९ सनके पति ! में अपने इत यज्ञ-विज्ञान को देवों में आकाश-पृथिषी-अन्तरिक्षु-वायु में प्रयुक्त करू । ८ 


॥ २ 


सूक्त ६८ | इन्त | र 
$४ सं बहिरक्त हविषा घृतेन मन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः । दा” 
सं देवेविश्वदेवेभिरक्तमिन््रं गच्छतु हविः सूवाहा ॥ १ का 


स्वाथी जोब ज्ञान-तेज-ऐशबय-प्राण-व दिव्य गुण-युक्त होकर परमात्मा (सोच) को भाप करे | 
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२५० शर्वा वेद 


स.कत ९६ ।यजमान ; 
१७७५ परि सतृणीहि परिधोहि वोद मा जामि सोषीरमुया शयानाम । 
' ` होतृषदनं हरितं हिरण्थय' निष्का एते यजमानस्य लोके ॥ १ 
चिद्या-वेदि फैला, इससे सोते जनको वंचित न रख, दानी-गह हरा-भरा स्वणसमय हो,उसमें निष्क न! 
सक्त १०० । बह्म 
5६;पर्यावतें दुःष्वप्न्यात्णपात्सवप्न्यादभूत्या !ब्रह्माहमन्तरजूः ण्वे परा स्वप्तमुखा: शुचः 
मैं बुर स्वप्त-पाप-निर्धनता से अलग रहूं, ब्रह्म को अपने में पृत्यक्ष कर सपने के शोक दूर कह । 
सक त १०१ । प्रज्ञापति 
&७.यत्स्वप्ने अन्तमश्नासि न प्रातराधिगम्यते । सर्ञेन्तदस्त्‌ मे शिवं नहि तद्दृ श्यते डिवा॥ 
जो सपने में अन्न खाता हूं बह पातः नहीं मिलता, वह सव सुभे शुभ हो जो दिन में नही दीखता 
सूक्त १०२ । देवता मन्त्रोक्त 
5५/नमस्कृत्येद्ा वा पृ विदोभ्व पस्तरि ज्ञाय पृःयजे। में ज्ञ म्यू3 बे स्तिष्ङम्ा मा हिजिजुरारगरा 
द्यावाांथावोी-अन्त रिप्त-मृत्यु को आदर से देखकर मं ऊ चा हांकर चलू, वलो सु न मार तक १ 


) अनुवाक दस सकत १०३ सं ११८ तक 


विषय- पूर नोत्त रादि०, ईश्वरग्ग्यादि०) सोम ब्रह्मचर्या दि, इन्द्राग्नीशवरप्रार्थनाइ्लच्मी नाशार्भ- | 
लक्ष्मी-प्रप्त्यया दि-पदाथं विद्यां ( द ०) 
-सूकत १०३। क ( प्रजापात) 
१८५०५.  कोअस्यानो द्रुहोऽगयगत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्‌प इच्छत्‌ । 
को यज्ञकाम; क उ पुतिकामः को देगेषु गनुते दीर्घमायुः ॥ 1 
प्रशन- कौन ? उत्तर- प्रजापति ज्ञत्रिय राजा धन को चाहता हुआ निन्दनीय ब्रोह से दम धंदा 
लेजाये, यज्ञ- परोपकार की कामना वाला वही बिद्वानों में दोघे आय देता है । १ 
सक्र्त १०४ । आत्मा | 
२०००. क; प्‌ शनि धेनु गरुणेन. दत्तामथर्गणे सुदुघा तित्यगत्साम! 
बृहस्पतिना सख्यञ्जुषाणो यथादाशन्तन्दाः कल्पयाति ॥ 1 
पंजापति वरुण (परमात्मा) हारा निःसंशय जन को दी ग पाप्य 
' चाली, पूछनेयौग्य वेदवाणी-गौ को, आचय से ग ण य प, व देता है र - 
सकत १०५ । विद्वान्‌ 
_ १, अपक्रामन्पौरुणेयाद्‌ वृणानो देव्य वचः । प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखििं 
` पोरुषेय कामों से हटता हु. | बिद्वान्‌ दिव्य वचन(विद्‌) सुनता हुआ सब मित्र-सहित नीति 
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के ; ७-१०६-१ २५१ 
₹००२्‌ ` सूत्त- १०६ । रिन व 
नि ह नाह चकृम कि चिद्ग्न उपारिस चरणे जातनेदः | 
तः प "न: प्रच मळ ै १ 
हे विद्वानू-व्यापक ईश्वर ! बह वा 200 शुभे Md अमुतत्ववस्तु नः ॥ १ 
उससे रक भित्र स्मरण के बिना कर में मल करे 32० 
« उससे हमारी रक्षा कर; हमारे मित्रों के लिए शुभ कम से मोक्ष मि! तड न क 
सूकूत १०७। सूर्य : प 
३.अव दिव "स्य रश्मय 
हि be सतत सूय स्य रश्मयः। आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसित्रस 
; १ मनु य स्था को ७ [करण गाकाय से गपुद्र-ज त-परादार उ पात्रो ७ चे म क्र ५० न्‌। 
० RR सूक त १०८ । आग्नि 0720000000 
४ - यो नसूतायहिपसति यो. न आविः स्वो विद्वानरणो . वा ना अग्ने । 


प्रतीच्येत्वरणी दत्वती ताम्‌ मषासग ने वासूतु भुन्मो अवत्यम्‌ ॥ १ 


१ यो नः सुप्ताञ्जाग्रतो वामिदासात्तिष्ठतो वा चरतो जातबेदः । 


गेश्वानरेण सय्‌.जा सजोषास्‌ तान्‌ प्रतीचो निह जातगेदः ॥ २ 


। . दे. अग्रणी शासक ! जो अपना या पराया दिपक में । 
ह या ।छपकर या प्रकट, हमें दुःख देनां चाहे तो उ > 
कारी यना दी जाए, इनका घर-सन्तान न रहने.पाये। १ . . सड स गमत ५ 


हे स्थिति जानने बाले शासक ! जो सोतें-जागते-खड़े-चलतें हमें 
"जो. -खड़े-चलते हमें सताये; 
सर्वेहितकारी नेता के साथ मिलकर नष्ट कर। २. कह 
-ं सूक्त १०६ । अग्नि-प्जापति न 
इदमुग्राय बस्रगे नमो यो अक्षेषु तन्‌गशी । घतेन काल शिक्षासि,स नो मृडातीद्शे॥ १ 
छ घुतसप्सराभ्यो गह त्गसग्ने पांसूनक्ष भ्यः सिकता अपश्च ॥ | 
यथामाग हव्यदातिञ्जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ | 
त अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च।' |: 
ता में हस्तौ संसृजन्त्‌ शतेन सपत्नम्रो कितवं रन्धयन्तु. ॥ ३.. हि 


आक्रामकों को त्त ` 


६,आदिनवस्भ्रतिदीव्ने घ तेनास्माँ अमिक्षर।वृक्षमिवाशच्या जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥४ 
(१० यो नो द्युवे धनमिद' चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च|. | 
स नो देवो. हविरिदं जुषाणो गन्धर्वीः सधमादं. मदेस_.॥ ५ ` | 
११ _सःदसवः इति वो नामधोयमुग्रम्पश्याः राष्ट्रभ्तो ह्यक्षाः । Po 
तेश्यो च इन्दवो हविषां विशेस. वय॑ स्याम पतयो रयोणांम ॥ 
देवान्‌ यन्नाथितो हुवे बहाचरय यदुषिम। अक्षान्यद्‌ बस नालभे 
नमस्कार उप्र पोषक के लिए है जो व्यबहारों में शरीरुवशोकतां है । 
|. क 'बहहमेऐसीं दशा मेसुखी करे? [| 
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हे अग्रणी ! तू आप्त अजा के लिए घो-प्रेम, व्यवहारा के लिए भूमि-जल प्राप्त करा । विठ्ठान्‌ भाग 
के अनुसार .लेने योग्य लेते हुए दोनों पाकर हृष्ट रहते ह । २ यी 
प्रजा अन्न-भण्डार और सूर्य के मध्य परस्पर हृःट रहती है, वे मेरे हाथ घी-स्नेह से युक्त करें और 
सेरे ज्ञान-नाशक जुआंरी शत्रु का नाश करे । ३ | 
मैं शत्रु से युद्ध करे, तू हमें घो आदि से युकृत कर, हमारे थाक्रासक को मार, जेसे पेड को विजल्ली। ४' 
जो हमें व्यवहार के लिए यह धन दे, चरों का यहण-शिक्षण करें, बह राजा हमारे इस कर क्ष 
स्वीकार करें, हम प्रथित्री-धारक अधिकांरयो के साथ हृष्ट रहें । ५ ै 
` हे इन्दुझो (ऐश्वयेशाली राजपुरुषो)! तुम्हारा नाम संवसु(चसाने वाला) है, तुम उग्र-दर्शी राज्य कौ 
पोषक आँख (निरीक्षक)हो, ऐसे तुम्दे हम अन्नादि से सत्कृत कर और ऐश्‍वर्या के रक्षक हों 1६ 
यदि प्रार्थी में विद्वान्‌ बुलाऊं, हम ब्रह्मच पालन करे ,पालक सैनिक पा सकूँ तो ऐसे में वे हमें वचाये' | ७ 
सूक्त ११० । इन्द्र:ग्नी 


` २०१३ अग्ने इन्द्रश्च दाशुशे हतो. वृत्राण्यप्रति । उभा हि वृत्रहन्तमा ॥१ 
१४ याभ्यांमजनयन्त्तृवरग्र एव यावातसथतुभु वनानि विश्वा । 
प्रचर्षणी वृषणा वत्त्रबाह अग्निमिन्द्र वत्रहणा हुने ऽहम्‌ ॥ २ | 
१५ उप त्वा देवो अग्रभौच्चमसेन, बृहस्पतिः । इन्द्र गीभिनं आविश यजमानाय सुन्वते ॥ ३ 


> इन्द्र -अशित (सेनापति-मन्त्री) दानो प्रजा.के शत्रुओ' को सदा मारे, दोनों ही दष्ट-हन्ता है । 


जिन के द्वारा प्रजा पहले से ही सूख जीतती है, जो सब सवन वश में रखते झैँ, ऐसे. शीधगामी - 


शूर-शख्नयारो-्त्रुहृन्ता मन्त्रो-संनापति को में 1 बुलाता हू। २ 


हे सेनापतिं! तुझे देव परमात्मा अन्न से सहारा देता है, तू सोमयाजी के लिए प्रशंसा-सहिंत हमें मिल। २ 
1] सूक्त १११ । ईश्वर । | र 
सोमधान आत्मा देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
इह्‌ प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यत्रोह तास्‌ ते रमन्ताम ॥ १ 
a र टॅ र ७ ७ न्न 2 
है ई रबर ! त्‌ ऐशवर्ये-मरडार, अमूत-श्ाघएर, देवों-मनुष्योकी आत्मा है, त यहाँ पजा पैदा केर 
८ इनसे. जो तर जन यढाँ या अन्यत्र हों वे सव प्रसन्न रहें । १ [DF a 
डः यंगी 5 सूक्त ११२। आप: > न 
१ऽशुस्शनी द्यावापुथिंगी अन्तिसुम्ने महिद्यतो।आपः सप्त स्न व रॅंगीस्ता नो मु'चन्त्गंहस! 
___ १६मुजचन्तु सा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । अथो यमस्य पडगीशात्सर्वस्माहबकिल्बिषाती 
` शोनित चो-पयिगी नखदःमद्दावती हैं, ७ दिव्य इन्द्रियो नेत्रादि हमें मिली हैं वे हमें पाप से बचाये |. 
वे इन्द्रियों मुझे शाप-वरुण्य. अपराव-यम के पारा पत्र देव-यापां से कुवे । २ 
i ५०००० „ सूक त.११३ । तृष्टिका 1 तृष्णा । 


१ न्द्रस्य कुक्षिरसि 


3 
% 
किड र” 


ह 1139 उदसु. छिन्धि तृष्टिके | यथा कृतद्विष्टासो ऽम्‌ ष्सै शेप्यावते ॥.। ` 
20 रि, तृष्ट ८ ॥३ विषा ५“ £ चळ : वक्व ड़! | र्‌ 
2 प्त हृष्टिका विषा विषातक्यसि । परि व्‌ क्ता यथासस्य षभास्क्कोोव ` 
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२०१९ हे निन्दनीय, लो ह. 
. १०१९ इ निन्दनीय, लोभमयी, लोम में रिवनिवा _ 
, कनेवाली तृष्णा, तृ मनष्य दषणं 
न र | |, ° = 
हे तृष्णा ! तू लोभी-विषैली-विषमयी, वृषभ वारा व्या च deh 
55% "शा विन सक्त ११४। अग्नि और सोम”; ` ति कह 
२ ०९ १.आ त ददे वक्षणाभ्य आ तेभ्हु हृदयाहदे।आ ले | 
२२'प्रेतो यन्तु व्याध्य: भानुथ्याः प्रो अशस्तयः । अग्नो 


दे दुष्ट, तेरी छातो-हृदय-मुख के 
हि * हेदय-सुख के पांस के ठै 
यहाँ से व्याधि- से 


एुंखस्यसङ्काशात्सर्ग' ते बचे आददे। 5 ` 
बि: hts स्विनी हुन्तु सोमो हन्तु डुरस्यतीः ॥२ 
ताप-अयश-ढ: अग्नि यो या मे के 
तपल शा po het ओर सोम दोची का नाश करे। २ 
का हे के ता और जातवेदाः Te 
२ तः पापि लक्ष्मि नश्येतः भाम्‌ त: पत। अथस्मयेनाङः 
न 01 डून द्विषते त्वा सजाससि॥ १ 
मा: पतयालूरजुष्टाभिचसूकन्द वंन्दनेव वृक्षम । 
॥ अन्यत्रास्मत्‌ सवितस्‌ तामितो धा हिरण्यहस्‌तो बसु नो रराणः ॥ २ 
एकशतं लक्म्यो मत्य'सूय साकं त्या जनुषोऽधि जाताः | 
तासां पापिष्ठा निरित: प्र अस र 


\६.एत्रा ` शिवा अस्मभ्ये `जातवेदो नियच्छ।। ३ 
) की च ८. बोल्या रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या;पापीस्ता अनीनशमा ४ 
४ २ निवह से दूर जा, लोहे से दगी तुमे शत्र. के 
हे राजा, जो पतन-कारी-अप्रिय लक्ष्मी वन्त से तुझे शत्र, के लिए रखते हैं । ' 
दूर नरः एम वक्ष स बेल के समान समर गे ८१ Y < 
र रख ओर सुवण आदि धन रखने वाला तू हमें उतम धन दे। ड a या 
1 हक हे (बहुत) लक्षण और मानस-चृत्तियाँ शरीर के साथ जन्म से ही होती हैं २बमें से पापियो को 
जे र द्‌ । है धनी ! जो कल्याणमय लक्षण हैं उन्हे हमें दे । ३ 
में एकत्रित गौए पहेँचान कर अलग को जाती हे सेते हम प ड 
लम ता व इन अच्छे-बुरे लक्षणांको पहच 
गी और लक्षण नष्ट करू और पित्र यहाँ रहें । ४ रे लक्षणोको पहचानें, पापी 
सूक्त ११६ । प्रज्ञापति | ज्वर 


१- नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे । नमः शीताय पुर्वकाम-कृत्वने ॥ १ 


१८ यो अन्येद्युरुभयद्य रभ्येतीमं मण्डकमस्गेत्ववुतः ॥ २ 


श्‌ शरीर में दाह करने वाले, क पाने वाले, भइकाने बाले, डराने वाले, पहली कामनाएँ काटने वाले 

गीत-ज्वर को नमः (बज-अभ्रक) प्रयुक्त हो। ! .. (र 
जो एकया दोदिन छोड़कर या किसी नियम के बिना अनिश्चित आने वाला हो >स के लिए ससक 
इक पर्णी, भँजीठ, ब्राह्मी और श्योनाक आदि ) औषधियों हे । २ | 

सूक्त. ११७। इन्दू. . ई 

२०२४ 34... न । 5 

आ सन्द्रेरिस्ट्र हरिभिर्याहि मय्‌ ररोमभिः । . | 


मा त्वा केचिद्‌ वि यमन्‌ वि न पाशिनोऽति धत्वेव ताँ इहि ॥ १. 2 व 


र 
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दे इन्द्‌ । त, गम्भीर-ध्वात्रि, मोर-पंखों के समान सुन्दर रोम वाले तेज घोड़ा सेःआ 
पक्षी को जाल वाले चिड़ीमार फे उंमान, तुभे कोई पकड न सक्न , उनप्रर बनवा के समान चढ 1१ ु 
इस मन्त्र में वीर रस, ओज गुण, उपमा अलंकार है । यह कुछ भेद से ऋ ३-१-४५ यजुः २०. 
सास पू० ३-६-४. में भी आया.है.।. ... 
, . सूक्त । ११४ । कठगप-पोम-अरुण हा 
२०३०' सर्माणि ते वमंणा छादयामि सोमस्त्वा राजाम ले नानु वस्ताम्‌ । 
उरोवंरोयो बरुणसंतें कुणोत जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ १ 


२०३०. ( हे सेनापति ! ) तेरे ममे स्थानों को मैं कवच से ढँकता हूं, ऐश्वर्य वान्‌ राजा तुमे अमत 
(शस्त्र -शक्ति) से. ढँके, ईश्वर: तुमे बड़े से बडा वनाये विद्वान्‌ तुझ विजयी के पीछे हृषित हों |! 
यह मन्त्र ऋ ६-७५-१८, यजुः १७-४९, साम उ० &-३- में भो है। - 


अथवंवेद के वेद्षि वेदांचार्य वीरेन्द्र सरस्वती इत हिन्दी अनुवाद में 
यह द्रमः अनुंबाक्र, सुत्रहरु प्रपाठक, रुपम काण्ड रूप हुआ ॥ 


: . ---$-- 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& ओोरम्‌ क २५९ 


जधर्ग गेद कांड - उत्र 


पाठक १८-१६ में ५-५ अनुवाक हँ जितके विषय महर्षि दयानन्द के अनुमार नीचे अङ्कित हैं- 


म° अतु. सूक्त मन्त्र ऋषि देवता छन्द विषय 
१८५१ १ २१ ब्रइमा आयु त्रिग्डप अनुड्टुप्‌ पंक्ति वदती जगती जीवनाथ प्रार्थन; य पेरब रर न्या- 


२ दष 3 प्रजापति ५, , . ,, » » 9 (दि ब्रह्मविद्याद्नेकविधपदाथ विद्या 


२ ३ २६ चातन अग्नि » 9 गायत्री ,, दुष्ट-विनाशाथा रनीशवरेन्द्र-सोम- 
४ २५ 3 99 इन्द्र सोम ११ १। प्राथ ना 

(६३ ५ २२ शुक्र कृत्यांदूषण , ,, ), शक्वरी ,, वोरयुद्धादि-दुष्टजयाथ -इन्दरेश्वरः 
६ २६ मातृनामा प्रजापति ळी प्राथ ना-वर्मा दि-ऋतुदानगभाघाना- 


१ दि पदाथ विद्या गभरच्षणादि० 
अथवा ओषधयः अतिज,, „ » » + वेद्यकशाज्ञोपदेशौषधिपरिगगनद्वा- 
८ २४ मून्बङ्गिरा वनस्पति इन्द्र , » » ७ » » रा गर्मावान-तररक्षण बातुरक्षग- 
बुद्धि व दुध्यादि प० इन्द्रजालगद्य द्घजपादि ५० 
१ ९ २६ थयर्या कश्यप प्रजापति विराट त्रि पं अ ज अतिज प्रश्वोत्तरेश्वराग््यादि० >शनोत्तरः 
१० ६७ अथरवांचाय॑ ४/ आर्ची पं. याजुषी ज विराडीशवराद्यनेकब्रिध0 दिष- 
. साम्नी अ त्रिपं बु निगारणादि पदाथ शिद्या। 


योग २ ५ १० २६३ 
ने न 
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- झधर्षपेद काऽ - 
_ प्रपाठक १८ | 
अन्‌ वाक १ सूक्त १ से २ तक 


~ जीवनाथ -प्राथ ना, यमेशवरा 'न्यादि; ०न्रह्मविद्याद्यनेकरि “दि 
. बिषय- जीवनार्थ -प्राथ = डी क जी हि पदाथ विद्या (महषिदयानन्द्‌) 
२०३१ अन्तकाय मत्यवे नमः प्राणा अपाना इंह ते रमन्ताम्‌ । 
इहायमस तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्‌य भागे अमतस.य लोके ॥ १ 
३२ उदेनं भागो अग्रशोदुर्देन सोमो अंशुमान्‌ । उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २ 


२५६ अथे वेद 


३२ ` इह्‌ तेऽसुरिह प्राण इहायु रिह ते मनः । 
` ` उत्‌ त्वा निऋत्याः पाशेभ्यो देव्या वाचा झाराससि ॥ ३ 
३४ उत्र क्रामातः पुरुष सागपत्था मत्योः पडगीशमगसुजचमान; । 


मा च्छित्या अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य सन्दशः ॥ ४ 

३५ तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्य' बर्षन्त्वमृतान्यापः । 
 सुयस्त तन्वे शं तपाति त्वां मृत्युदंयतां मा र मेष्ठाः ॥ ५ 
३६ उचान ते पुरुष नावयानः जोवातु' ते दक्षताति कृणोमि । 


'आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिविविदथमा वदासि ॥ ६ 


३७ ते कि 

के स्तन गान्मा तिरो सुन्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानुगाः पितू न्‌ । 
वश्व देवा असि रक्षन्त त्वेह ॥ ७ ७ ०१ 
१८. मा गतानामा दोघोथा ये नयनि 


छ न्त परावतम्‌ । 
आ राह तमसो ज्तोतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे ॥ ८ 


३ श्यामश्च त्वा मा शबलश्च उ 

द अवाकोहि र कि दीध्यो भेषितो यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ । 
00.0... । मात्र (ष्ठः 

३० मैतं पस्थामनु मा भीम एष येन दई पराङ्‌ समनाः ॥ ८ 
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2०४३ बोधश्च त्वा प्रतोबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च . ररँताम । 
गोपाय श्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥ १३ 
. ४४ त त्वा रक्षन्त, त त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेस्यः स्वाहा ॥ १४ 
४४ जीवेभ्यस्त्वा समुदे वायु रिन्द्री धाता दधात्‌ -सविता त्रायमाणः । 
मा त्वा प्राणो बलं. हासीदसु' तेऽनु हयामसिः ॥. १५ | 
४६ मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा जिहवा बाह प्रमयुः कथा स्या: । 
उत त्वादित्या वसवो भरन्तुदिन्त्रानी स्वस्तये ॥ १६ 
४० उत्त्वा ययोरुत्‌ पृथिव्य त प्रजापतिरग्रभीत. ।उत्त्वा मत्योरोषधय सोभराज्ञीरपीप्ररन्‌ ।१७ 


४८ अय देवा इहैवास्तवय सामुत्र गादितः । इमं सहस्नवोष ण मत योइ्त पारयामसि ॥ १८ | 
४८ उत्त्वा मृत्योरपीपर सं धमन्त्‌, वयोधस: ।मा त्या व्यस्तकेश्यो मा त्याघदडो रुदत्‌ ॥१८ 

१० आहाषंमगिदन्त्या पुनरागाः पुनणंग: । सर्गाङ्ग सर्ग ते चच : सर्गमाय श्च तेःविदंमर० 
११ व्यवात्ते ज्योतिरभूदप त्वत्तमो अक्रमोत । अप त्वन्मृत्‌य `नि तिसप यव्मं निदध्मति। २१: 


२०३१ शरीर का अत्त करने वाली सोत को नमः (हे मनुष्य !)' तेरे आण-अपान यहाँ आनन्द में 

| रहें | यहाँ यह पुरुष जोवन-सहित सूर्य के माग(पूथिवो)पर अमरता के लोक में रहे । १ 

सेबनीय सूय, किरण-युक्त चन्द्र, वायु-प्राण, विद्युत-अग्नि कल्याणाथ पुरुष को उन्नत करें | २ 
यहाँ तेरे जीवन-प्राण-आयु-मन स्वस्थ रहे। इम तुमे द्रिव्य(वेद) बाणी से दुःख पाशों से ऊपर करते हैं।३ 

हे मनुष्य ! मोत को वेड़ी काटता हुआ यहां उन्नति कर। नीचे न गिर । इतत जोक ते अग्नि- 
सूय के सम्यक दशन से अलग न हो । ४ ' 
_ तुें अन्तरिक्षस्ण वायु पवित्र करे; जल अमृत बरसांये; मूय तेरे शरीर के लिए कल्याण-पद्धित 
पपे; मौत तुझ पर दया करे; तू दुःखी न हो । ५ 
| . है पुरुष ! तेरी उन्नति हो; अबतति नहीं; तेरा जीवन बल्लयुक्त बनाता हूं । तू अमर (सौ वर्ष) 
| के सुखद रथा (शरीर) पर चढ़े ओर स्तुत्य होकर समाज को उपदेश कर | ६ ५ 
| पेरा मन वहाँ अधम में न जाये; लुप्त न हो; जीवों क लिए प्रम्गद न कर;पितरों के पीछे (बिना 
| शिचारे) न ज्ञा; तव देव- (विद्वान्‌ आर प्राकातक शक्तियाँ) तरी यहाँ रक्षा करें ७ | 
| गये हुओं को पकट न कर जा धर्म से दूर ले जाते हूँ; आ; अज्ञान से हटकर ज्ञान०ज्योति पर चुड; 
रेम तर हाथ पकडते हे र 
| परे लिए काले-चितकबरे (रात-दिन, अपान-प्राण) मत सताए. जो माग रक्षक कुत्ता के तमात 
(काल, ईश्‍वर) के भेजे हुए हें; आगे बढ; खेल न कर; यहाँ दुःखीऱसत न रह। ६ LN 
स्थ, अघसटपरथःपर' न जा; यह. भयानक दै; जिससे पहले. नहीं गया वह. तुमे बताता, हु; दे पुरुष ! | हक 
अखकार है; पैर आगे न र्‌ख;उघर भय है; इधर अभय है। १० | क अल 
याँ ते टी रक्षा करे जो जल में है, जिसे मनुष्य दीप करते हे; बशवानर-व्यापक-संवेज्ञ _ 
। रक्षा करे, बिजली के साथ “दिव्य अग्नि (मूर्ख) तु को न जलाये "११५. ७ | 
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२५८' ` ' अथं वेद अ 
से दूर रह; द्यौ-पृथ्दी -स॒य-दर्न्तारच्ष देधौ शास्त्र से बचाये' 1 


%२.कच्चार्-्मास-मक्षी त्‌ मे न दग्ोचे,नाशक देश Fr 
२०४३ वोध-पतीयोष (ज्ञान-विज्ञान, अध्यापक-उपदेशक), जागृत परपथे, रक्षक-जागने बाहे 
करें । १३ दम कन. & टि 
सै शी दा करें, त झ को त्रचाये7उतके लिए नम: (आदर-अज्न) ऑर सुवचन हो । १४ 
जीवो के लिए त मका हर्ष में रक पोषक वायु-दिजल्ी-सूर्य पोषण कर; :)ण-अलल त झको न छोड़ 


न को 
क बहार क्ष 2 हों; दमस $ हो सकता है अ व 
~ को कल्याण के [नए उन्नत कर 
शा हाता रा सोम के साथ औषधियों मौत से वचाये 1१७ 
हे देवो । यह धमा त्मा यहाँ रहे; अन्यत्र न जाये; हजारों उपायों से हम इसे मौत से बचायेँ । (६ 
त मे मैं[बैद्य| मौत ते पार करूं अन्न-धारक पुष्ट करे; बाल विखेरी स्त्रिया,रोनेबाले तुमको न रोए 1६ 
_ तुमक्रो में लूँ,पाऊ; फिर था नया हो; हे उर्गाङ्ग ! तेरी पूण दृष्टि और सब आयु पा सकू । ९० 
तेरे लिए ज्योति आये; रहे; तुक से तम दूर हो; हम तुझ से मोत-क्रष्ट-रोग को इटाते हैँ ॥ २१ छै 
सक्त २। ्रजापति-भव-शबं-मृत्यु-बिशबेदेबाः-द्याना पृथ्व्यम्दय:-वाप्ता-त्रीहि-यगौ 
२०५२. आ रभस्वेमासमृतस्य शनुष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्त्‌, ते । 
` असु त आये: पुनरा भारासि सोप गा मा प्रमेष्ठाः ॥ १ 
५३ जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाङा त्वया हरामि शतशारदाय । 
. मव मुञ्चन्‌ सत्य पाशातर्शास्त द्राघीय आयः  प्रतरन्ते दधामि ॥ ९ 
५४ वातात्‌ ते प्राणमविदं सूर्यांच्चक्ष रह तव । 
यत्‌ ते मनस्त्वंयि तद्धारयामि सं वित्स्वाङ्कं वंद जिहयालपन्‌ ॥ रे 
५५ णेन तवा द्विपदाँ चतुष्पदामर्निमिव जातमभि सं धमासि ' ` 
नमस्ते मृत्‌यो चक्ष छे नमः प्राणाय तेज्करम ॥ ४ 
५६ अयक्जीवतु मा स्‌,ते म समीरयामसि । कृणोम्यस्मै भेषजं मत यो मा पुरुषं वधी: ॥* 
५७ . जीवला नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । ज्र 
नायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ 
५ ` अधि ब्रूहिः मा रमथाः सुजेम' तवेव सन्त्वहाय। इहास्तु । 
त भवाशवों मृडत शम यच्छतमपसिध्य दुरित धत्तमायुः ॥ ५ 
i सह म्‌.त्‌यो. अधि बूहीम दयस्वोदितोश्यमेत्‌ । | 
[ 5 सर्वाडु: सुशुज्जरसा शतहायन आत सना भुजमश्नुताम, | 
Cea ति: परि तु वा वृणक्त, पारयामि त्वा रजस उत्तवा म.त्योरपीरपर्र | 
| आरादागिनि कृव्यादं निरूहं जीवातने त परिण दाम । 5 
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ल =-२.१० २१९ 
०९१ यततं नियानं. रजसं मृत्यो अंनबधष्यंम[पथ. इमं तस्साद्रक्षन्ती ब्रह्मास्मै:तर्म कृंण्ससि॥ १० 
६२... ... कुणोसिः ते; प्राणापानौ; जरा, मृत्यु, -दोघंमाय स्वस्ति). . , .. = | 
. ` वैवस्त्रतेन प्रहितान्‌ यमदृतांश्चरतोपं सेघासि सर्वान ॥ ११. ...... : 
“६३ आरादराति निऋति परो गाहि क्रव्यादः पिशाचान। 
: . 1: रक्षो. यत्‌. सर्द ढुभूत' तत्‌, तम्‌, इवाप. हन्मसि | १२ 
६४. अन्नेष्टे प्राणममृतादायःषमतो 'वस्वेः जातवेदसः: ।' 3929 
9 "यथाः नः रिष्या" ' अमृतः सज्रसस तंत. ते' कृणोमि तदु ते समध्वताम १३ 
६५ शिवे तें स्तां दयावाप्र्थिवी असन्तापे अभिश्षियों । श॑ ते सय आतपत शं 
बातो: वाहु. ते; हृदे-। शिवा, अभि क्षरन्तु..त्कापौ ` दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ 
६६ शिवास्‌ ते सन्त्वोषधयः उत्त्वाहाषंमधरंस्या उत्तरो पथिवीभभि। नः 
कनात तन्नं त्वादित्योः रक्षतां. सुंयाचिन्द्रससावभा ॥: १५: - FPS ir 
६७यत्ते वांसः परिधान यां नोवि कृणष व्वमाशिर्व त तन्वे तत्कृ्म;संस्पश द्रदेणमस्त ते १६ 
६९ ग्रत्क्षुरेण मर्चेयता सुतेजसा. वपा वपसि:केशश्मश्रु शुभं म॒खं सान आयः मोषीः ॥१७ 
१कशिवौ तेस्ता ब्री हियषादबलासावदो सघौ।एवौ वरम विज्ञाशेते एतो मुञ्चतो-अं हसः।।१ 
९ यदश्नासि यत्‌ पिब्रसि.शाएंयङ्क ष्याःपयः।यदाय य्दताओं सवस्तेमभमे विषङ्ग णोसि॥ ङ्ग 
७१ अहने च त्वा रात्रये चोभाश्या परिददासि। अरायेभ्यो जिघतसुस्य इस से परिर त ॥.२० 
५२ शत त ऽय.त हायनान्‌ द्वे यगे बीणिः चत वारि कुण्स; । - ? ;; : ५० 
>. -.5 इन्द्राग्नी ` विशवे: देया स्तनुः मन्यतामहणीयमानाई रकः: 5 
७३. शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय यष्माय परि दासं । ` ` 
| `. ` वर्षाणि तुभ्य स्योनानि येषु वर्षन्तः ओषध्षीः ॥ २३ :- 5 - 
मत्युरीशो हिंपदांमत्छरोशे च कष्पदासा। तस्मा र्वां-मत्योगोपितेस्क रामि से सा विशेः॥२३ 
| ९ सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः ।न वे तंत्रत्रियन्ते'नो यन्त्यधमन्तमः २४ ` 
* सर्वों दो तंत्र जीवति. गॉरश्वाः फर षः पश। यत्रदस्त्रदष क्रियते परि धिजी दनाय कम ॥२५ 
१ पारः: त्वा.,पात.. ससत्ेश्योसिचारात सुवच्धुभपः 79-38 म हि 
५७६. ' अससिर्शकामुतोतिजीबोः मए: तः+ हासिषुराकवः पारीरस: ॥ ९ 
: "फेके त्यकएुकशत चा नष्टो अतितारथौःमुक्चतस्तरुमारेको देवा अत्तवे र वान्रादे डिति 
ह शेेशरोरमसि पारयिषण रक्षोहार्सि सपत्न हाअथ मोचिचातन:, तर्स य 
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_ २६० अथर्व वेद 
२०४२ दे जोब 1 तू अम(ोच) कौ. इस. मागि के लिए बतत कए! रो. रा नितः हि हो 
उ लिए प्राण और आयु वार तारे देता हँ: रजसं तमो गुणों में न जा; पीड़ित न॑ हो १/” ८ 
जोपितो को ज्योति सात पां; तुरे १००: बे की आयु देता हे; मीत के पाशों और अकोति 
को हटाता हुआ मं! तुझे उत्कृष्ट 'चम्वीरझायु' देता हू 1-३ E 
मैं तेरा प्राण बायु से,. चक्ष सूये-से देता हूं, जो तरा मन है बह आत्मा मे रखता हू , अज्ञो से सम्पन्न 
हो,जीम से वकवाद न करता हुआ उत्तम बोलं। ३ `. 
हे जीव, उत्पन्न अग्मि के समान तुझे दुपोए(मनुष्य) ओर चोपाए पशुओं.के पूण से जीवन देता 
हे मृत्युरूप ईश्वर ! तेरे दिये चल्ु-और प्राण! के लिए: नमसकार: होः। ४. ८८57: ४; 
हे मौत ! यह-जिए, मरे. नहौं इस सचेत:करते,६, मे.इंसकी,ोषधि करता: है; ईज पुरुष को न मर। ४ 
मैं इसकी. नीरोगिता .के लिए जीवन-प्रद, _ नद्वानि-क'री . १:,जीवन्ती ( जीवल्ला-गिलोय-हरड़), 
२- ब्र/यमाणा और ३. रोग-नाशक सुहदेंबी ओषधियाँ यहाँ देतां दूं 1.४६ 
है आचाय, उपदेश कर, मत छोड, हंसते आगे बढ़ा, यह तेंरा हो होकर सब गति-गुक्त रहे, ह ' भग- 
शब (प्राण-अपान)/! «सन्न होओ।; मख दो और प्रापः दूरः करःझायुं द्रो ७, ३7 7; डर 
है मोत!३ ते ढाई त दे, दया कर, यह उठे; नो रौगर्चर्वाङ्न अच्छा, भोता-वृद्घः-रातायु स्वरं. भोग पाये। प 
भन्न मगा को दूर इंटाता हुआ तेरै जोन के लिए परिकाटा बनाता है | ९ 
< है मोते! जो चरा लोक का 'अजेय संग है उससे इसे.वंचात हुए एतद्थ रह्म को कवच बनात हैँ। १० 
३ तऐेलिफमाणन्यपान-बुद्षापारमोतःचीर्घाथु कल्याणमय (क्र... सूर्यः से उत्पन्न काल के; भेजे:'घूमेते 
` हुए मृल्यु>दूतां को दू छल ११ : उ क 2 
निधचता-दुंगात-जकडन-मपभचक्षी रोग और जीव, मय दुष्टो'को में अपर के मान हटाव । ११ 
| में तरे प्राण को अमृत जातवैंद अंगिनिंसे पाता हू जिससे अमर'होकर तू नच्ट स हों, उस के 
„ रह, वह तेरे लिए करता? हू; बह! तुझे तिद्घ दो १३ न्या # 
| तर लिए या-पथिबी सन्ता प्र-रहितः:शोसित-कल्याणकारी, हो सय रुखद प्रकाशित हो, वायु वेरे | 
दूय के लिए कल्याणकारी, बहे, दिव्य पुष्टिकारक जल ते रे लिए कृल्याणकारी बर ।, १४ र जा 
ह. तरे लिए औषधियाँ कल्याणकारी हों, तुरे नीची से उ. ची (पहाडी) भूमि पर ले जाऊ, वहाँ दोनों 
._. अकाशमान धूर्ण-चन्द्र तुमको सुरक्षित रक्खे १९५. +` ५०, 
बट ४*जोःतेरा उपरी वख. है ओर सिसःमबो-प्रस्त् परतू गाँठ तगाता है वद तेर शारी एसंवंद 
- se में; चुमने बाला गे न्य 1 तोती | 
कू नाई! ज. अच्छे तज घार के उस्तर से केश-दाढी -मुछ dts 1 
92842 वनाता - । 
“5 कफ ने करने वाले, दुषेप्रद चावल. जो उमेश लामव हेतू हमार सुसुखन्आाउ न भ 
जो खेती का अन्न-दूध तू खाता-पीता हैं चा 


भकारो हाँ, ये रोग हटाते; कष्ट से छुडातँ ६. र: 

् दे-अन्न पुरानो-नैया हो तुमकी सब निर्विष करताई । ° | 

को दिनरात दोनों के लिए देते हैं, मेरे: इस पुरुष को दाना. हिसका तेःबचाच । २० कन 
| 


pe बः यतीत करोड): वर्षो की. सृष्टिः बार 


९ :लुण 2३-४५ परदृत्त-हजार ल कडा. (चार: ह 


co मन्त-वसन्त-गी 


र्ट 


> Fy पछ नि 
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२०७४ मौत दुपायों-चोपाओों की ईश है,;उस-पृथ्बी-पत्ति मौत;से तुझे ऊपर<उ ठाता। रमत डर । २३ 
दे अहि ननीय ! तू. नहों मरेगा, मत डर, बह (मोक्ष में) नहों मरते, नीचे अंधेरे में भी नहीं जाते २४ 
जहाँ जीवन के लिए यह वेद सुख-परिधि किया जातां है वहाँ गौ-अश्व-पुरुष-पश सब जीतेहें । २५ . 

यह आचरणं से तुझे समानं सवन्धुओं से बचाए, तू अच्चीण-अमर- दीर्घायु हो, आज शरीर न छोड़ें) २६ 
जो सैकड़ों 'मोते-पोडाएँ.पारः करने योग्य हे; ऊन ने विद्वत: तु के: ब्रैश्वीन अस्निःद्वारा वचाये । २७ 

[सन नरों में व्याप्त.ौर सव ऽनर्‌-हितकारी गतिशील-ईशवर झोर पाचक्र जठरारिन वैश्वानर है। ] 
[है ईश्वर! ] तू अग्नि का.शंरीर, पार .करने वाला, राक्षस(दुष्ट-क्रिमि) -नाशक, शत्रु-हन्ता है । 
और रोग-नाशक पूत नामक [पवित्र वद्जिकारो-गतिप्रद (वर यज्ञाग्ि] औधि है। रष 


वि अथववेदे के वेदयि- वेदाचार्य ज्रीरेंद्र सरस्वती! कृते हिन्दी अनुवाद में क - 
` 5 अहः अण्टम कार्ड, मे सत्रहें अपाठक :सें प्रथम झनुाक 1 समाप: हुआ 4 
त के +I वक 
,» :. अनवाक २ सूत्‌ ३. से. ४ तक 2 


अनुवाक विषय नः ठ६३-अनाशार्थारनोशवरन्द-सोम- प्रा थ ना. [महर्षि “दयानन्द सरस्त्रती] EE 
२३ ` सन्त्रोंका सूक्त १। अग्नि रक्षोद्दा - ऱ्य 


| १०८०, ई „¬ रक्षोहणं वाजिनमा जिर्घामं . भित्र प्रतिष्ठमुप यासि शर्म । 
„ शिशानो. अग्नि: क्तभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पत्‌ नक्तम्‌ ॥ 


5१ अयोदंशे अचिषा यातुधानानुप स्पश, जातवदः सिद्धः । > 
-. ,आ जिह्या सरदवान्‌ रभस्व कव्यादो' वष्टचापि धत्स्वासन्‌ ॥ २” 
घर उसोभयाविन्नप धेहि. द्र हिंखः शिंशानोभवर परञ्च । ˆ 


.. ., उतान्तरिक्ष परियाह्यग्ने जम्भैः सन्धेह्यभि यातुध,नान । ३ 

5३ अन्ने.त्वचं यातुघा (स्य भिन्थिः हि्राशनिह रसा हन्त्वेनम । 
` `प्र पर्वाणि जातवेदः “उणी हि ऋब्यांत ˆ कविष्णाव चिनोत्येनम ५ ४ ˆ 

5४ = यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस तिष्ठन्तमंग्न उत वा चरतः 

. . „ उतान्तरिक्षे पतन्त यात॒धान तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥ ५ 

1 . , यज्ञरिषः सनसमानो अग ने वाचा शल्यों अशनिर्मािदहान: । | 

तामिविध्य हृदये यात॒थानान्‌, प्रतोच् वाहत प्रति भङ्गधयषास पर | 

उतारब्धासस्पृणुहि जातवेद उतारेभाणों ऋष्टिसियातधानान्‌ । कही टी 

अगू ने पूर्वी, नि. जहि शौशचौन आमादाः दिवडास्तमवत्त्वोनोः ॥ त 

इहः प्र ब्रूहि यतम्‌; सो अग्ने यातुधानो य 


हि सः ii F ह 
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“१२६२ अथव वेद 
००० ¬ तोकणेनारने चक्का रतत यतः प्रोळ्च “वसुभ्यः प्रणयः प्रचेत 


{ह रक्षास्यभि , शोशुचानं. मा. त्वा. दमन यातुधाना. त्रचक्षः ॥ ॐ 
चुन्नका रै: पहि परम लिक: तस्यः त्रीणि: प्रतिः श णीह्यप्रः !........ हि 
तस्ग्रास्ने- पृष्टीहेरसा: *रणी हि; त्रेधा. मूलं यातुधातस्य़:-वृश्च 11 १2 
योतुधान:. प्रसितिं त॑ ऐत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हुन्ति । '' 
` ` तुर्साचषा. स्फजयत जातंवेदः समक्षमनज्ग्णते नियुङ धि. ॥. ११ 
स्‌ यद्र्न तेः अग्न: सिथुना; सम्मतो यदः वाचस्तृष्ठं- जनयन्तः रेभाः । 
सन्गेछनस& शर्मा; जायतेः या : तयाः विष्यः हुंदके यातुधानात्‌ ॥ १२ 
यः परा श्रृणीहि तपस यात धात्रान षरागने रक्षो हरसा श्वणोहि । 
. _ पराचिषां मूरदेवान्छणीहि परासुतृपः शोशुचतः श्यूणीहि ॥ १३ 
वाच्नास्तेनं, शरवं ऋच्छन्तं समन विश्वस्यत्‌ प्रसिति यात्‌ शानः ॥१४' | 
) ह . _वः पोरषयेण क्रविषा समङक्त यो अश्व्येन पर्शुना यात शान 
/ यो” अध्न्याया भरति क्षोरमग ने तेषां शोर्षाणि हरसांपि वश्च ॥ १९ 


८५. भरन्तामाः वश्चन्तामदितगे दुरेवाः । 
ददात्‌ परा भागमोषधीनां ज़यन्तास ॥ १६ 
९६ पये. उलियायास तर माशोद्यात शानो. न चक्ष: । 
प्सात प्रत्यङ्चमचिषा विध्य सर्माण ॥ १७ 


25208 | का यादों मा त. हत्या सक्षत -देव्यायाः ॥- १ . ह; 
hs त सा दागुदक्तस्त्ाा. पशचादत रक्षा पुरस्तातू ।. . 
gn 197: स तुष्ठाः घशंस्‌ शोशचत . दहन्त, th १६ हर 
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३१.३ वि ज्यौतिषौः बृहता सात्यंगि नराविविशवानि कणं तं महिंत्वा । 


„देवीमा याः सहते इरेवांः शिशीते शुङ्ग रषोच्यी वि निच । ३६“ 
४ गे तो शंङ्ग अजरे जातवैदस्तिग महेती ब्रह्मसंशिते ।. ˆ 


तरभ्यां दुंहा दस थिदासन्तङ्िमी दितं. अत्यङमाचषा जातवेदो वितिक्षब । 1३५ 

त अग्नी रक्षांसि सेशति शै क्रशोचिरमत्ध; । श चि; पावक ईडचेः ॥ २६. 

१०८० राक्षस-नाशयः, वली, मात्र, प्रसिद्ध राजा को मैं प्रयातं करूँ और सुख पाऊ र 

सें न अंग्निंबर्त तेजस्वी शॉसंक हमें दिनरात कष्ट से बचाये। १ : छ मक्का 
ज्ञानी शासक ! तू. लोहे को दढ (शस्त्रो) वाला दीप होकर अपने तेज से टुष्टों को 

संनिर्का को वाणी से प्रेरित कर और बली होकर सांत॑-भक्षियों को बन्दोधर में डले 1 स्त मा 


हे दोनों (छीटे-बंढ़े) के रक्षक: तू दोनों दों (रक्षेक-संहारक शस्त्रो)का रयोग कर; ह न 
हो औरं अन्तरित में जा; पीडाकारी दुष्टी को शस्त्रों से बेचे ३ )का अ्रयोग करे; दसक तौचजुँ 


है अगुणी ! तू राक्षस की खाल खींच ले; घातक विंजली (का शस्त्र ) इसे तेज सें. मोरे; हे ज्ञानी ! | 
तं, इसके जोई कुचल, मोसंभक्षी भयङ्कर प्रा इसे नोच खाये । ४ : 
हे बिज्ञ ! त.. अर्घ जहाँ 'खंडे-घूमते, आंकांशे से जाते दुष्ट को देखे वहीं उसे तेज शस्त्र से बोघ + ई 
-हे अगूणो ! त, संक्षत. सैनिकों दारा. वाण 'फेकतों; आदेश देता, विजवलियों से शल्यं (बाम्बं ) 
गिरा उनसे राक्षसा के हृदय परं चोट करे; उनकी याहे उलेटी कंर - तोड | ६ 
| हे प्रजा के ज्ञाता घनी राजा! त बन्दी शत्रं की चन्दीर्धर में रल और पहले प्रकाशमान होंकर 
आक्रामको को दुधोरों तंत्वांरों से मारं;उप्ते मांस भक्ती लाल-काले पती चलि आदि खा. अत्वे! ७ 
। 


हे णी ' यहाँ बता, बंदू राक्षस कीन है जो यह करता है; उतै तेजसे दरड दे; राजा फे दिखाने 
[र्‌ 


है राजन्‌ ! ₹ तीण दृष्टि से;राष्ट्-यज्ञ बचा, सावधान 'हो धन के लिए-आागें चढा, हे फजा-क्र्शी |. - 
राक्षसों के हन्ता प्रदीप तुे.वे दवा न सके | ६ -  ... , ~ 
है सनुष्य-वर्शी ! प्रजा में राक्षस छो पहचान, उ सके तौत,बयू(शक्ति-जन-धन) नष्ट कर, है अरुणा 
' उस की पस्तलियों बल -से छुंचल; राक्षस की जड तीन तरह (धन-जन-बल)से काट १० २ 
हे अग्रणी, ! जो अँसस्य रो सत्यका चांशं करता हैं यह रच्न तीन तरह घन-जन-बल छै तैरे 
बन्धन में आये, सेको तेजे से जलति हुआ ते स्तोता कै हिताय. संवे सचख वाचे ११ क र 
हे अगुणौ ! यदि कभी दों पष प्रहर शाप दै, यहि निस्लाने माले चाएपे क्री कठूला उत्प करो 
त, मन के अन्यु से, त्राण को.-माही;नगतो हे. उससे :सज्ञसॉ-के दय. वेघ । कै बु. 
हे अग्रणी ! तू द एटों को तंप से; राचासों को बज से; मूद देवों (खिलाड़ियों) क्रो तैजसे और दम- 
कतै भाण-घातिथां को भी दूर कर नष्ट करं ३ 'यि दी मन्त्र आगे १०:४.४६-४९ हैं। ] 
विद्वान्‌ पापीःको सदा कुचल; दो हुई गेलिया उसी को बिस हौ मरि बसतं कौशी -चोर खली 
हे अ. मे संगें राधा करके बध्यन बे 285. 1 50 576 तळ 4 न 
का णी [जो रास पुरुष यान; आदि प्रश के माल से'पुष्ट:ऋरता हो त बारले योग्य ग 
दूध छोनता हे उनकै सिर बल ते कोट डाल! १. या 
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थ ३ अथव वेद 
२०९५. जो-राद्षेत गौओं, को बिव दे. या-उत्तका पाती <पिगाड़े:- या; उन्हें, काटे ..तो ये अखण्ड जीति 

के लिए मार्‌- दिये जाये, उन्हें प्रेरक.राजा दूर-रक्‍खे, अश:आवि का भाग न दे.। १६ 
हँ प्रजा-दष्टा ! गौ का.दूध एक वष रहता ह उ प दष्टं न पा सके, जो चुराकर पिये तो ३ से सब 


ममं पर चोट कर मारं! १७ 

री इ "को: सदा नष्ट :ऋरयुदुंघों मे राक्षत'नःजीत प्रःये ;मासरअक्ियो' को मूरः 
(मूद और मूल) स दित भस्म :कर, सेरे दिव्य-शस्त्र) सेल बच सके उड निकड डा 

[यह मन्त्र पहले . ५-२९-११ में. आ चुका-हे (.] . LE तात ववी 
अग्रणी ! तू नीचे-अपर-पौळेऱ्यागे से. हमारी रक्ता कर, तरे दे. नये-तपाने वाले-चम वमाते 

(बीरञशान्) पःपी को जला दे 1१९ .. ;: 

है विद्वान अग्रणी ! तू ल्य (बेद) से हमारी पीछे-आगे नीचे और उत्तर से रक्षा कर, तू मित्र हो 

कर मित्र.को+-अजर रहकर बढ्व प्रश उक फी, अमर रह कर हस मत्यां को रक्षा कर (२०. ... 
है अग्रो ! त जित दृष्टि से शान्ति अङ्ग करने वाले दुष्टों. को देखता दै वह कोलाहल करने बाले पर 

` भो डाक, रत्या ह मत्न का -नि/उत के उपज जया -३ अज्चजि कर । २१ 

११०१ हे अग्रणी ! हम प।लक-ज्ञानो-त्रली-ध्यभ्चय; नाशक वाले के-इन्त। तेरा सदा आशय ले।२२ 
हे राजन्‌ त्‌ विष से मारने बाले राचसो.को तीब तेज, तापयुक्त दीप्ति बाली ज्वालाओं सें.मांर।२१ 


4771 ६४ ९ 


५२९०६... इन्द्रासोमा तपतं ` रक्ष उब्जत' त्यपंयत वषणा तमोब्ध 
वहा 23 शण्शेतमचितो न्योषत ह्‌ नुदेथा नि..शिशीतमत्त्रिणः । १ 
__ 5 ४४ 'इस््रासोमा-समघशंसमभ्यधःतपु्यस्तु चरुरग्निनॉ-इव:1 ८ ¦ - ` ˆ . 
I ना घोरचक्षसे' ट्ेषो धत्तमनवार्याङ्किमी दिने ॥ २ 
र ए. इप्छृतो. वय अन्तरनारम्भण तमसि प्र विध्यतम्‌ |... . 7 
रे ८ | ह 'पुनरेकश्चनोदयत्‌ तद्वासस्त सहसे सच्छवः ॥ |; 

“ इन्द्रासोमा वयतः दिवो व bpm bd 


न शस पृथिव्या अंगशंसाय -तहंणम्‌ । 
क्षत स्वर्गम्पवतेच्यो 'येन रक्षो वावृधान निजवर्थ; ॥ ४ 


क. «८ 
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१०.  इन्द्रासोमा”वत यत. :दिवस्पय गि नतपते भिय्‌;वसश्महन्सभि 005 
5 तपुर्वेशेभिरिजरेभिरत्त्रिणो--:: नि पशत्ति::विश्यत'>यन्त निस्वरम्‌ ॥ ५ 
११. $= इन्द्रासोसा परि: वा, भूतु विश्‍वत; इयस्सतिः:-कंक्ष्याश्वेव :,5115 ना । 
“> यां -वा -होत्रा: एरिहिनोमि ;मेधयेसा ब्रहसाणिः नृपती 5इत॒>जिन्चतम्‌ ॥ ३ 
१२ . प्रति स्परेथां: तुजर्यादभरेनेह त॑ : द्रुहो + रक्षसो भ ङ्गःरावतः 1 
|° ॥ इन्द्रासोमा: दुष्कृते” मा-'सुगम्भुव्‌ यो सा.कदात्रिदझिःदासति-द्रुहुः ।। ७ 
११ यो मा, पाकेन: सतसाः; ्रन्तस भि चष्ठे;ः; अत्त तेसिर्वचोषिः- 
आप: इव काशिना : संद. शोता: असन्तस्त्वासत इन्द्र: वक्ता: ॥ ८ | 
१४; ~ येः पाकशंसं; विहरन्त.-एषेये वा शद्रस्दूषयन्ति स्वघाशिः 
5: 1: 5. अहये; वा -तास्प्र. ददात, सोस; आवा दशात्‌ >तज्तिआ तेरुषस्थे ॥। 5 
१५ यो नो:रस : दिप्सतिः'पित्तो- अग ते: अश्वाना जाँ; यस्तननास्‌. । कं 
' ,रिप्‌ स्तेन-स्लेयकुद्दश्रमोत, = निःष हीयतां तन्वा::तना चः. ॥; १० 
5,११. ८८: प्रः -सो. अस्त: 'तम्वाः:तना च तिलः ,पूथिव्ोरशो. अस्तः व्रिशवाः 1, 
प्रात शुष्यत्‌ यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम ॥ ११ 
: १७ . -सृविज्ञांन किकित्‌ ष जनाय .संच्चासच्चः वचसी पंस्पृषाते 1 - _ . 
२ „¬ 5 3 - तयोय त्सत्य. यत रदुजीयस्‌;तादत्सोमोऽवति : हन्त्यासत 11:१२: 05 
१. नवा उ सोमो वृजिन' हिनोति न ' क्षत्रियस्मिथया 'शारयस्त मा 17 छड़ 
0 ~हुन्ति रंक्षो हन्त्यासद्द दन्तंसुभाविन्द्रस्य प्रसित ' शयाते ॥- १३ 
; ~} , यदि .वाहसनतदेवो स्म. सो वां -देवाँ, अप्य, हे. अग ने ।: 
किमस्मभ्य' जातवेदो. हृणीषे .द्रोभवाचस्ते निक्र थं. सचन्तास, ५ १४ 
: ० अंद्याःमरीय यदि यातं धानो अस्स यदि बाय स्तंतप पुरुषरण ॥ 5 
... अधा स बीरदंशमिवि यूया यो मा. मोघं यात घानेत्याह ॥ १४४ 
` यों सायाह यात धानेत्याह यो, वा; रका; शुचिरस्मोत्याह ।: .... „= ` 
: उइन्द्रस्तँ हत्त,: महता. वशेन विश वस्य--जन्तोरशसस्‌ पदीष्ट ॥- १६ 4 
प्र या:जिगातिःखर्गलेव सक्तमंप दृहुस्तस्वद्धू हमाना । ` कू 
वर्वंसनन्‍्तंसव सा पदीष्ट ग्रावाणो घ्नन्तु रक्षस. उपब्द: ॥ 1९ हट क रया 
>वि- तिष्ठथ्व सतौ .विरंत्रीच्छत ,गुप्तायत रक्षसः से पिनुल्ठन 1020? २. 
वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तसिय वाः रिषो दधिरेः देवे अध्वर ॥:१० इ ` 


२१, 
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क कतः दिवोऽश्मतिसिखं सीमेशितिं मेघवन्त्स शिशाधि 
>. खाको अंधाक्तों अंशराददर्क्ती इंभिजहिं रक्षसः पेनंतेनं ।। १३ 
¬ ` 'हुत ऊं त्य पतयन्ति श्‍ंवेयतिवे ईन्द्र दिष्सन्ति दिण्सचो$दाश््यम़ । ` 
5 शति शहि पिशुनेश्धी वेशं भने सृजदशनि योतुमँद्धयः | २० 
२६ इन्ही यातुनामभंवेत पराशरो हॅविसिथोतांमन्याविवासंतात । 
`` अभीदु शक्त परशुर्गथा वंन पात्रेवं. भिंन्दन्त्सेतँः एतु रसेः ॥ २१ 
२७ उलूकर्यर्ति शुशतकंपातुअलहि श्‍वयोतुमुंत कोकयातुम । | 
> ॥ सुफाधातुसुत अैंप्रेयोतु दृषदेंव प्र मूण रभमिंन्द्र - २२: ` 
रू माँ तौ रशो अभि नङ धाहुभावदपोच्छन्तु मिथुन थे किंमोदिन; । 
` पृथिवी तेः रिवो, पॉस्वहसो अन्तरित . दिव्यात पात्वश्मान ॥ २३ 
रय इग जहिं पुमे योंतुधातमुंत रित्ये साया शोशवानंमि । . 
चिग्रीवासों मुरंदेवा ऋद॑न्त मा तें दशन सर्गमच्चरन्तम॥ २४ 
२१३० प्रतिचरेव विच्वेनत्रश्चे सोम जाग स॑मे - रक्तोभ्यों वंध मह्येतम शनि याठिमदस्प २१ 


यह पूरा सूक्त [२५ मपर | कुछ भेद से क्रग वेद में भी ७.१०४.१२४ में है. 

१०६. हे बलवान इन्द(इशदर, सुय, रावा) और सोम (परक ईश्वर, चन्द्रमा, मन्त्री-सैनार्पति) ! 
तुम दोनों राचषसों को तेपाओं, देंचाऔ) पोप घंढाने वाला को नीचे गिंराओ; मूक दुंष्टोंका नाश करो! 
जला दो, खग्ऊ:लुटेरो, को मासे; दूरः भगाओ; निन्नले करो । ३ ड़ 

. ` है इन्द्रनसोस,] छुम पापी का सामना करो, यह. ग्रस जलले प्रतीले के समान. तपे. अद्दाद्वेषी-मास 
mer ह हे के प्रति निरन्तर डप रको । २ 
कमें "वाली को गहरे धेरे संते कै श्र >सिन्‍न करी कि जिंगेमेंस 
र भी ब ढे po नीपेन्ेरा : धल उमके दमन ह की न 
ह इन्द्र ला स” पापीः लिए आकशि-पश्चिवी से गिर 
जिससे. बढ़ते. राक्षस को मारो । ४ ह (अ नारी सत्र ताको (होवे शस्त्र रि 
र सौम ! 
॥ को मारो जिसे ईला आही में तपे, फोल बे अचय सन्तापक शस्त्रे लटेरे खंडी 
ह ; र 1 बली :घीड़े की नियमित रचने वोली चपटी के समाने अंह बुच तृं निययिर् 
क्च डं 22 करो dpi 1770 सर बोलता हूं ये जहःबचन -रोजान्संभान स्वीकार करो 
अन की कीं गम नहीं के राय तुम द्रोही. विनाशकारी, रास 


आ पक्का तष जादै 1५ 2. 
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२११४, ज्ञो पवित्र: बक्ता.को बिशेष साधनां 
नों से हरारे और:अच्छे को स्वाथी से दूषित करते हैं 
जे राजा सभक कर के लिए दे दे और भौत की गोद. म रख दे। ९ . ६ रह 
टं न जो हमारे अश्वों-गौओं-शरीरों के रस और अन्न आदि बिगाड्ना या छीनना चाहे वह 
चं करने बाज्ञा शेतान शत्र शरीर-स्थान और पत्र से हीन हो जाये । १० ˆ 
३ यी सुझे दिन-रात पीडा देता है! बह शरीर-धन-पुत्र से वंचिंत किया जाये, ३ भूमि-खण्डों 
तहखाने में रक्खा जाये, हे विद्वानों [उसका यश सूख जाये । ११ 
ज्ञानी जन के लिए यह उत्तम बिज्ञान है कि सत्य-असत्य वचन परस्पर टकराते है, उनमें जो सत्य- 
ठ: है उसे: ही सौम्य राजा मानता है; असत्य का नाश करता है। १२ FOR 15157$ 1810 


“ip Fs 


सौम्य मन्त्री'न तो. पापी को बढ़ाता 
1 हैऔर न मिथ्याचारी क्षत्रिय, को; बह पाप्री= 
सारता है, वे दोनों राजा की वेड़ियों में सोते ह. 1.१३ 9; मैल्श्रसत्यभाषी;को 


। 
| 
ज्ञानी ! क्या म अतसत्य-5मवउ > या किदा। करता उ हः | 
गोष कर रो वि ता य पर्थ निन्द करता हूँ ता. हम पर क्या | 
याद मे यातना देने वाला होड या किटी मनुष्य का जीवन :दुःखी करूँ तो आज ड | 
अच्छा है, ओर जो झुझे यात्‌ घान (राच्षस)वताये वहूःदसों(सभी) र ener य 
जो मुझ अयातुधान को यात घान वतये.झऔर जो राक्षस होकर कहता है. किमें पवित्र हुं उसे इन्द 
राजा वड़े गध से मारे, बह सव. प्राणियों में नीचा पद्‌ पाये। १६ - 
दोदी खी रात में शरीर छिपाती हुई खगेला (खडग लिये और #लल) के समान निकले तो वेह 
गहर 'गढ़ सँ नीचे गिरा दी जाये. ओर पत्थर राक्षसों को प्रहारों सें मार । १७ 23 क. 
है शरैनिक-जने:त्‌ म. मनुष्यों :मेबड्े रहकर हित की. इच्छा. करो; उन राक्षसो क्रो'पक्तडो ओर 
पीस डालो :जो- रात मे पक्षी समान होकर भपटते डोर अहिसक व्यवहार मे हिसा करते. है (८८ - 
हे धनी इन्द्‌ (सेनापति). ! तू आकाश से अश्मा(पत्थर, श्न) गिरा; सौम्य न्यायधीश द्वारा दिय 
दण्ड कार्यान्वित कर, राक्षसो को सांमने-पीछे-नीचें-ऊपर से पर्वे वाले शख से सार । १६ 
ये जो कुत्ता के समाने पीडाकारौ रोक्षस' मपटी और छदम्यारांना कों हानि पंहुँचाना चाहें. तो से नो- 
पति इन नीचों कोःवधः का. दण्ड दे; :राक्र्सो. के” लिए निश्चय वञ्च/गिराये (9०1: 
राजा हवियों के संथनेवाले (नाशक), सामने आते हुए राक्ष मों का. सप्ओर बडा :कुचलनेवाला.हो 
` पेन काटनेवाले फरसेके समान सेनापति राक्षसों को मिट्रो-भरत दोसमान तोडता हुआ,चढ़ाई करे | २१ 
है इन्द्र (राज!-जोवात्मा )! तू उल्लू की चाल (मोह). मेडिया की चाल (क्रोध), कुत्ता की चाल (ईष्या- 9 
तामङ) | और चकवा की चाल[कॉम>व्यमिचार), गरुड की चाले(घदकारु अभिमान) गिर चली... 
(4441 को और हन पशु-पक्तियाँ की सी न रुखने;बाले चाला रा चरा. कोड नष्ट फिर, 
पर पसने:के रूमान, पीप डाल, अपनी हसारी रक्षा कर । २२... 
) 141 देने चाला रोक्षस हम तंक न पहुँच जों घातक लुटेर ब हे दुर दिवो द्र पार्थिव 
ओर अन्तारकष देवी कष्ट सबचायै । रहे (7 हती. मिता ६ 
अर राजन्‌ ! :तूःयोतनाः देते .ब्राले;पुरष की छौ माया छे द्रिताशकि रती? को सोरे मूढ व्यवहार 
१ | हरे 0. काकर नष्ट हों, चे उद्य:होते हुए सूयःको न! देख पायक हाजार झालेलो मन 
Ett देख, विशेष -रोति. से देख, इनर सीम (राजा-सत्त्री) 1311 202 fr 407 
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प्रपाठक १९  अनंवाक ३ :. सूक्त ५ स ६-तक्र 
अनुबाक ३ का बिषव- वीर जुदघादिः दुष्ट-जयार्थे इन्दे श्‍वर-प्रार्थेना-वर्मो दि, शतदान- 
गर्भाधानादि पंदार्थविद्यां गमे-रक्षणादि (मददषि दयानन्द सरवस्ती) 
२२ मन्त्रां का सूक्त ५.। पूतितर मणि [ बाम्ज] 
देवता- १-९ १५ क.त्यादूषणाः १०२० २१ बिश्वेदेवा: ११-९३ १६ इमाति १४ १७ २२ इद्ध,: 
१८ मन्त्रोक्ताः..-१६ वम । 
२१३१अगं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध््ते।वोर्गवान्त्सपत्नहा शुरवीरःपरिपाणःयुप ङ्गः 
३२ अमे माणः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः प्रत्येक्क्॒त्या दूषयन्नेति वोर॥९ 
३३ अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्ननेनासुरान्‌ पराभावयन्‌ मनोषी । 
` अनेनाजयद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत प्रदिशश्चतलः ॥ ३ 
३४,अय खाक्त्यो मणिःप्रतोवतंःप्रतिसरः।ओजस्वान्‌ विमृधो वशो. सो अस्मान्पातु सर्वतः ॥ 
३५  तैदन्निराह तदुः सोम आहं वृहस्पतिः सविता: तदिन्द्रः 
तै में देवाः पुरोहिताः प्रतोचीः कत्याः प्रतिसरेरजन्त्‌ ॥ ५ 
३६. अन्तदंघे. द्यावापृथिवी उताहरुत सूर्थम्‌ । ते मे? (शेष ३५ गें भन्त्रावतु) ॥ ६ 
३७.ये खास्स्यर साग जता वर्माणि कृण्वते। सय इव दिवमारुह्य वि कृत्या बाधते वशो॥:० ४ 
 ३४:स्याक्त्येन संणित ऋषिणेव मनीषिणा । अजषं सर्वा; पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ॥ ५ 
उङ या: कृत्या जाद्धिरसीर्यो: कृत्या आसुरीर्याः कृत्याःस्वयङ्क'ता या उ चान्येसिराभ्रतौः | 
` उभयोस्तांः परा यन्तु परावतो नवात. नाव्याः अति ॥ ६ 
न्ड अस्म. माणः बमं बध्नन्तु देवा इन्दो -विष्णः सविता रुद्रो अर्तिः! 
प्रजापतिः 'परमेष्ठी विराड्‌ वश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ` ¦ 
- ४१ उत्तमो अस्योषधीनामनडवान्‌ जगतामिव व्याघ्र: श्वपंदामिव । 
3 यमच्छामाविदाम त प्रतिस्पाशनमन्तितम ॥ ११ 
हु" ४३ इव्‌ व्याज्ञो भवत्यथो सिंहो अथो ट्वा । अथो सपत्तकर्षनों यो बिभर्तीमं सणिम्‌॥१२ 
४३.नंनं ध्नन्त्यप्तरतो न गन्धर्वा से मर्याः । सर्वा दिशो विराजतियो बिभर्तीमं मंणिब्‌ । 
„ ४९ -कदापह्वामशुजत कश्यपस्त्वाँ समैरयत्‌ । अबिभस्त्वेखो मानुखै वि 
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७ असपत्न नो अशरादसपत्नं न उत्तरात इन्द्रासपत्नं नःपश्चाज्ज्योति शुर पु रस्कृषि१७। 
४८-वस सं द्यावापृथिवी वर्माहवंम सूय ।वर्म म इन्द्रश्चास्निंश्च बस धोती दधा री ॥१= ` 

२१४६ ` एन्द्राग्तं वर्भ बहुलं यढुग्न विशवे देवा नातिविध्यन्ति सबं । 

तन्मे तन्वं त्रायता सवतो बरहँदायृहमां -ज॑रेदध्ठियं यासीनि ॥ १ 

२०आ मारंक्ष्.बसणिराँह्यां अरिष्टतातये इमंसै थिम भिंसं विशध्वं तंतंपान त्रिवरुथॅमौजसेर० 

१! ` अस्मिरिनिसद्रो नि -दशात्‌.न.र्णमिम देवासो अभिसंविशध्वम्‌ | 

. दीर्धायुसंवायं शंतशारंदार्यांयुष्मांने ` जरदष्टियै यातं ॥ २१ 

५९ स्वस्तिदा विंशो पतिवृत्रहा विमुशो वंशो । इन्व्री बध्तातं ते मणि जिगीवां 

अपराजितः सोमपा अभयष्डूरो युषा। स त्वा रक्षत्‌ सर्वती दिवा नक्ते च बिशवतः ॥। २२ 


२१३.१ यह वीर, वीयचान्‌, शत्र-हन्ता; शूर 
घेरा) वीर की रक्षो के लिए बोध जाती व ही पल वव यान 0 
यह सरि (वम) शत्र -नाशक) सुवीर, बढ़ा बली, पराक्रमी, शत्रु को. हराने वाला, उग, वीर, होकर 
'शात्रु-हिसाए नष्ट करता हआ सामने चलता है। २ -. :. 
बुद थिमान्‌ स नापति इस 'मणि.(बंम)से शंतुरझसुर-द्याधाष्रथिबी-चारो दिशाएं जीतता है। ३ 
यह दिशाओं में फलने वाला, माला के तुल्य घेरे में घूमने धाला, थोजरषी, शत्रु-बशीकर्ता, पतिकस 
मणि (ऐटम वाम्व)है, वह हमे सेब और से बचाये। ४. . 
बॅगूशी शासंक-मभ्त्री=आचारय-वज्ञातिकःसवितांन्सेनांपति; वे मेरे विद्वान-पुरोहित यही बताते हरि 
“पतिकूल हिसाए पतिसरों (ऐटम बसों) से,इटायी जग्ये:।:५ ....- 
में द्यावा-प्रथिवी-दिनं-सूय-शक्ति इसके अन्दर रखता हूं, वे वैज्ञानिक प्रतिसरों से हत्यार लौटी । ६ 
जो प्रतिसर को कवच बनाते है उनकै वे सूये के रुमान आकार में «कर शत्र वश में करतेहुए 
हिसताओ को हंटा देते हैं । ७ 
सनीवी ऋषिं के रमाने गतिशील. बस से सब शात्रुम्सेनए जीतू, हिंसक राक्षसों को सारूँ 1५ | 
जो कृत्याएं [ हिनाएं]अङ्िरा यां अखुरौंको, स्वयं या अन्योकी करायो हैं वे नव्वे[मनेक]नदीपार हाँ ₹। 
`  ईख्र-यज्ञ-सुं्य-अग्नि-सेनाप्रति-राजा-परसे ष्ठौ-विराट -बेश्वानेर [ईश्वर] ये देव, संव ऋषिं ईसं 
, सैनापति कै लिए मणि-कवचं बनाये ( १४ 
| तिस्र | तू दोष-नाशेकॉ में उत्तस,गतिशीली में बले, हिंसक पशा शो सें बाघं के समान क्क हम : 
चाहते हें ऊस प्रतिरोधी अस्त्र को पी ल्यि॥ १९ | : | 
| जो यह बस रखता है वही बाघ-शेर-सोंड के समान बीर और शत्रु-दसन-कारी होता है। १२ | 
| ५ ड जलचारी पनडुब्बियाँ, वायुयांन, सनुध्यन्तैनिक नहा मारसकत, वह संभ दशां में विराजा 
>) ४ 
| यह मंणि (बस) रसतां हे । १३ ठको समध्यों के पुदूष में 


रपिर । सूय तुमे प्रभावशाली बेनेती) प्रेरित करता दै? सेनापति बुफे सत्य 
कर जीतता हे, सेनिक जरो शक्ति वाले तुमे बवन (स्फ) वनाते ४... | 
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२७० अथ वेद र i 
२१४५ दे इन्द्र (सेनापति) ! जो तुझे घातक प्रयोगों, दीक्षाओं, सङ्गठित क्रियाओं से मारना चाहता 


। भ शक्तियों वाले वज से पंत्यक्ष मार । १४ 

॥ बा घकेलने वाला, झीजयुक्त-विजयी-र क्षक “सुभङ्गल मणि धन--प्रजा को बचाये ) १६ 
हे शूर इख ! हमें नीचे-ऊपूर-पीछे से शत्र-रहित सना; ज्योति(पृतिसर) आगे रख । १७ 
द्यावा-प्रथिवी-दिन-सूय -बिजज्ञी-झ्रिन-वाला (राज्ञा-ईश्वर). मेरे लिए कवच धारण कराये । १६ 
जो विजली-अग्ति-निर्मित उ गृ कवच है जित को सव देव छेद नहीं सकते, बह वडा कबंच मेर 

शरीर को रक्षा संब ओर से करे जितेर में आंगुष्मान्‌ं औरें वृदूधायेस्था . तक जीवित 'रहूं। १६ 
यद दिव्य मशि (वम) भरी बड़ी. कुशलता के लिए सुमे: मिले; है. स निको! तुम अपने बल्न के लिए 


इंस! शत्रनाशक, शरीर-पालक, :३ (जल-नभ-भूमि :सेना)-के रक्षक का आश्रय ल) । २० , 
इस में सेनापति वन घारण-करे,-है स निको ! तुम इसे सौ वर्षों को दीर्घायु के लिए प्रयोग क्रो. 


जिससे यह राजा आयुष्मान्‌ और प्रशंसनोय हो । २१ 
२१९५२ हे राजन ! कल्याण-कारी, प्रजा पालने बाला, दुष्ट-ताराक, शत्रु -वशीकर्वाः विजयी, अजेय, 


सोम-रदाक, अभपङ्कर बली सेनापति तेरै लिए यह मणि(वम) तैयार करे, बह सेरी सब प्रकार सै दिन- 


` “रात सब थोर से रक्षा करे २२ मर) ही 
यह वेदर्षि गेदाचाय गीरेन्द्र सरस्वती द्वारा हिन्दी अनूदित. सन्पादित 1 ¦ ` 7 


“५ ५४४ अधर्वे वेद -कै-काएड ¬ -का-सूक्त 4; समाप्त हुआ 
कह जन कोर को भरी TT rR 
६ मन्त्राँ का :सुक्त :६ | प्रजापति - ; 
२१५३ यो ते मातोन्ममाजे जाताया:पंतिवेदनो। दुर्णामा तत्र मा-गशर्दालश उत बत्सपः It 
५५पलालानुपलालो शकु कोकः मलिम्लुचे पलीजकम आश्रेष वविवासंतेमक्षणोवं प्रेमी लिनेमा 
५% सा संब्रुतो सोपसुप ऊरू सावसूपो अत्रा । कुणोम्यस्ये भेषज बज दुर्णामचाततम्‌ ॥ रै 
५६दुर्णामा च सुनामा चोभा संवतमिच्छतः । अर यानपहन्म:सुन[मा स्त्रैण सिच्छतास ४ 
4, यकप्णःकेशयसुर' स्तस्बज उतःत्‌ ण्डिकः!अरायांनस्या (मुंहक्राभ्या;-शससोब्प-हस्मसि ॥४ 
१5, अनु घा प्रमुशःत क्रष्मादमुत रेरिहस्‌।'अरायां छवकिष्किणो अजञःपिः्गोअनीतशतं, 1९ 
इ्यस्त्वा स्वप्ने निपथते भ्राता भूत्वा पितेव च।जस्तान्त्सहता धित:वलोबरूपास्तिरीटिन 
ह पटपत्या स्वपन्तो त्सरतिं यस्त्वा-दिप्सति जाग्रतोम्‌।छायामिव प्रतान्सर्यरिकामन्तनीतश १ 
E ११ मषु मृतवत्सामवतोकामिमंस्त्रियम्‌।तमोषशे त्वं चाशयास्वा कसलसंजिवम ४ 
= छह शाः सरितृत यस्ति साय गर्दभनांदिनः । कुसला ये च छुक्षिलाः ` 
म क he ल विषूचीनान्‌. विनाशय 11.१०... ची | 
क्लोबा चङीति मिलत, = = 201 तटा? 


उद र वने ग = 
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पभ RS प्र्न a 


"२१६४ यं ` सय न :तितिक्षन्त “आतपन्तम म/ दिव a ह 


६% य आत्मानमतिमात्रमंस आधाय ब्रितिं स्त्रीणां श्रोणिप्रतों दिन इन्त्र रक्षांसि नाशंय१ ३्‌ 
६६ य पुव. वध्वो३-यन्‌ति . हस्ते; शृङ्गाणि. _ग्रिसत क 
7 > आपाकेस्थाः प्रहांसिन स्तम्बे येः कर्षत “ज्यो तिस्तानितो नाशय़ामसिः॥:१४ 
६५ येषा पश्चात्‌ प्रपदॉनि पुरः पार्ष्णी:' पुरो मुखा ॥ ` खलजा शकधुमंजां ` उरुण्डा 
य:चःसद्मटाः कुन्ससुष्का ,अथाशः। ताचस्या . ब्रह्मणस्पते प्रतीनोधेन. नाशय । ११ 
"६८ पयस्ताक्षाः अप्रचङ्कशा अस्त्रेणा; जसन्तुः पणडगा£ ॥.:. 7; |. 
-- ८, -:.जूव भेषज _ पादय थं इसा सं: विवृत्सत्यर्पात  स्वस्त्रियम्‌ 11: १६ 
६८... उद्धषिणं स निकेश, जस्भयन्त सरोमृशम । उपेषन्तमुढुम्बल्‌ तुसंडेलमृत 
8 फा औज्शालुडस्‌ ।- पदा. प्र .विध्य पाण्या स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ˆ 
७०यस्ते गर्भ प्रतिमशाज्जात वा मारयाति ते! पिञ्गस्तम॒ग्रधस्वा कृणोतु हृदग्राविधम्‌ः।-१5 
७१थेअस्नो जातान्मारयन्ति'सुंतिकाअनुशेरतेःसत्रौभागान्पिङ्गो गन्धर्वान्वातोअंभ्रसिवाजत १४६ 
७२ प्रिसुष्टेधा रयतु.यंद्धितं माव प्रादि तत्‌। गर्छ त॑ उग्रो रक्षता भेषजो नोविभायों 1२० 
७३ पवीनसात्तंङ्कल्वारच्छायकादुतःनग्तकातः।प्रज्ञाये पत्ये त्वा पिङ्गःपरिपात किमी दिल ॥९१ 


रे 


७९य आम मांसमदन्ति पोरंषयञचं ये कवि! गर्पान्खा दन्ति केशेवास्तानितो- ना शंयो सा सि1 २३ 
५६ ये सूर्यात्प रिसंपंन्तिं स्नुषेत् ृवसुराद धि बजश्‍च.तेषां; प्रिन्इच हृदये धि तिविध्यताम्‌ ॥२ 

_ ४७पिज्ग रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्त्रिय क्ृन्‌।आणण्डां दो गर्भान्सरुदभन्वांघरस्वेतः क्रिमी दि; 
\१७८अप्रजास्त्वं मातं बत्संमांव्रोदमघमादयम !वक्षा दिवे सज ङ्क त्वा प्रियेध्रतिमञ्च तत २६ 


bd १४ iD ८ 


पिङ्गाँ सपर, पीज्ञोएलरगि 9 हरिताल्‌ ओषधिी | २ वंज [वज तोल! अअक से. क्रिसि-ताश 
55 557 ¦ पर प्रकार के; रोग-क्रिमियो. का वृणत :: + ¡४८३७ 


] को शदूध किया वहाँ बुरे नाम बाला: क लिः किए (षयः में ओर बत्तप [बचा 
नष्ट करने वाल ]गसे में न पहुंचे) १ DoW pesos ८5 क 
३: पलालःएःअनपलाल = लभ्बरा-्ोटाःमांसभच्ती क्षक जार वान कर्ता-| कोऽ 
भलिस्लुच '= भैली -चालाचाले ५५पत्तीजकः-<पतलित) कारी ६:अशभेक्ष र प्रटनेवाले प 0242 १ 23 
| , महा, रुपहेर्ता::१३ ऋषषयीबी:- रीस गरवन'घःला,१२,जमीजी > आंख मच चड ५८ 
| !न'घ म; न रंग; जोघांकिबीस- जब सरक्त, $लके/लिए किमिस्तारकू 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya 0016001. 


२११३ हे 'ख्रीः। माता ने. उत्पन्न हुईेःतरे प्रति काःझनुमवःकसने.मले जिन दो [स्तन तंथा गुह्य यासारू . न 


५७६ जज त हि किक मिछिङ किक, fr 
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२७२ अथे वेद 
२१४६ अच्छे-बुरे नाम बाले दोनो कीं पास रङ्ना चोदत हैम बुरों कों मारे , ओर अच्छे शुक्र- 
में जाये ut Tess 
९ कि के दोनों सुष्कों और गहू. से. हॅम. इन रोग-छीटों को नष्ट करे -_.. 
३ कण काला खॉर्चने वाला) १४ केशी (केश-रोमो वाला) १४ असुर (गिराने वाला). १६ स्तम्वबे 
(जाँच में उत्पन्न) १७ तुण्डिक(सूँ इ योल!) पृ अराय (रामे -हसिकीरीं) हा 
(“बज और पिंक इन्हें नण्टि केरते. है? १९ अनुजित्रीनीक;से प्रविष्ट. गभ सचते वाले] २० प्रमुशन्‌ 
(कते अत्द्रु जाने वाला ) २१, क्रञ्याद (साँसभची )$.२२ रेरिह (गर्भवीज को चाटने वा ला) २३ श्व- 
| किश्की. (कुत्त के समान सर्ताने,वाला) । ६ 
जो क्रिस सोते माई और पिता के समान चिपेटती हे उ ने निवेल-गुप को वंज औपिंधिं बेटी दे 9 
जो तुम सोती स्त्री को छलता, जागती को कष्ठ देना चाहता है एने उदय का सूय अँघेरे? मान नष्टकरे८ 
[ मन्त्रः ७-८ का -ऋरवेदःः १०:१६२:५-६-सै मिलान करो । :] ; ) 
हे -झोषधि ! जो क्रिमि इस्त्री को मरे बच्चे वाली,, ,गिरे गर्भ वाली बनातः है उसे नष्ट कर, 
इसका कसल (योनि-र्माशय) .केशर बाला, फूल-फल-पहित हो ।' & | 
हे औषधि ! साथ काल गधे के समान नाद करने वाले जो ये क्रिमिं घरों के चारों: ओर नाचते दै 
उन फैले हुआ की तूं गरध सं विनाश: कर. 2131 IT) 
5 | २४. कुप ले: सुई; के: समान को ते कले]; २४ - कचल [वड़े पेट वाले], २६ ककुभ [टिढुं-मेढ़) भूस्‌ 
के र्ग के], २७ करुस: [जल के. समान वुडबुडाने वाले], २5 खिम [छोटे सूखे गतिक्ता ]। १० 
. जो २९ कुकुन्ध [क कु करन वाले]; ३४ कुकूरम लिम्बी इंक लगाने वाले; काटने वलि; दंडे हिंसी 
3 कमे रेखे, दी बड़ के तुल्ये नाचते हुए वने में घोष करत हैं'उन्हें हुम यहां रो नष्टः. फरे ११ 
जी आकार पं गते । इ ३ नजय का जडो, णह पते; -अज्नद्मोयुक्त?- बकर -तुल्य बस्न बाले? ख 


' -नाङ़्र खाल मे रहन वाले दुगन्धित, लाल मुख ,वाले,३६ सकक (रायने बाले) काॉबयां ओर मच्छ 
की हँस नंष्ट कर दे 


दे: इन [नय] ! जी अपने की अतमोर्त् क्के पर छिपा करः रखते हे; स्त्रियोः के. गुह्देय-नितँख 
'के पीडेंक कैं उने रासिसो!,फो तू-नष्ट कर:। १३... --. ; 
हाच सेड! बिनगारी] लिये जो. त्रसि. स्त्री के आगे पूव गुहय में जाते हैं, पाकशाला र भं 
. में रहत इसने वाले, जो जङ्घा में चमक करते है उन्हें यहाँ प तर रे i ह 
-__ जितके पनि पीडे. एकयो सेख मम्मे हैं उन्हें इस स्त्री से; हे झायुर्वदके स्वामी ! त ज्ञान से'न 


र ब ये.३२ लन वात में पैदा) ३३ शेंकधूर्सज र सडे कूडे के घुएँ:से पैदा, ३४ उ रुएड = ES 


शव गाणे; २५ मट सट'- यह शब्द करने बाले; प्रींडाप्रद,-३ ४ कुन्स मुष्क = घडे समान 
लि ३ गरूर संते लै; बायु में गतिशीलं'। १३: : ; 


डे नेत्र न के तीवगति-रहित -च्ीण-तच्छ-चूतर* क्रिसिस्त्ो से दूर रहें । हे औषत 


asm 30० जस्मयनः= जमा क लेनेवा. हो 
“आक्रामक; ४३ ३ दुम्वल नाउ कतरे क प र्ण 
बोला; शश शोलुड< घसण्डी को प्रूएडी! से be 6 शिते 


न 


पंति-रंदित' होकर अपने पतिवीली स्त्री को घेरना चाहता: दैः}; | | ८ 


र 
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२७१ हस्ती: जो तेरा गर्भिःनष्दःकरे यापे उसी 
दा हुमा मरि उसी: क्रिमि पर 
के ats योपि. वसे. ही हृदय पर प्रहार-कर जैसे उग बड है 
जं आधे पैदा गर्भ मारते, पसत पर आक्रम करते हैं उन दुगा स्त स्त्री-शैवियों मट 
पद को वायु के समौंन॑ नाश कर | 0९० .. यका व्य 
नारो! तू जो गर्भ थारण करे; उं सें भि राच प 
तेरा गभेबचाके रे 15 राय नहीं, कंटिंर्बरेत्र में कंधों दो उग ओच्च (बज-पिङ्ग) 
! ; है स्त्री! तुमे अज्ञा, और; पति.के. हित. 
! । इन भूखे खाऊ क्रिमियो-से वचाये- 
४६ पंवीनत [वज्ञ-तुल्य नाक वाला]. ४ 
और ४९ नरनक [नङ्गा] । २१ 3 मर [र हैं काटने वाला], ४८ छायक [कटने बाला, 
४० डास [ दोमुहा ], ५१ चतुर चार आखः नाला; ५२ 
जे रे [उगलीत्रहित]1::४४: वृन्ताद्सि:- सत्र [डण्ठल-से नासे र हा जा 
F द नुजा सब ओर से रक्षा कर्‌। २२. .. . १: नरर 
` क्लेशकारो, वालों गाले जो कच्चा माप, पुरुष का मॉस अं 
ह च्या -मंचुष्यों को) हमं यहां से नष्ट करके) ता तथा अंडा को खाते है उन्हे 
श्ढासुर से पुत्र-नंधूं-्तुल्य जो क्रिमिं त ये से अलग हंट जाते है उनकी बज 
3 3h हक्य बज 
दे पिङ्ग दीति का गये अडारमदों पुडी ओ नम) ताशा करे यु के किम के. ह 
(हें औषधि)! तू. बन्ध्य। पत्र, बच्चा सरना, रोना (मिर्गी), पाप-हुःख-योग को आय पर छोड़ Ee 
शहा स. फूल ~साला.बनाकर उसको छोड़ देते हे | २६. ' क 


६० 


5 अनवाक...» सूकत ७ से द तुका ४ 


विषय-- ब्यक शास्त्रोपदेशीवधि परगणे द्वारा गर्साधान-स राजे धातु नया 

८; बनि रदं द्यी 

श्त पदार्थे निद्या इन्द्रजालंगंदू युद्घजयादि सिद्ध 7 ज्र पि 
२६ स्त्रीँ काँ संःक्त उ: ययोषधियोत ` 


०याचर्भवो याशचशुका रो हिणी रुत पृश्त॒य:।असिक्नी:कृष्णए ओषधी:सवा' अच्छाव्रदामसि।१ 

११८०. ` त्रायन्तासिंमः पुरुषं यक्ष्मा 'देवेषितादधि । जगाव hse 
यासां: यौष्पिताः पृथिवी मातां -समक्ोः सूलं त्रोर्या वसूव ॥. 

| १) आपो अग्रं दिव्या ओषधमः। तास्ते :यक्ष्ससेतस्परसजद्हादतोनशत.-॥ ३ 

` ` प्रस्तृणती स्तस्मिनीरेकशुङ गाः प्रतस्तीरोषशीरा वदामि ऽ >= 

। सती काण्डिनीया विशाखा हवयामि ते वीरघो वेश्वदेवीरुग्रा: पुरुष जो क्री: 

| ` "यद्‌ वः सहः सहुमाता. वीय १ यच्चः वो. नलम! : कक होर 2 

तेनेममस्माद्‌: यक्ष्मात्‌ःपुरुष ,मचतोतशोररोः कणोमि: भेषजम; “क बम | त. 

जीवलां नघारिषां जीवन्त्रीमोषशोमहम्‌ । ||. 

अरुल्धती म्‌ न्नयन्तीं पष्पां मधुमता मिह हुवेस्मा अरिष्टतातय्‌ ॥ ९ 
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- स्वृदर इहा' यन्तु प्रचेतसोः से दिनीवेचसोःमम ये पारयामसि पुरुषं दुरिताद धि ५७ 
८६, अगेधा सों अरङ्ग था रोड मन रए श्र वात हू जना स्लो से रजो: तारीक 
८७ अवकोल्वा उदकात्मान ओषधयः । व्य बन्तु दुरित तीदणश्डग्यः ॥ के. * 
उन्मुङ्चन्तीत्रिवदणा उगु, या -व्रिषटूषणीःः। .::: 9112 ? 5; ६5. ३ ¦ Rds 
अथो नलासनाशनीः कृत्यादषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधो::॥ १०; 
८४ अपक्वीता संहीयसीर्वीरुधी या अभिष्टुता ।ज्राधन्तामस्मिन्‌ गमं गामश्वं परुषं पशुम।११ 
5° सधुमन्मूलं सधुमदगमास। मधुमन्संध्य वौरंधां गभूव. |.” ._. 
मधुमत्पण मेघुसस्‌ ष्यमासा:सधोः सस्पक्तत्अम,तस्प भक्षोःघूतमन्तं दुहत गोग रोग म्‌॥१२ 
व यावतीः क्रियतीर्चेमाःपृथिव्यामध्योंधीःता मा संहल्लपर्ण्योः मःत्योसु =चन्त्वंहसः 1१३२ 
देरवयात्रो मणिवोरुधां त्रायसाणोऽसिशस्तिपाःअमीवा;सवा रक्षांस्येपहन्त्वधि दृरमंस्मत्‌॥ 
5३ [सहस्य ब स्तनथोः सं. विजञ॒स्ते. अने रित. विजन्त आभुताभ्य;: 1 `- 


° ty nT 3 


४७५ निड „ॐ गरवा; यक्तसः प्‌. रुषाणां:वीरद्विरितितुत्तो, शज्या:एतु- सील्या:... १५, 
5४मुम चाना ओषधयोअनेवी/श्वानरादशि भुमि स तन्वती रित यार्सा राजां वनस्पति॥१ 
| ४५ या रोहत्त्यांगिरसोःपर्वतेषुं सम षूं च ¦ तान: पयस्वती: शिवा ओषधीः सन्तं शं हुदे॥१७ 


ऽष्याश्चाहं वेद वीरो याश्च पश्यामि चक्षषाअज्ञाता जानीमश्च या यास विद्य च संभूतमूत! 
5९ सवाः समग्रा औषधीत्ोशन्तु' वचसो मसं | गरथेम' पारयोससि परंज द्रितादर्शि॥ १४ | 
` इ मश्वत्यो दर्भो वोर॒धां सोमो राजाम्‌तं हवि बरो हिर्यवश्च भेज जौ बिवस्प्‌ त्रावमत्यो!९२ 
- दष उज्जिहीध्व स्तनयत्यस्किन्दत्योषधी; । यदा वःपृशिनसातरःपर्जन्यी रेतंसावति॥ २१ ` 
ओ- ३२य८तस्याभ्ृतस्य सम्बल प र॒घस्णायया ससि।:अथोःकृणोसि. भेषजं यथासच्छतंहायनः ५९९ ; 
| १ “द बराह वेद वीर्‌ नकलो वेद भेयजीम सा गन्धशवायी विंदंस्ता अस्साअवसे'हवे' ` 
522 0 २ याः सुणणा आंगिरसौदिव्या..या* रघटौ :विदः ` बयांसिं हंसा >या! : विदुर्याशरव 9 
“१ | सव पतद्भिः । पंगा या विद्रोषंधोस्ता अस्म:: अवसे हुवे २४१०  . | 
4 मोषधानां पु 


ह गीषणानां ग़ोवः 'घाश्नन्त्यघ्न्यायावतीनपमजावयःटी :7 जसि 
` तावतीस्तुभ्यमोषशीः” शेम यच्छन्त? (1:२५ 


गीषु मनुष्या 75 बम) 


pl मातर इत दुहामस्मा-अरिष्टतात यं -" टु द्व 
शशलाद तीअयो'यमस्म पड्वोशदिइस्माड्केवकिहिबषारँ। 
जनः जाशी 12 छु 
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कयी हु कु ५ में ओपषधियों से रोग-बिन्ताश... _ 
७६ जो -ओपषधियों पोषक-वीयवधक-भरी-सफेद-- -बविविध-रंग-रस- 
न १ eT भूरी-सफेद-घाबपूरक-बिविघ-रंग-रस पोषक -फलुयुक्त- 
क धियो जित्नका पिता. सय, सःता प्रथि मुद्र- 
बर्षा, से उत्पन्न -यक्ष्मा- से रक्षा करे । २ र 0000801). 
जल. मुख्य है ओऔषधियों .दिद्यय हैं बे तेरे पाप से उत्पन्न रोगों को अंग्र-प्रत्यंग से नष्ट कर 4 रे 
अच्छे प्रकार फलने वाली, गुच्छां-युक्त, एक कोंपल वाली वहुत फैज़ी; बहुत कॉपलों बाली 
सोम-गुण-युक्त, पव वाली, शाख/-रहित, बउत शाखा वालो, बिशेष दिव्य शक्ति-युक्त, प्रभाव क 
परुषो' की जीवृत्त-दायित्ती आषधियो' वताता st .... - 7 > 
हे वली. औषधियो, ! तुम,शक्ति-वीर्या-प्रल से इस पुरुष को यच्मा से वचाझो, स॑ चिफित्ता कह ४ 
हानि न करने वाली जीवन-दायिती जोवन्ती (जोरा फ-गिंलोय-इरइ), जीवल! (ह पिपल) 
उन्नांत-कारणी, घांब भरनेवाली अरुन्धती, मधुर पुष्पा आषधियों-को यहाँ इ २ (रोगी) की नी भगत 
के लिए सैं (गद्य) शताः दः 1 [यह मत्र कुड भेद से-परसे संता २०५७ पर व-१.६ में आदा है 15] ६ 
चेत नेवाली-स्निग्ब योवधिर्या'मुझ ज्ञा गो. के: वचन से यहाँ आये. जितने इ. पुरुष को.रोग से नर कुर उ 
जो भरवा अरित-।य ह, जल-युक्त पुतणंता अदि वारपार नयी उतो दु हज़.रों नाम! रो 
स्थिर प्रभावशाली हैं वे संगहीत हों | = | '' 
` काई- वर में उःपन्न, जज्ञ में जोतिते; ती कए काट क रनेंबाली ओषधियाँ' रोग बाहर करे 
रोग छुड्गती, वशेष स्वोकाय, उग्‌, पिवर्निध्रारंक-ह ४5 TB Hf IC प्रो जया बडा उ २० 
जो :बहुमूल्य-ब॒ली-प्रशंसित, ओषधियों हैं बे. इस नगर में गौ-श्ग-पुरुष-पशु को बचाये । ११ 
ओर्षाधयों के जड़-अगंला भाग-मध्य-पत्ता-फूल मधुर है; जल को लोंची ये अभत का भोजन 
भण्डार हे, ये गौ को मुख्य करके घी-अन्न दुहाये( दे) । 1२ - ' 
पृथिगी पर जितनी, कितनी ही ओपधियों ह हजारों पत्तोंव/ली वे. सुमे सौते-दुःख से बंचग्ये। १३ 
ओषधियो' की, बनी, : विशेष; गन्ध नाली, बा्घ-सी बली, रक्षक गोली:पीडा से बचाने आली द्वैत 
यह पत्र रोगो -क्रिमियो'-ठिभ्नो को हम-से दूर हटाये- |. १४. - .... 
शेर कौ गजेना और आग के समान इन लायी-प्रयुक्त ओषधियो से रोग भय-भीत रहते हे, इन 
से दूर अगाया गौथो-पुरुषों का रोग नाव से पार करने योग्य नांदयो के पार दूर जाए । १५ 
,. जिनका राजा सोम है. ऐ- रोग छुड़ांती औषधियों देश्‍वानर अरित के सेदार भूमि पर चढ़ । १३ 
' -जोःआंगो/में राज देने. घाली; बंगिरा की व॒तायी। झोएबिय६ों पहाडे, -मेदानो'में उती) है वे दूब 


Sr १8१५० 


कल्याणी 'हमारे:हृवय;क्रे लिए शान्ति दे. ; १७, ...... 5४% न Te 
हः ३ जिन्ह में पाता, चक्ष से देखता हूं वे अज्ञात-जानी औषधियाँ जिनमें रस-वीय भरा पुरा पाते हु (८ | 
स मस्त सप प्रकार की आषधियां मेरे ये बचन जाने जितसे इस परुष को रोग से पार कर १ 
., पीलकुरा-औषधिराजा हीमे गिलोय अमत. गहय हे; चाले जौ यौ पुत्र स्‌यचन्द्रअगरदीर० 
खिपृथित्री मात्रा कोप्यौवप्रियो/ज प्र:मेत्न।ग रजता-झेइक्रडत/ र जत्त.से पिता दैः नुमउढती होत २ 2... हर 
२१८७ ुस्ह्ार उसु-अमतका-यंद)त्रलु पकी [पलायने ओर्‌ तिकि करे जिससे, सह जातायु हो: २२. 


७२ जार तेवर सप राख सूघरवाजे (के) या जानते हैं उन हीला FR द र: ; 
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अंग में रस लाने वाली, अंगिरा-निदिष्ट जो योषविर्या सुन्दर पर बाले पक्षी (ग रुढ -गिद्ध आदि) 
पक्षी हंस आदिं सत्र हिरन आदि पशु जानते हैं उन्हें स इस रोगी की रंच्षां के लिए प्रयुक्त करू | २४ 
जितनी औषधियाँ अहिंस्य गोएं-करी-भेड़े. खातो.ह उतनी लायी गयीं तुफे सुख दे । २५ 5५ 
बैद्य मनुष्य चिकित्सा में जितनी औषधियों जानते है उतनी संव मे. वे्य तुम रोगी के लिए लाऊ २ 
फन्न-पत्ते अंकुर-फलषवाली फल-रहित, माताके समान ओषधियाँ इतके स्वास्थ्य के लिए दुह्वाएँ। २ 
में (ब्र) तुझ (रोगी)को १ प्राणो, १० इन्द्रियो के रोगी) मन को जड़ता (३न्म.द-अपस्मार) ; 
मोत को वेड़ी ओर देओ (गिड्टानो-प्राङातकशक्तियो )के प्रति किये गये सब पापरै ऊपर उांठऊ 1 २८ 
3 नन्हे Pe 4 
२४ मन्त्रो का स.क्त ८। देवता इन्द्र और मन्त्रोक्त । शत्र-नांथ के उपाय 5: 
२२०७.इन्द्रो सन्यतु प्रत्थिता शक्न:शुरः पुरदरः । यथा हनाम सेना अमित्राणां सहमुश: ॥ १ 
= पुतिरज्जुरुणध्मानी पूतिसेनाडू णोत्यमुस।धुमसग्नि परादृश्यामित्रा हृत्स्वादधता भयप २ 
र अमूनश्वत्थ निःश्वणीहि खादामून्खदिरा जिरम्‌।ताजद्भङ्गइव भज्यन्त। हन्त्वेनान्वधकोवधैः 
१० परुषानम न्‌ परंषाहवः कृणोत, हंन्तवनान वधको वधै। य 
क्षिप्र शर इव भज्यन्तो बृहज्जालेन सन्दिताः ॥ ४ 
| | १ "अन्तरिक्ष जालनासोज्जालदरडा दिशो मही:।तेनामिधाय दस्य नां शक्रःसेनासपावपत॥१ 
१ वृहद्धि जालं बहतः शक्रस्य वाजिनीवतः छ 
„- पेन शत्रूनभि सर्वान्‌ न्युब्ज यथा न सुच्याते कतंमश्चनेषास ६: 
१३ बहर जालं वृहतं इन्द्र शुर सहख्ाधस्य शतवोर्यस्य । क 
कवेल य ज्यबु दङ्जघान..शक्रो दस्य नाममिधाय सेनया. ॥७ 
जे क ळा क च्छक्स्य महतो सहान्‌।तेनाहसिख्जालेनाम'स्तमसाभिदशासिसर्वात 
| र एम्वाचना।अमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनसिदधामि सर्वात्‌ १४ 
शृत्यबऽम,न प्र, यच्छामि म त्य पाशैरमी सिताः 
६5 त्योर्गे, अघला: दृतास्तेश्य एनान प्रति 
१७ नयतामून्‌ मृत्य्‌ दृता यमढुता अपोम्भंत ।पर सहस्रा 
{नसाष्या एकङ्जालदण्डम्‌ द्यत्य यन्त्योजसा। रं द्रा 
१८-विश्वे देवा उपरिष्टाढुब्जन्तो यन्त्वोजा 
सा ।सध्गेन घ्नन्तो यन्त से तो महीम 
म नामङ्किरसो मही 
*वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषघी रत बोर धः ।द्विपारच 


वृष्पादिष्णामि यथा सेनासम हत ४ | 
प्सिरसःसर्पान देवान्पुग्यजन स्पत हृत 
त्यया सान पी (नित न्‌ 'दृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनासम हर” 


नस त्या हन्तु सेनाया इद कं टं सह्ञशः। 1४ 
भवश्च पृरिनिगाहुश्च शर्गसेना अंतर हतम. 1 
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नयामिः वद्ध वा-॥ १० 
हन्यन्तां तृणेद्वेनान मत्य शंवस्य 1! 
एक वसवएकमादित्येरेक उद्यतः ॥ 1९ 
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२२२४ म.त्यो राषमाप्यन्तां चुध सोद वध भयम्‌।इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्यां शवे सेनाममः हतम्‌ ॥१८ 
२९पराजिव्राःप्रत्रसतामित्रा, नुत्ता, धावत ब्रह्मणा ।बृहस्पतिप्रणुत्तानांमामौषां मोचि कश्चन।। 
२६अवपेद्न्तामेषासायुधानि मा शकन्प्रतिवामिषुम्‌। अशेषावहु मिष्यतामिषवो घ्लन्तुमर्स णि॥ | 


Ro सं. क्रोशतामेच।न्‌ द्यावांपूथिवी समन्तरिक्ष' सह देवतामि 
मा ज्ञातार सा प्रतिष्ठा विदन्त मियो विधनानां उपयन्ठ स त्यम ॥२१ 
दिशश्चतसो “बश्वतर्यो: देवर्‌थस्य ; पुरोडाशाः शफा अन्त रिक्षमुद्धि 
.. ..„ यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशवोऽतदशांः किङ्करा वाक्‌ परिरश्यम ॥ २२ 
२5संवत्सरो. रथःपरिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रयमुखमाईन्द्रःसव्यऽठाशच-द्रमाःसारयिः 


३० इतो जय तो विजय संजय जय. स्वाहा.। इमं जयतु परामो जयता स्वाहेभ्यो 
दुराहामीभ्यः । : नोललोहितेतामूनभ्यवतनोमि ॥ २४. 
सूक्त ८ के २४ मन्त्रो' में शात्रु-नाश के ३ पदेश हे- 
२२०७ मथने गाला, शक्तिमाम्‌-शूर गढ़-मेरो इन्द्र, (सेनापति) दुष्टां का मयत करे जितले हम 
शत्रु-सेनाए सहस्र प्रकार से नष्ट कर दे । १ 
 आग-युक्त, चटेघट करती दुगंन्धित विध्कोटक बाह को रसती इत सेता. को जिउए-बिवर करे, 
घुओं-आर देखकर शत्रु हृदय में भय-भौत हों । २ द 
अश्व पर स्थित सेना इनका नाश करे; खदिर (खा जान बाला सेनापति) इन परःनिरन्तर्‌ बल... 
प्रहार करे; शोज टूटने वाले अंग्ड-तंनःके सूखे वृक्षवत्‌ शात्रु.दूटे. । थर इन्हे शस्त्रोसे मार। ३ 
कठोर आह्वान-कर्ता इन कठोरों को मार; वधता शस्त्रः से: मारे , वड़े जात से जंबे, शास्त्र करे 
शत्रु सरकण्डे के समान नशाहों। ४ .. 
अन्तरिक्ष में शस्त्र जाल, अंडी द्शाए उप्तके दणड बने, उसने दस्यु-तेना वेएकए सेनापति मारे। ५ 
बड़े सेनापति का बड़ा शस्त्र-जाल हो; उससे सब शंतनु घेर ले जिससे इतका काई न बच पाये ॥ ६ | 
हे शूर सेनापति ! हजारों से पूज्य, संकड़ों शक्तिव.ले; . विशाज.तेरा जस वडा है उतजे सेता- 
द्वारा)सौ-हज।रदस हजएर-दूस करोड तक दस्युओं को घेरकर मार (9... . ! 
यह महान. लोक महँ।न्‌ विद्य त्‌ का जाल हो, मैं उस इन्द्रजाल तम गस्त ते उत तम को घेर लू । ८ 
वड़ा ३ग मद्दामारी-निर्वनत।-अकरथनीय कष्ट-परिभ्र म-तन्‍्दरा-्ताह ईते न उत हट Rt 
कहें मौत के लिए देता हूं, ये मौत के पाशं से बबं, द बावकर मोत के कष्टदामी ल डो स (| 
मोतके दूतो [इन्हें ले जाओ; यंमदूतो! बाँच लो) येइ म;९ जाये. राजा रा. 4551 वू ६ वू ९ च 
ठे बावरा, अ,दित्य चोथा सेर वजे दै।१२ 
क एक,जालदण्ड.लेकर ओज ते चलते है, सुत्र दू (रा पु ताए बारले दरे चले 1३३. 
सब विजिगोजु. ऊपर से. बल से सीधे चले, आङ्गरन सब्य स बडी सेनाःको मारते 


' स्वाए--चापायों का प्रयोग कहूँ जिसत बह तेना मार पाऊ. | 
क जान यय जित सेः यह शत्रुसेना मार है. || 


चर-जलचर-सर्प-देव-पुण्यात्मा -पितर-देखें-अहष्ट को - चाहूं 
रेशो! ये मौत केश फैल हे जिने पारकर नःबूढेगा।यद फारो सेनाइजायें पकार स =: 


CS 
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२७८ अथर्व वेद 


¥ 


२२२३ ड 
हजारों को मारने वाला यह.यद्घः होम. आग्देयास्त्रौं से दीम हो राजा-सेंनापति उस सेना को मारे ।१४ 
द माछा ताप-भूव-मामा ती -अत्र-पय पथे) मो ए सेवारति “राज तन्न -जः जों वे घर्‌ तन मरि १३ 
* है शत्रो हारंकर मीत होओ, त्रहमास्त्र-पीडित भागो; वड़े पति के पछाड़ इनमें कोइ न. बुचेः।.१९ 
इनके अस्त्र नीचे: गिर, वे बाण न रोक सके , बाण इन अति. भीतों फे ममं पर वार करो । २० 
देवो के लाय यौ-पुथिवी-अन्त्रिक्ष इनकी निन्दा कर. ये ज्ञानी ओर प्रतिष्ठा को न पाये', परस्पर 
मारते हुए भर । २१ ` ` 
बिजयेच्छुरथ की घोड्याँ ४ दिशार', खुर. पुरीडांश, बंठके अन्तरिक्ष, द्रोनां-पच्त दयावापथिव्री, 
लगासें ऋहंतए; सेवक अन्तर्दिशाएं; पहिया बाणी -हैः[१३३ . , 
` रथ संदृत्सर; ; रथ की. चठ, पारिवत्जर;.जुए का दर्ड विराट. रथ का अगंला भाग अग्नि; साथी 
याया सारथि सय, ओर दायाँ चन्द्रमा है । २३ । [२९-२३ युग्म ओर रूपक अलंकार हैं।। ] 
२२३० यहाँ जय-विजयं- “जय हों । जय सुवचन स्वार्था-त्याग है । ये जीत वे हार 1 .इंत्रके/जिए 
सुबचन उनके लिए दुवचन हों । नीली-लालं चरकी की. सेनः से, तोला. खून करके उत्तको-छिल्न-मिल 


करदू । २४ LRN केद 
अनवाक ५ सँकत्‌”९' से. १ -लक हक :४ | 
| अनुवाकःविषय- परनातिर श्वरास्यार, पश्तात्तर विराडोएरागइनेकविधायय निवा रणा दि पदार्थविद्या: 


सूक्त ६ | दूनरा ब्रह्मोद्य सूक्त (पहला ५-१) ; बिराट (पकति, ईश्वर -राक्ति) 
२२३१ * कृतस्तोः जातो : कतमः. सो अघ कर्म्राल्लोक्ात्‌ फतमस्याः पथिव्या: ` 
“a वत्सो विराजः सलिंलाइुदतां तो त्य़ा पृच्छामिः कतरेण दुग्धा :॥- १ 
३२ यो अकून्दयत्‌ सलिल सहित्वा योनिङ्क त्या त्रिभुजं शयानः 7 ु 
7 कासडुघो, विराजः स गुह! चक्रे तखः पराच ॥२ | 

` ३३ ` °° यानिः त्रीणि बृहन्ति येष!ऽचतथ बिधूतक्ति वाचस्‌ । .# बु 
> ब्रहमनद्‌ 'विद्यात्‌ तपसा विपश्चिद येस्मिस्तेक' य्‌ ज्यते: यसिसन्नेकरम;॥१ 
 3३४बुहतरः्पारसामानि प्रष्ठात्यचाधिनिमिता बं हदुब हत्या निमित: तोऽधिंबःहती मिती? 


7 ७ पद 
३शब_ हुतीपरिमात्रऱ्या सातर्माता धिनिमता माया ह.जूज्ञ मायाया मामाया सातलीपरि 


_ 5६” ` वश़्वानरस्यः प्रतिसोप्ररि, दा 
EF; ळे ¥ वदू रोदसो; छ >)... ie Sef 
_- _ „त्तः बष्ठादोमुतो यन्ति HR का 


tris 18195 tT 


RST cA NC PR 


PD तत 


पृच्छा APE. 

र > त्रु के &; ०19 1 ष्य कशग्रपेप्त ` त्ब । |]: बच । 
कता >. 40% 2010 त्व हि यक्त ˆ यःय क्षे योग्य 

Or 0 ळक 

“पु £ DIF = १ 

HE 

प्रोमत्‌ ॥ १... 
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२२३८ अप्राणेति प्राणेन प्राणंतीनां - विराट. स्वराजमभ्येतिः पश्‍चात? । 


Bo 


हश 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 
३७ 


श्र 


ससत 9 1॥ १2: FRAP ri? ia FFF ही; 1 ३1६ न पछि 


विश्वं मृशन्तीसमिरूपाँ.:विराजं : पश्यन्तिः त्वे" नः त्वे. पश्य=गेनाम्‌ ॥ 5 
को विराजो' मिथुनत्वं : प्रवेद क ऋतुन्‌ः क: उ. कल्पमस्याः ॥ - 


क्रमानं को अस्याः कतिधा विदुरधान्‌ःको अस्याः घाम कतिधा व्यू ष्टीः ॥ १० 
` (इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । `” ' ४५७ 


महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधुजिंगाय नवगज्जचित्री ॥११ 
छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु. सं चरेते । ` 

सूर्यपत्नी: सं चरतः प्रजानती. केतुमती अजरे भुरिरेतसा, ॥ १२ 
ऋतस्य पन्थामन्‌ तिस्न आगुस्त्रयो घर्मा अनु रेत आगुः ` ' ¦ 


- प्रजामका जिन्वत्य जमेका राष्ट्रमंका रक्षति देवय नाम ॥ १३ 


अग्तीषोमावदधुर्या. तुरीयासीर यज्ञस्य पक्षाव्‌. षयः कल्पयन्तः ।. . - 
गायेत्रीं त्रिष्टुआं जगतीमनुष्ट्भः व हदको यजसानाप स्तरासरन्तोम्‌ ।१४ 


- पञ्च व्य ष्टीरन पञ्च दोहा .गां पञचनाम्नोसृतवोऽत्‌ पञच । ' 
पञ्च दिशः पन चदशेन क्लमास्ता . एकम धर्तीरभि लोकमेकस- ॥ १५ 


षड़ जाता सूता' प्रथसज ऋतस्य ; ष्‌ सामानि षडहं वहन्ति । 


“बड़ योग सौरमनु सामसाम: षडाहुया वापृथिवीः षडुर्वीः ॥ ११ . 
, ,षडाहुः शीतान्‌' षडु. मास उष्णांनूतु नो ब्रूत यतमोंऽति रिक्तः 
`सप्त -सुपणाःः: कवयो नि -षेदुः. सप्त छन्दांस्यनु सप्त दीक्षा ॥ १५ , 


सप्त: होमाः समिधो ह सप्त मधूनिः सष्त ऋतवो, ह सप्तः। 


5 सप्ताज्याति परि सूतेसायन्‌ ताः सप्त .गुध्रा इति शुथुमा वयस ॥१८ 


३३5 
' ` ` ` कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु ताति स्तोसेष्‌ कथमापितांनि ॥ १६ 
Wor: ज्ञ 1 न 
`> : `, चर्यास्त्िशेच! जगतोः कथसंनुष्ट्पू- कसे कावशः ल १२ । ^ 11.0. 

“३१०.१? अष्ट जाता भूता प्रथमज ऋतस्याष्टेरद्र, त्विजो ७/4 क कक 
`` ° ४4 टयो निरदितिरेष्टपुत्राष्टमी रांतिमसिं हेय ति 


FP 


प्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्धस्मिनध्यापितानि । ' 


'कथञ्गायत्रीः त्रिवृत: व्याप कथ तिष्टप पङचदशेन. कल्पते । 


~ 


15 om em 1 


इत्थ: श्रेयो.. मस्यमानेवमागम . य.ष्माक; सख्य अहसस्त्र-शेवा 1: .> ५६ ह 
समा ऋत रस्ति: वः शिवः सवः सवा संचरति ऽजा नह 

0 
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२२५३ अष्टेद्रस्य; षड्‌, यमस्य. ऋषीणां सप्त: सप्तधा । 
७ ` „अपो ` मनष्यारनोषधीस्तां उ; पनंचानु. सेचिर .॥ २३. . 
५ केवलीस्द्राय: दुदुहे हि गृष्टिवंश' पीये.षः प्रशम दुहाना । र 
-नअशातर्पयंचचत रश्चतधा : देवात. मतै प्रा: असुरान्‌,त. ऋषीन... ॥२९ 
५५को न गौःक एक ऋषिः किंमधाम काआशिषः'यक्षं पर्शिव्यासेकवुदेकऋतुःकत मो न्‌_सः।।२१ 
५६ एको गोरेंक एकऋषिरेक़ा घाँसे कघाशिषः ।: `: 
यक्ष पथिक याम कवदेकक्रतना ति रिच्यते ॥ २६ ८ 
२४ मन्त्रों के! द्वितीय ब्रह्मोय सक्त € में प्रश्नोत्तर शली में: विराट का वणन 
२२३१ प्रश्‍त- दानो कहाँ से-पंदा हुए, कोत-सा समुदून है, किस.लोक. से बिराट कि जे दुदाती है! 
उत्तर- दोनों (रयि-आण; सोम-अरिन,-स्री-पुरुष)- बत्स सल्तिल-(प्रकृति) से पैदा हुए। १ 
३२ जो अपनी महिमा से -.कृति क्षव्य करता, ( सत्तव-रज:-तम. के) त्रिभुज को सिंश्रित-अमिश्रित 
कर व्यापक है, वह (प्राण) बिराट्-गौ का बरत है, वह दूर गुप्त गुहा में शरीर व्राता है । ९ 
ई३ जो सत्ताँदि' षडे तोन है! उनको अपेक्षा चौथा (जोबात्मा)पाँचवों: बाणी को-पाता है, विद्वान्‌ 
उस तप से इसको अहा.जाने जिसमें एक आत्मा का ही योग-द्वारा ध्यान किया जाता है। ३ 
३४, छठे बड़े वद्य के मंद्त्ततृदा सो पाँच (तन्मात्रार और आकांशादि भूत) पैदा हुए । यह महत्त्व 
कायप्रकूति' से बना । परन- यह किससे वनी 1 ४ ˆ ४) 
३१ उत्तर कॉर्थ-प्रकृति - तू मं कारण-प्रंकृति से बनीं; जोः अपती : माता (ब्रह्म) को-शक्ति से प्रकट 
हई । उ ग्रेया(प्रकृति)ः से माय बनी जो स्त्रयम्भू है; जिसका अधिष्ठाता सातली(जक्ष-जीव) दै । * 
के के ह उमा ऊपर ९ का यो है; अग्ति (ईश्वर) .यावा-भूमि सं. व्यापक है, उस दूर 
त प्रश्न ली व्यवस्था से स्तोम (सत्य लोक आदि) पैदा और लय होतेहे । ६ ' 
त ब्वा 110 ३ द्रष्ट। (५ ज्ञानेन्त्रियॉ-मंन)जानंना चाहते हे क्योंकि तू ध्येयें-ध्यातव्य की 


न दै य | रू पके अप्र केर होने फर व्यंगहार' लुप; प्रकट! होते पर व्यवस्थित होते ह 
` कभत दीक पय मलो ओष रररमा) म 
Ee ष पर 

है । सत्र में स युम विराट को कोई देखते कोई नह रहतो है, विराट (परमात्मा) के पाळे व र 


४० प्रत- विराटं का जोड़ा इसकी ऋतुए सामं प्य 
“पामथ्य-कम विविध सष्टियाँ कितनी बार दया ४ 
“य इसका र a A हे यह कीन जानुंतौ है १ उत्तर-- नह ( या ) जानता है । १० 
_ आति पहले. विविध रपो मं प्रकट ३ विष्टः, ह 
` गाति करती है। इसके अन्दर-बड शा ६६; ईन और अन्यःसृष्टिया; में पविः, 

gi भी 5 हू.उ्पादक, नयी बघू के ससान,सुबको जीतवी है 


यि 


४२ बन्द (दिशा) कपी” वालो खोती हो व्यापत. रको 
pena वाली जाजती+चेाती बहूत Et टि 
४३ ठोत दे घया िडा-तरस्वतो-परद्दी भारती, शरी / न सज़कर व नियम के 


Re 0.2 "AN CONTA ह 
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४४ महर्षि अग्नि-सोम को यज्ञ के दो पक्ष मानते हुए संत्तव-रजस्तम से चौथी।जह्मशक्ति को यजः 
'मान के लिए सुख-दायिनी गायत्रो (प्राण-रक्षकं); त्रिष्टप(त्रिलोक-स्तुत्य, )जगती. (गतिशील), अनु- 
ष्टुप्‌ (निरन्तर स्तृत्य) बड़ी!पूज्य . मात्तकर:घारण, करते. हैं;- चारों -छल्दों से. उपासना करते हैँ । १४ 

४५ पाँच व्युष्टियों (आणों) के पीछे ५. पूतियाँ; ५ तन्मात्राओं के पीछे पाँच इन्दरियाँ-भूत हैं 
५ दिशाओं और पव्च नामक प्रथिवी के साथ ५ ऋतु” हे वे १९९ पण, १० इन्द्रिय वाले) आत्मा 
के साथ र.मथ, एक सिर वाले“ लोक (सय) के. आश्रित है । १५४ :४ 5: 

४६ सत्य से पहले उत्पन्न शरीर-धारक ६-इन्द्रियाँ-प्रत हैं, यज्ञ में ६ साम.६ दितों.को ले जति हैं, 
३ विषय-लंयुक्त प्राण सहायक ह; ६-६ विस्तृत: यावा-पुथिवियों हं; दोनों के बीच ६ केन्द्र हे १६ 

४७ शीतल-गरम ६-६ महीने हैं, बह ऋतु हमें बतं जो अतिरिक्त दै ७ सुन्दर 'कमवाले इ निबर 
केन्द्र निर में स्थित ह; ७ छन्दो के साथ यज्ञ की. ७ दीक्षाएं है.) १७ 5 
४८ द्वोम-ससिघ।-मघु-क्रतु-घी ७-७:सब पाणियींके साथ हँ/७ इन्दियो गिद्ध है।यह इम सुनते है'। १८ 

४४ गायत्री आदि ७ छन्द ४-४ बढ्ने वाले परस्पर सस्बदूध. हैं. उनमें स्तोम केसे अच्छे. रहते हैं 
और वे छन्द रन स्तोमों सें केसे अच्छे: अपित है ।. १६ 

४० गायत्री त्रिवृत. स्तोम में कसे व्याप्त हं, त्रिष्टप पंडचदश से, जगती त्रयश्निश से, और अतुष्टप्‌ 
एकविश से कैसे ठीक वनत है. । २० । | 

११ सत्य नियम से ८ भूत (प्रथिवी-जल-अरिंत-वायु-आकाश-मन-अहङ्गार-महत्तत्व ) पहले पैदा 
हुए, हे जीव ! जो दव्य-ऋत्विज हैं, ८ पुत्रों बाली = की माता अंदिति(प्रकाति) ८ को पदा कर सृष्टि 
के रूप में आती हे; व्याप्त को ज्ञापने बली मुक्ति म॑ सुख तक पहुचाती हो!1 २१ «० +, 

५२ [विराट कहती हे- हे मनुष्यो ! ] इस तरह कल्याण मानती में इलं जगेंद रूप में आतो हं; ' 
तुम्हारी मित्रता में सुखदायिनी हूं, सर्मानजन्मा यज्ञ- राष्ट्र तुम्दें:कल्याण-कारी है; बह तुम्दारी सुब 
पाते जानता हुआ रूचारु।करे। २२४ ` : 

४३ जीकात्मा के ८ योगाङ्ग, काल की ,६ ऋतुएं, ब्रष्टा इर्बरियों के ७ पुकार ७ पाण है, उन सयको 


कर्मों-सनुष्यों-ओऔषधियों को भी ५ भूत रोंचते ह । २३, ४“ “८ 
. ३४ पहले दुही जाती केवल जिराद, गौ जींग के लिए बल अमृत दूंघं देती हैः और देवऱमवुष्य- 
असुर. और ऋषि चारों को ४ तरह [धम-भर्श-काम-मोक्ष] स तप्त करती है। र४ "` `` 
५५ पश्न- कौन गौ, कौन एकऋषि, कौन घाम; कौन आशीर्वादः दै ! प्रथिवी;पर;एक वरणीय पूज्य 
बेद, व्यापक गति-शील कौनसा है ? २९ ” " 
: ,, १६४उत्तर- एक पर्कति) गो है; प्रथिवी पर एक परमेश्वर हीं बब्टॉर्याम-याशिषरसमिलाषा-पूज व ९ 
"एकरस व्यापक गतिशील है।ः/जिं संस: बडा, कोई, नंदी दै २% के भाका क 
7 “पर्याय १।१३ मन्त्र विराद्‌ (राजा-रंहित स Dn 


| ४ # रक 52% 
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Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८२ अथव वेद 
२२५७ विराड्‌ वा.इदसप्न आसीत तसपा जातायाः सर्वरसबभेदि प्रसेवेदं भविष्यतीति ॥:१ | 
RS [ | 


५८ सोदक़ामत्‌ सा गाहंपत्ये न्यक्रामत्‌ । २ 

४३ गहमेधी ग.हपतिभवति य एव बेद. ॥॥ रै 

६० सोदक्रामत साहवनीये न्यक्रामत्‌ ॥:. ४ 

६१ यन्त्यस्य, दंवा देवहात' प्रियो देवाना भवति यः एवं वेद ॥ ५ 
६२ सोदक्रासत्‌ सा दक्षिणाग्तौ न्यक्तामत ॥ ६ ` . 

६३ यज्ञतो दक्षिणीयो वासतेयो. भवति य एवं बेद ॥ ७ 

६४ सोदकामत' सा सभायां न्यक्रासत, ॥ ८ 

-६५- यस्त्यस्य समां. सम्यो भवति य एवं वद ॥ के ` 

६६ सोदक्रासत सा समितो - न्यक्रामत्‌ ॥.-१०९ कल 
“५७ यन्त्यस्थ ` समिति सामित्यो .भवतिः य़. एवं वेद: ११ 

६८ सोदक्ामत सामन्तंणे न्यक्रीसत ॥ १२ $ इः ॥ 
६६. यन्त्यस्यामन्त्रणप्ामन्त्रणीयो भवति य॑ .एंवं वेद ॥ १६ `` 


सक्त १० का पर्याय २ । मन्त्र १०. ` 
७० .सोदक्रामतः सान्तरिक्षे चतर्धा विक्रान्तातिष्ठत ॥. १ 


७१ तां देवमनष्या सब्रवनन्तियमेव ,तद्‌ वंद यदुभय उपजीगेरेसामुप हयांसहा इतिं॥ 


७२ तामुपाहय़न्त ॥` ३, >; 
७३ ऊर्ज्‌ एहिःस्वघः एहि .सूनत एहीरावत्येहीति ॥ ४ 


७७. तस्या :इन्द्रो वत्स आसीद्‌ - गायत्पपिधान्यन्नमधः ॥ ५ , 

७५ ब्रृहच्च रथन्तरञ्च हो स्तनावास्तां यज्ञाथैज्ञियञ्च वांमदेव्यञ्च हो 0९ 
७६ ओषधीरेवास्मै रथन्तरं दुहे व्यचो व हेत्‌ ॥ ७ छ 

७७. अपो वासरेव्यत. यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ , 

७८ ओषधीर वांस्म: रथन्तर दुहे व्यचो बहत ॥ ३ 


` ७८ अणे चामदेव्यः यज्ञं .यज्ञायजिय :य: एव. गेद ॥ १० | 
सक्त १० का पयाय ३ | ८.सन्त्र . ; | १ 
८०” सोदक्रासतसा-वनस्पतीनागच्छत तां दनसपतयोऽध्नत सा संवत्सरे संसभवत. ' ॥२ 
८१ तस्माद्वनस्पतीनां संवत्सर व्रकणमपि रोहतिः बृश्चतेऽस्याप्रियो भातुव्यों यःएव बेद 


८२ सोदक्कासत सा पितू पतूनागच्छत ता पितरो ऽघ्नत सा मासि समभवत. ॥ रे लि 
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२२०५ तस्माद्‌ देवेभ्यो {्शमासे ववद्‌ कुर्वन्ति प्र देवया नं. पन्थां जानाति य एवं बेद । 
८६ सोदकामत्‌ सा मनुष्या३नागच्छत्‌ ताः मनुष्याः अध्नत सा सद्यः समभ्नवत्‌॥ ः 2 
६७ तस्मान्मनुष्येभ्य . उसंयद्य रुप “हरन्त्युपास्य- गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥. 5 
रथ : सूक्त १० का पर्याय ४, मन्त्र १६ । बिराट 1 i 
८८ सोदक्रामत्‌' सासुरानागच्छत्तामसुराः उपाहृयन्त मायः एहोति ॥ १ - 
पढे तस्या विरोचनः प्राहादिरवत्स -आसीदयस्पात्रं पात्रम्‌ ॥ २ . 
४० तां हिमूर्धात्वर्यो ऽधोक्‌ तां: मायामेवाधोक, ४. ३ | 
४१ तां मायामसुरा उप: जीवन्त्युपजीबनीयो -भवति. व एवं गोद ॥६ २ 
२२ सोवक्नांसत्‌ सा पितू.नागच्छत्‌. तां. पितर उपाहवयन्त स्वध एहीति । ॥ र 
डरे तस्या यमो राजा वत्स आसीद्‌ रजतपात्रं पीत्रम ॥-६ 
४४ तामन्तको मार्त्यवोऽधोक `तां स्वधासेवाधोक_.॥। ७; ४८८८८ : . « .. ग 
8९ तां स्वधा पितर उप जीवन्त्य फजीवनीयो मवति य एवः नेद ॥ ८. . 
२६ सोदक्रामत्‌ सा मनुष्याईनागच्छत्‌ तां मनुष्या उपाहयन्तेरावत्येहीति ॥ -& 
४५७. तस्या सनुर्गीवस्वतो वत्स आसीद्‌ पृथिवी पात्रम्‌ ॥ १. 
दे" तां पृथी नेन्योःयोक ताङ्क षिनचे सस्य ' चाधोक ॥ ११ 
पेत कृषि च सस्य च मनुष्या, उप जीर्वान्त कृष्टराधिरुपजीदनीयों मवति य एन गेंद १ ड 
२३०० सोदशमत्सा सप्त ऋषोनागच्छत्तां सप्तक्रषय उपाहवयस्तः बुह्मण्वत्येहीति ॥ १३ 
१ तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रस_॥ ११ ६ . ८ || 
२ तांबृहस्पतिराज्धिरसोश्शोक ता ब्रह्म च तपश्चाधोक 1॥ १५ | 
१ तद्ब्र च तपश्च सप्तत्रषय उण्जीवर्ति ब्रहमवर्चेस्य पजीवनीयो भवति य एवं वेद 1१६ 
53. सक्त १० का.पर्याय- । मन्त्र १६ 


४ सोदकासत सा देवानागेच्छत्ता देवा .उपाहयन्तोर्ज एहोति 1! -१ 
१ तस्याः न्द्रो वत्स आसीच्चमसः: पात्रमे/॥ २ ' ` ` | ५ 
६ ता देवः सबिताधोक .तामूर्जामेबाधोक्‌ "१२ _. ` | 
७ तामूर्जा देवा उप जीवन्त्य पजीवनीयो भर्वात य: एवं वेद ॥ ४ 


सोदकामतसा गन्धर्बाप्तिरस आगच्छत्‌ ताङ्चन्धर्वाप्सरस उपाइयन्त पुष्यगन्ध एहीति 


६ तस्याश्चित्ररथः सौर्मवर्चसों वत्स आसीत, पुष्करपर्ण पात्रम्‌ ॥ ६ aR 

1० तां द पक (ताँ .पण्यसेव गरशसधोक्‌ ॥ ७... ` 
सुर[च : सोर्गुच्सो' :४ीब, „ता 3 MM 5 

1 मपुपय्गन्धङ्न्धर्वाप्सरस उपजीवन्ति प॒प्यगन्धिरपजीवनीयो मर्वात य एव नेद ॥द 
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म मत सेतरजनानांगच्छत्तांमितरजता..उपाहयस्त निरोध एहीति 1९ 
वत्स आसीदामपात्रं पात्रम्‌ ॥॥. १० ८. 

ते ऽशोक ताँ तिरोशासवाशोक. 1): १.१ 


१५तां तिरोधामितरजनां उपंजींवन्तितिरोशत्ते स्व पाप्सानमुपजीवनीयो भवति य एनंगेद!; 

१६ सोदक्रामत सा सर्पानाच्छत तो सर्पा उपाइयन्त विषवत्येहोति. ॥ ;:१३ 

१७ तस्यास्तक्षको वेशालेयो वत्स असीदलाबुपान्न- पात्रम्‌ ॥ १४ 

१० तां धतराष्ट्र ऐरावतो शधोक, ताँ विषसवाधोक 11. (प. ` 

& तद्विषं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो' सवतिः ये एगं वेद?॥ १६ 

७2 सक्त १० कां पयाय ६। मन्त्र :- 7, 

२० तयस्सा एवं विदुषेलाबुना भिषिञ्चेत, -प्रत्याहन्यात्‌ -॥ ;१ कट. 
(२१ न च प्रत्याहन्यान्मनस' त्वा प्रत्याहन्सीतिः प्रत्याह्यात : 11 २ ... ...... .. 
२२ यतः प्रत्याहन्ति विषमेव तत प्रत्याहन्ति. ॥. ३० 

३२३ विषंसेवास्यांप्रिय श्रातृव्यमनु विषिच्यते य. एव. वेद ॥ ४ 


, सुक्तः१० का पर्याय १:॥मन्त १३ = = 
२२५७ विराट (राज-हौन)' दशा निश्चय ही पहले थी, सके होने पर सत्र डरे,..यही यह होगी । १ 
„4 वह ऊपर उठो;, वह गांहपत्य अग्नि के रूप में नीचे जनता में आयी 1२ | 
` ५९ जो ऐसा जानता है वहं घर में सङ्गमने करने वाला घर का रक्षक स्त्रामी होता है । ३ 
६० यह अधिक आगे बढो, वह आहनंनीय (हवन की आग) के रूप में आगे बढी -। ४ 
६ जो यह जानता है उसको देवों । बुलाइट पर विद्वान्‌ जाते हैं, बह देवों का. प्रिय होता है। 
६२ वह आगे बढ़े), वह दक्षिण (सभा की) आग के रूप मे परिणत हुई 1 ६ 
_ ६३ जो:ऐसा जानता है घह यज्ञ में पुज्य, दक्षिणा-योग्य, बसने-बरूने वाला होता है। ७ 
` ६४ वह विंराद थाग बढ़ी; वह सभा के रूप में आगे आयी । ८ 
६५ जो ऐसा जानता हे उसकी सभा में ज्ञोग जाते; बह रूभ्य होता है . & 
६६ बहू आग बढी, बह रसंति (कमेटी) राष्ट्रसमा.के रूप में बनी + १० 
६७ जो ऐसा जानता है उसकी समिति में मनुष्य जाते है, वद्द समिति का रूदस्य होता दै. प्या 
६८ बह ऊपर बढी, वह आमन्त्रण(मन्त्री-पेरिषद्‌) के रूप में बढ गयी। १५ ” 
६३ भो ऐसा जोनता है उसके आमन्त्रण में लोग जाते; बह आमन्त्रणीय होता है । १३ 
! ||७० | वह विराट पा ङः 12 व 3 अर अल कह 
1 पर चढ़ अन्तारच मे चारो: दिशाओं में बिक्रान्त होकर रदी * 
७ जळ 
हे त) र 400 मनुष्य वोले-- यही 3से जानती है जिससे दोनो जिए; इसे बुश 


ः ५०.5 6 ७३ ह ञ्जा झ्या, है स्वप-धारक च्या) दै स्त्य वाणी झा, हवे झन्न बाली आ 1४ ४7 007) f दै | | 


२११२ सोदक्रा 
१३. तस्या; कुबेरो बेअवंणो 
१४ तां रंजतनासिः काब 


f 
क a 
ह. *₹ - ४ 7. 30 २ 
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२३७४ इंल विराट “गौ का ईन्द्र: (िजेलो-जी)' वत्स, गायत्री 'बन्धन-रस्सी, मेघ अयन है? ५ 

७४ बृहृदू-रथन्तर दो और यज्ञायज्षिय-!मदेव्याःदो (सक चारःसाम) स्तन हुए । ६ 

७६ विद्वान. औषधियों को ही रन्त र (पुथिबी)-स्तन से, वायु-अकाशकों बुहत (यौ) से. दुहते.हे । ७ 

७७ अल को वामदेव्य (अन्तरिक्ष)स ओर यज्ञ को यन्न्याज्ञय.-(साम-स्तन्‌) सेुहते है :0 ८ ¬ ` + 
७८-७९ जो ऐता जानता है गहंइसके लिए रथम्वर औषधियों: को, बहुत वायु-प्रकाश; को, वाम 


गे ; स 
देन्य जल को, यज्ञायक्षिय यज्ञ को दुहता हृ. ९५१० ` 019880 1 5७७ 2 0. 
` [४ सामा को नाम ऋ ५.&:१,-यजु १०८१०-११; १२.४,-साम २८८,. १०२५, अथब. २०-६२.५ 
में और वर्णन ऐतरेय तथा ताण्ड थ ब्राह्मण में है । ] ४ rire! पन गा ली 


(1122. बगान सूक्र्त १० काः" पर्याय -३-। मन्त्र षः `) 7” न न 10 
८० बह बिराट बढी और बनस्पतियाँ तक्ःपहुँची .। वे ईसे-मिश्ीं।.वह संबत्सर सें संयुक्त रही । १" 
८१ अतः संबत्सर में बनसतियाँ का छिन्न अंश भी भर जाता है, जो.ऐसा जानता दै, ईसका अप्रिय शत्रु 
छिन्न-भिग्त होता: है।।:-२- 77%, --3 FD क शाह ही शाह SPE गान । 
८२ बह चढी और पितरों. में आई ।. ३से पितर मिले । बह मात से संयुक्त रही! ३... .. 
८३ जो ऐसा जानता है वह पितरों को मासिक वृत्ति देता और पितुयान, मागे जान॒ता दै 1४. .. 
८४ वह विराट, उठती ओर विद्वानों तक पहुंचतो है। वै उ ने पाते हैं, बह पक्ष में संयुक्त दोतौ है। ५ 
८५ इसीलिए देवों को पक्ष(अमावास्या-पूणिमा) में चषट करते हे, इसका ज्ञाता देवयान जानता हे ६ 
'५६ वह विराट वकर मनुष्यों-में आती, वे उसे पाते, प्रह १ (दिन में संयुक्‍त होती है॥ ७ ५०, हि 
८३ इसीलिए मनुष्यो को दिन में दो बार अन्तादि उ पहार देते ह, इसके ज्ञाता के घर उपहार हैं. ।८ 
` ` सूक्त १० का पर्याय ४ | मन्त्र १३ , कारी तड कछ) 
८ बह विराट, आगे बढ्कर असुरों तक पहुँची : उस असुरों ने बुलाया-- हे माया !आ। १ 
८६ बहुत शब्द करने वाली विजली उसका वत्स है; सोने का पात्र दोहन :पात्न है। २. 
१० उससे दो सिर वाला .बुद्घिमान्‌ माया को ही दृहता है। ३ , तीह 
९१ असुर इस माया के सहारे जीते, हे । जो ऐपा जानता है बहु जीविका-योग्य होता है। ४ 
२२ बह विराट, बढ़कर पित्रो तक पहुँची. | प्ितरों ने बुलाया-हे स्वघा ! आाओ॥ ४ . | 
६३ राजा यस इमका वत्स था, चाँदी का पात्र दोहन पात्र था। ६ | 
९४ इसे अन्त करने वाले शामक मृत्यु ने दुदा, ओऔर.स्वग्रॅ-वारक (थन्न-पाण) को ही दुदा ॥ ७ 
६४ इस स्वधा पए पितर जीते दै. यड्जाजतेतजि जोत्र- गैर होता ह. 
२६ बह विराट. आगे आकर मतुष्यों तक,पहुँची, मनुष्यों ने बुलाया- है अस्त बाली! आ | ६ 
९७ इसका बिशेष रूप से वसाने वाला अं है. रः भूमि गा च पात्र होती है । १० 
२८ इससे क चान्‌ पुरुष र नाज दु 
१९ 0 यह ज नरे वाला खेती से सम्पन्न जीवनयोग्य होता है । ps 
२३०० बह बिराट ( परमात्म-राक्ति) गौ आग आकर ७ ऋषियों ( ५ ज्ञानेन्ब्रिय-मन-चुद्धि)तक बी). 


सात ऋषियों ने बलाया- हे वेदूखती ! आ। १२ ण 
२३०१ ६ क' राजा सोम वरस ओर छन्द वरतन है RR 
२ उससे परमात्मा का ज्ञाता झथवेवेदी अहा और तप को दहता दै। १५ 


“वह ( 
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३८६ अथ... - २तपेर 


अज्ञान-तप-के सहारे,७ ऋषिः बीत हैं, जो.ऐसा, जानता. दै. बह जहावच सी जीषिकायोरय होता है |, 
सूक्त;:१० का पर्याय :५-। मन्त्र, १६ 
४ वहं ब्रिराट. उठकर देवों के.पास आई, उसे देवो ने - बुलाया है. उर्जा (शाकित).!. अ7:1१- >. 
५ उपका. बरस इन्द्र(जीव-मत-प्राणधिजली) हुआ ओर दोहन-पात्र चमल (शिर-आकाश) | ३. 
६ उससे देव सय-ग्राण ने शकित को. हौ:दुहा। ३ | 
७ शक्ति से देव जीते हे । जो ऐसा जानता हे बह आश्रय-योग्य होता है। ४ कट 
= बह बिराट, आगे बढ़कर गन्धव-अप्तराओं(गायक-काय शीला ख्री) के पास आइ जिन्होंने बलाया- 

हे पवित्र सुगन्ध बाली ! आ। ५ 
६ इंसका वत्स विचित्र-शरीर-रथ, सूर्यबत, तेजस्वी हुआ, और कमलपत्र दोहन-पात्र । 
१० इससे घन की रुचि बाला सूर्यवत्‌ तेजस्वी पण्य सुगन्ध को दुहता है। ७ : | 
११ पुण्य सुगन्ध का गस्थव-अप्बराएँ आश्रय लेते हैं । ऐसा ज्ञाता पुण्येगन्धी-ड पजीयनीय होता है ६ 
१२ वह विराट आगें इंतर ज़नों के पास आती, वे बलाते हैं,- हे तिरोधा (गुप्त शक्ति) ! आ । ६ 
१३ दुराचारी विपरीत सुननेवाला उसक्रा मत्स, और कच्चा बरतन दोहनपात्र है। १७. ” 
१४ उपसे चाँदी-फेन्द्र वाला दुराचारी द्रिपने की कला को हों दुहता है । ११ | | 
१५ ससे इतर जन जीते ह । ऐसा जानने चाला पुरुष पाप छिपा लेता और जौषनाश्रय होता दै । १२ 
१६ बह बिराट आगे बढकर साँपों में जाती है, वे उसे बंलाते हैँ--:ह निषठाती ! आए: १३ न 
१७ विशाल भूमि में रहनेगाला सूच्मदशी इसका वत्स, कटुतुम्वी, विष-भैली पात्र है।। १४ 

"१८ इसमे राष्ट धारक, मूमि-ज्ञाता विष को ही दुहता है 1१५ २ 

१९ साँप इप गिव से जीते हैं । यह जञावने.वाला जोडन के योग्य होता हे । १ 

४ ८ र सूक्त १० का पर्याय ६। मन्त्र ४ `: 
° अप. 71 जिव काडून के जिर कर तम्पो डा हटा 

२१ और यदि न हटाये वो मन से तुम (ते ने यह का कक । 

२२ जो सङ्कल्प- चिकि र्‌ व कटाचे 1.२ 

यल करते हैं तो वे विष को हो हटाते है । ३ | 

सा जानता है उ सके अप्रिय शत्रु को विष हो पीछे लगकर नष्ट कर देताहै।४ ` 


वेदर्षि गेदांचाय॑ 


वीरेन्द्र न 
अथर्व वेद के काण्ड सरस्वती द्वारा हिन्दी में अनूदित - सम्पादित 


= 
का सुकत १० अनुवाक ५, प्रपाठक १६ समाप्त हुआ । 
हात अष्टमं कःएडं ` समापनम्‌ । 


| este 
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+ ओम्‌+ र 
अधर्ग नेद कांड 
जु अनुवाक सूक्त मन्त्र ऋषि देवता विषय छन्द सई दयानन्द-कथित बिषय 
१ १ २४ अथर्वा मधु, अश्विनो त्रिष्दबादि स्वर्गादि जगदुप्पत्तयानन्दादि थिद्य दर्विः 
२२५ ,, काम: _ 7.  सध्यादि स्तनयिण्ञादि पृजञापतीश्वार- 


ie राज्येनद्रादि पदार्थविद्या । 

MS ः 
| अ वू प॒इप्वन्नसत्रह्व-धवि-गुरुलघु-सहिस-दोमादि; 
प्रतिमा प्रभूरीरब रारि,वृसति- मा-मित्रल्लीशारो रकःवियादि, म रमाहि, 
३ ५ ३८ भगु ऋषिका अज पंचौदन साम्नी बृ अगा यजमान,अजोनाकाणि-ज्योतिः 

६ ७३ ब्रा आतिथ्य-सोमयाग गा अ पं ज्ञ त्रि उ ष्मान्दत्तिणादि अतिथ्यादिवि० 
डे ७.२६. ४ २ अर्यो 207 "` ` - ईश्वर०; प्रद्माण्डायलंकारादि | 

= २२ भूग्वंगिरा सवशीषमियाद्यपाकरणम्‌ अ उड पं रोपादिःतिवारणादि- परा? 

* ९३.२२ ब्रह्मा बाम अध्यात्म आदित्य ,त्रि ज , इखराद्यरचर्यादि० अग्राप्मविय: 


५ १० ३१३ ४. 7१४ 777 7 57 5 अन्तो का बबन्योग ३३६ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० २5. गौ „ विराट अतिश |» _ व्यापकेरव रद विदया जीवे”... 
$ * ..: कणे TAS Ui मैत्र्यादि, ईश्वरेण धारिवादे-पंदां. > 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


प्र्द्द 


के ओउम्‌ कै 
पि अप एद काड ६. we 
 -प्रपोठक:२० अनुवाक १ से ५ तक | 
अत्‌ वाक १ सूकत १ से २ तक 


'विषय- स्वर्गादि०; जगदुसत्तवानन्दादि?; बिय_त-अश्‍्वि-मध्वादि०;म्त्तनयित्म्बादि०, प्रजापतीश्‍व र- है 
> ` रराज्येन्द्रादि प्रदार्ण विद्या । न्‍ 
सूक्त १ । मन्त्र: २४:। मधुकशा (मधुरको डा) १. पारमेश्वरी माता, २! जल-विद्य त ,.३. वेदवाणी 
5२४ ` दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुदादःनेवरतान्मधुकंशा हि जज्ञे । 
तां चायित्वांमृतं वसांना हुडि: प्रजा: प्रति नन्दन्ति सदाः ॥ १ 
. २4... महत्‌ पयो विश्वरूपसस्या; समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः । ˆ 
` . यत एति मधुकशा रराणा तत भाणस्तदमृत .नि विष्टस्‌ ॥ २ 
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९-३ रू, 


पश्यन्त्यस्पाशचरित पृथिन्या पृथ नरो बहुधा मीमांसमानाः। 


. अभ्नेवा तान्मंधुकशा हि जज्ञ मरुतामुग्रा नपिः ॥ ३ 


सांतांदित्याना दुहितां बसुना' प्राण: प्रजानाममृतस्य नामिः । 


- हिरण्यवणा मधुकशा घुताची “महान भर्गश्चरति मत्यषु ॥ ४ 


मधोः 'कंशामजनयन्त ` देवास्तस्या ' गर्भो अभवद. विश्वरूपः । 


~त जात तरुण पिपत्तिं माता स जातो विश्वा भुवना बि चष्टे ॥ 


कस्त प्रवेद क उ त चिकेत यों अस्या - हृदः' कलशः सोमधानो अक्षितः । 
ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत ॥ ६ 20 पु 

स तौ प्रत्रेद स उ तच्चिकेत यावस्या: स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ । 

ऊर्ज दुहाते अंनपस्फुरस्तो ॥ ७. 


` हिद्धारिकृती बृहती, वयोधाः उच्चर्घोषाभ्येति या वृतम्‌ 


त्रीन्‌ घर्सानंभि वांवशानां मिमाति मायु ' प्रयते पयोन्निः ॥ ष 
यामापोनामुप सीदन्त्यापः शाकवरा वृषभा ये स्वराज: । 

ते वर्षन्ति ते. वर्षयन्ति तद्विदे कासमूज॑मापः ॥ & 

स्तनयित्नुस्ते वाक, प्रजापते वृषा शुष्म क्षिपसि भूम्यामधि ।7- 
अननेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ १० ` 


र्यथा सोमःप्रातःसदन अश्विनो भवति प्रियः एव। से अश्विना वर्च आत्मनि घ्ियंतास्‌॥११ 
३९यथा सोमो द्वितीये सवन इन्द्राग्त्योभंबति प्रियः ।एवा स इन्द्राग्तो वचंआत्सनि न्रियताम॥ 
३६यथा सोमस्तृतीये सवन ऋभृणा सवति प्रिय१एवा स अभवो बर्चआत्मनि धियताम॥ १३ 
७ सधु जनिषीय मधु वंसिषोय । पंप्रेस्वानस्त आगं तं मा संपृ ज॑ बकसा ॥ १३ 
रेष्सं माग्ने वर्चसा सृज संप्रजया समायुषा।विद्यर्मे अस्य देवा इनदरो विद्यात्सह अ्षिमि १५ 
१३ यथा सधु मधुकृतः सम्भरस्ति मधावधि। एवा मे अश्विना वचे आत्सनि धियतास.॥।१६ 
उव्यया मक्षा इदंसधु न्यञ्जन्ति मधावशि।एवा से अश्विंनावर्चास्तेजोबलमोजश्च धियताम 
४१ यद्‌ गिरिषु पवंतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु। सुरायां सिच्यमानायां यत्तत्र सधु तन्सयि ॥ १८ 


३२ अश्विना सार 


३३ 


४४ पथिवी 


ता पंशव उप जीवन्ति सव तेतो सेंषमूर्ज पिपत्ति | २ | 


दण्डो ऽ्तरिक्षङ्गभों यौः कशा विद्युत्‌ प्रकशो हिरण्ययो बिल्छुः ॥ २१ रे 


जं 
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घण मा मध नाङ्क त शुभस्पती।यथा वर्चस्वतों वाचमावदानि जनां अनु॥. 
` स्तनयित्नुस्ते वाक. प्रजापते वृषा शुष्स. क्षिपसि भुस्या दिवि । 


| (२९० अथवं वेद Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२३४५ यो व कशायाः सप्त. मधनि वेद सश मात्‌ भवति. । 
ब्राहसणश्च राजा च धेनुश्चानड्वा शच ब्रीहिश्‍्च यवश्च मध सघ्तमम i, 
> ति FI FP । 3} ) hs ७ 
४६ मध मान्‌ भवति मधुमदस्याहाय भवति । मधुमतो लोकान्‌ जयति य एवं वेद ॥२३ 
२३४७ यद्‌ वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुभ वति । तस्मात्‌ प्राचीनोपनी 
तस्तिष्ठ प्रजापते5नु मा बुध्यस्बेति।.अन्वेनस्प्रजा अनु प्रजापतिब्‌'घ्यते य एवं बेद ॥ २४ 
टी मुक्त १ । मघुकशा (मधुर ज्ञान-शक्ति;पन-बिजली रूपी गो) ् 
२३२४ द्यो-पृथिवी-अन्तरिक्ष-समुद्र-अरिन-वायु से मधुकशा पैदा हाती,है । अमत उसे 
व्‌ ती नन्दित १ -घारि से 
रखकर जब पूजाएं हृदयों से आनन्दित होती हे । । : ग 3 पग न 
२५ इस गौ का दूय (बल) महानु-विश्‍वरूप है, वेव इसे समुद्र का ची बताते हैं जहाँ से 
> है य प वतात है जहाँ स शब्द करतो. 
तद (विकी) आती है, वह प्राण-गृढ में अमृत है। २ र करती 
२६ विद्वान्‌ मनुष्य प्रथिवी पर इसका चरित वहुधा अलग अलग देखते लि र 
से जीव [लग दखत हू, यह मानस उगा 
न गिरने वाली नातिन मधुकशा आग-बायु से पैदा होती है। ३ दै, यह मानसूनों की उगा 
होने के यह... माता, बसुओं को दुहिता (इने वाली पुत्रो), प्रजाओं को पराण, अवव-फेस, 
क के त a ! जलयुस्त महा भूनने व,ली जन-मिजली मनुष्यों मं रहतो है । ४ ० 
जलो पदा करते हु; उउका गर्म विश्वरूप भ्ये है, उस उर : 
झर ८ र १4 ६१, पन्न तरुण ड्‌ 
ओर 20 सब सुञनों को प्रकाशित करवा है १ 0 को जाड आया पढु 
९६ कान उसे पाता या जानता है जो इसके हृदय ) - 
Sa! ता ह जा इसक हृद्य (अन्दर) का रोम-भरा अक्षय के हे । 
व सुमेघा चतुवंदी हो. बह इसमें हृष्ट हो । ६ ९ रा अक्षय कलश (भण्डार) ह । 
6 इस ज ढे ~ ०० ४ ८ ह 
३१, जो बृद्ध करती हई वडी 0 पा 2 चन्द्र घन-ष्हरण (पाजिटिव- निगेटिब) हैं । ]. ७ 
हे, तीन दीप्तियों (अरि 3०१० नै आर शीक-धारिका, उच्च घोष करने गाली नियम से चज्ञती 
३२ जिज बढ़ी. कम को चमकाती यह शब्द्‌ करतो, जल के साथ चलती है। = ` 
यज्ञ( मेघ. द i का नानी भरे शक्तिशाली-बषेक-स्वय दीप मेघ रहते हँ वे कारीरी 
३३ हे प्रजापति हु 0 रो ग मन-चाहा जल-छन्न वरसते-बरपाते हैं । ६ 
2 1128 ० 28 0 5 ण र वाणी ह; वषक वि पर जाए टर | 
सान सन ह्‌ गार्ल IC त्र प्‌ -च्प्र्न् क्र ता 
म i गाली गाँठ,नातिन मधुक्रश। (A टच १ न । 
* अग्नि i mas प मा मे अरिः (माता-पिता) को; द्वितीय पठान में इन“ 
मु | न ऋभुं (ज्ञानियो)फो पिय होता है तैसे ही अश्नी” 


. ३5 हे अगिन [मक व जक वाई लेकर आया हा मुभे यचे कर | १४ 
म ३९ जसे म बुक दा य जा ३ आयु से वक्त कर, मेरी यह्‌ प्राथना वि के सा क जाने i १३ 
घुकर्‌ सधुपवसन्त-चैत्र में यह शहद कत्रक 3 ४७ , थ देठाऱइन्त्र उ पवः 
“पिता, अध्यापक-उपदेशक ओर कित करते है वैसे ही अश्वी (सूये दिन र 
.. ४० जैसे मक्रिखयाँ मधु पर यह मधु जगाती १ ता ह भाता मेंडल, पार, कर 
+*] हे पर जे र टर” व्र 12३ घोड़े < र 1 पु “र > ॥ है अशवी मुभे ८ च्य ७४ दु १७ 2 
र-पवंत-गै-घोड़ों, सोचे उने इ + सुम वच-तेज-वल-योज दे... ` ` ` 
पोझ, नचे जाते जल मे वहाँ है बेसी मधुरता झुक में हो ! १० 
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४२ हे शुभके पति अर्यियो!शहदवत्‌ सारयुक्त ज्ञानसे 
२३४३ हे प्रजा-पालक ! भेघ-गर्जन तेरी वाणी है; वर्षक | 
ha च्छ ओर ~ हि 
उसीसे सब पशु जोते हें और. अनन्‍्न-साहेत-बल पूर्ण-पालित होता है । २० 
४४ प्रथिवी पर 


४५ जो 


> थक 
PD बघा क डड Ns स वि प्रादुभ त होता है अतः प्राची- 
प्रजापति उसके अनुकूल होते ह २४ 
२५ मन्त्रों का सूक्त २ । काम 
7 पत्नहनशुषभं घृतेन कासं शिक्षामि हविषाज्येन । 
नीचैः सपत्नान्‌ भम पादय त्वमभिष्टुतो महता वीर्येण । १ 
जलें यन्मे मनसो न प्रिय न चक्षुषो यन्मे बभस्ति नाभिनन्दति । | 
तत्‌ ढुष्वप्न्य प्रति मुञ्चामि सपत्ने काम स्तुत्वोदह' भिदेयम_ ॥ २ 
दुष्वप्न्यङ्काम दुरितञ्च कामाभ्रजस्तामस्वगतामवतिम्‌ । 
उग्र ईशान: प्रति मुझच तस्मिन्‌ यो अस्मभ्यमेहरणा चिकित्स्यात्‌ ॥ ४ 
५१ उदस्व कास प्रणुदस्व कामार्वात' यन्तु मम ये सपत्नाः । 
तेषां नुत्तानामधमा तमांस्यरने वास्तुनि निह त्वम ॥ ४ 


२३४८ 


to 


५२ सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचङ्कवयो विराजम्‌ । 
तया सपत्नान्‌ परि बहू ग्धि गे मस पय नान्‌ प्राणः पशवः जीवनं वृणक्तु । ५ 
५३ कामस्य न्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोब लेन सवितुः सवेत । 
अग्नेहोत्रेण प्र णुदे सपत्नां छम्बीत् नावमुदकेष॒ धोर: ॥ ६ 
१४ अध्यक्षो वाजी मम काम उग्र: कृणोतु महयमसपत्नमेव । . 
विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवाः हवसा यन्तु म इमम्‌ ॥ ७ 
 इदसाज्यङ्घ तवज्जुषाणाः कामुज्योष्ठा इह सादयध्वम्‌ । कृण्वन्तो सहामसपत्नशेव ।। = 
% इन्द्राग्नी कास सरथं हि भूत्वा नीचे: सपत्नान मस पादयाथः । ` 
| तेषां पनानामशमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनु निदंहे त्वम ॥ ४ र 
जहि त्वङ्काम मम ये सपत्ना अर्धा तमांस्यव पादयं नान्‌ $ 7+ है ६५ 
निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वो मा ते जीविषुः कतमच्चनाहः ॥ १० ` 
€ 


` हामेधतमं 
अवधीत कामो मम ये सपत्ना उरु लोकमकरन्‌ मह्यमेधतुम्‌ 


मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतसो मह्य षडुवींधु तमा वहन्त्‌ ॥ ११ 


(NE क़ 
x -% 

HR 

"१७४०४१४ 


7 1B % 
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२३५४, ते 5धराळ्चः प्रप्लवन्ता छिन्ता नौरिव वर्धनात्‌ ॥ 
$ ~=. नः सायकप्रणत्तार्ना पुनरस्ति निवतंनस_ 51': १२ 
६० अनिनर्णव इन्द्रो यवः सोमो यवः । यवथावानो देवा यावयन्त्वेनम्‌॥ १३ 
६१ ` असर्ववीरश्चरतु प्रणृत्तो द्रेष्यो मित्राणां परिवग्य: स्वानास । ` ` 
... . उत पृथिव्यासव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देवः अमृणत्‌ सपत्तान्‌ 5 ;१४ 
‘६२ च्युता. चेर ब.हत्यच्युता च. बिद्युत बिभति स्तनयित्नूश्च सर्वान्‌'। 
उयन्नादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचेः सपत्नान्‌ नुदतां से सइस्वान्‌॥। १५ 
६३ यत्ते काम शर्म त्रिवरूथमद्भु ब्रह्म वर्म विततमनतिव्याध्यङ्क तस्‌ । ` 
तेन संपत्नान परिवृ धिय मम पय नान्‌ प्राण: पशवो जीवनं वृणक्तु ॥ १३ 
६४ योन देवा असुरान्‌ प्राणदन्त येनेन्द्रो दस्थ नशस तसो निनाय । 
तन त्वड्कास भम य सपत्नास्तानस्माल्लोकात प्रणदस्व दरस ॥ १७ 
द यथा देवाः `` थेन्द्रो बबाधे । ` 
तथा ...... [शेष ६४ के समान]! १८ 
६६ क!मो ' जज्ञे प्रथमो नेनं देवा आपुः पितरो न मत्या: । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत कृुणोसि॥ १४ 
६७ यावती द्यावापृथिबी वरिम्णा यावदाप सिष्यदुया वदस्निः | ततस्‌ (पुर्वंबत)२० 
६८ यावतीदिशः प्रदिशो विषचोपा वतीराशा अभिचक्षणा दिव: , 


nm 
६5 यावतीभू डा जत्वः कुरूरवो यावतीर्वघा वृक्षसर्प्या वभ्नुबु 9 “2 
*० ज्यायान्‌ निमिषतो ऽसि तिष्ठतो ज्यायास्तसमुद्रादसि काम मन्यो । ,, , २३ 


७१ न व वातश्चन काममाप्नोति नारि 
१३७२ यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा 
ताभिष्ट्वंमस्मां अभि सं विश 


नः सूर्यो नोत चन्द्रमा: | , » ४ 
याभिः सत्य भवति यद्‌ वणीष । 


स्वाच्यत्र पापोरप वेशया धियः ॥ ४ 


नड  सूृक्त२। काम ( कमनीय इंशवर; 

दे स > हन बो वोचेजेलक 
| «ह हो 
हल लिए, np । दुस्वप्न पाप-स न्तानाभाव-निधेनता-आपत्ति को उस पर छोड़ जो ह्मा 
~ ह द को परे दूर हा, निर्धन हों; भगाये हुओं के तोच झन | | 
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२३५२ हे काम ! वद घाणी-गो तेरी पुत्री कदाती है जिसे कशि गिराट कहते हैं। उससे 
मेरे शत्रुओं को हटा आर पाण-पशु जीवन न छोड़ दे ४ ' री i “सल तू इन 
५३ ' कास-इन्द्र-वरुण-राजा-विष्शु के वल से, सविता की 4रणा-से मैं न: क 
त र ही राद कडे जेग पोर ताजिक पाती में नाव, काप्रार कवाहै। ६ 100 bi 
५४ सेरा अध्यक्ष बली-3 ग्र काम सुमे निःशत्रु करे, -सव देव मेरे स्व मी हो, इत का जि ५ 
| ४५ हे काम को बड़ माननेवाले देवो! यहघी-युक्त आज्य जेवन कर मुझे अर्र क डव i 
१६. हे काम-इन्द्-अग्नि! शरीरस्थ होकर मेरे शत्रुश्रों को नोचे गिह, उन शिक नी व- बे HE आ।८ 
४७ है कास! तू मेरे शत्रु मार, इन्हें अँधेरे तम में गिरा,तभी तिरिश्ट्रिय-अशक्त एक विन के वड 1$ 
१८ कामु मेर शत्रु मरे; मे र वढ्नेको पड़ा लाक दे;४ दिशाए मेरे लिए ऊुक्के;छः फैली दिशएँघी Es १० 
[दिशाए पूथे-पच्छिम-उत्तर-दक्षिण ४ और नीचे-ऊपर को दो मिलकर ६ भी माती गरयो ह] 
१६ बन्धन से दूडी नाव के समान वे शत्रु यह जाये, बःण-कटों का फिर लोटना म ह] 
६० अगि न-इन््र (जीव-लूय-विजली)-सोम (वी ये-चन्द्र) यव (प्रथक्‍-कर्ता)है, यै देव इसे पशग परे 
६६ सव-योर-रदित शत्रु स्वमित्रो से भी व्यक्त हों; एथिती पर जिजलाव त्‌ उगा देव शत्र आँको मरे पर | 
८९२ आकाश से गिरो या न गिरी-बड़ो विजलो सव गरजने वाले मेघों को घारण करती है; हर 
ओर उद्य होता अल-तेज से शक्तिशाली सूर्य मेरे शत्रुओंकों दूर भगाये । १५ pe 
६३ ह काम! जो तेरा ३(शरीर-मन-आत्मा के) घेरे बाला, त्रिविय (य :स्मिक-मोि ऊ-र बिक) ताप 
नाशक सुख-दायक पूकट किया विस्तृत अनःशवान, वेद. कवच दिया २ससे मेरे जो शत्र हे उन? दर 
कर प्राण-पशु-जीवन इन्हें छोड़ दे १६ Fe नु द उन्ड दूर 
. ६४-६५ हे काम] जिल साघत से जैसे देव (विद्वान्‌) असुरों (दुप्टों) को पकेलते है बि | 
डाकुओ को थधेरे बन्दी-घर में डालता है उसी से चेसे ही त्‌ मेरे जो शत्र हे उन्‍हें न 2. क्यो 
_ ३३ काम पहले उत्पन्न होता हे । देव -पितर-मत्ये इसे नहीं पाते | उनसे हे काम | तू सदा वडा हे 
उस तुझे से नमः ही करता ई १४। [उत्त तवे उन ..ह आणे २०-१४ सस में समान दै] र 


६७ जितने विस्तार से द्याना-पुथिनी-जल-आग फेली हैं ह 21२०.7 
C- ~ ०४ ० है. 
६ जित्तनी दिशाएं-प्रदिशाएं फेली है अ! र वे आक/श को दिखःती है... - 1२१ - 


क १६ जहाँ तक भौरे-मधुमक्रिख वा-चिमगादइ-चील -5. क्षो के (प, और आकाश के तारा-मण्डल 
शक ची-मस्का फ्लाइ-फांइत-गरुइमण्डल(ऐक्विला-कोलस्या सिगनुर-प्रवो)फल्गुनि-पतंग हँ... । २२ 
७० हे मन्यु काम ! तू पलक मारने गाले प्राणियों, स्थिर खड़े (बृच्त-पबंत), गुदर से बड़ा दै... । २३ 
७१ नतो आयु, और न अगिन-सूय-चन्द्रमा भीं क.म (ईशव्र-पङ्कुलप)को पाते ह+: 1२४. .. 
२३७२ है काम ! जो तेरी कल्याणकारी-सुखमयी शक्तियाँ हँ, जिनसे तू जो चाहता है सःय होता देश 


उनके साथ तू हम में प्रविष्ट हो और पापी बुद्धियो-कमों को हम से दूर रख । २९। २ 
`` वेषि नेदाचायं बीरेन्द्र सरस्वती द्वारा हिन्दी में अनूदित - सम्पादित 
अथर्व वेद के काण्ड ६ प्रपाठक २० के अनुवाक शका सुक्त २ समाप्तहुओ । | 

इति. २ सक्त समाप्तम्‌! ० तह रक 


पलक . 
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अनुवाक २ सूक्त ३ से '४.तक 
डिपय-- उपमिति प्रतिमिति-हनिर्धान-पत्तीगृहादि-इष्चन्त-त्रह्वा-कबिन्गुरु-लघु-महिम-होमादि- 
अपा पात ना-पमूरी छाराद-त्रद्ति-भग-क्नो-यारी रक विद्यादि-सन रशुद्ध्यायु रन्ट्रा दि पदायेविया | 
सक्त ३ मन्त्र ३९ । शाला । 
२३७३-उपसितां प्रतिमितामथो परिसितामुत।शालाया विश्ववाराया नद्धानि त्रिचृतामसि॥१. 
७ «यत्ते नद्ध विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्च यःकृतःब्रृहस्पतिरिबाह बलंवाचा विस्र सयामि तत्‌॥२ 
७४ आ ययास सं बबहं ग्रन्थौश्चकार ते दृढान्‌ । परू षि विद्वांहस्तेवेन्द्रेण ति चुतामसि ॥ ३ 
७६ वंशानां ते नहुनानां प्राणाहस्य तृणस्य च।पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि विचुतामसि।६ 
७७ संदंशाना पलदानां परिष्त्रम्‌ »ल्यस्य च। इद मानस्य पत्म्या नद्धानि विचतामसि॥ ¦ 
७८ यानि ते &न्तः शिक्यान्याबेधू रण्याय कम । 
प्र ते तानि च्‌तामसि शिवा मानस्य पत्नि न उद्धिता तन्वे भव ॥६ 
७८६. हिर्धानमरिनिशालं प्त्नोनां सदनं सदः। सोद देवानामसि दवि शाले ॥ ७ 
८० अक्षुमोपशं बितत सहसाक्ष विषूवति। अवनद्धमभिहित ब्रह्मणा बिच तामसि ॥ ८ 
। ८ पैयस्त्वा शाले प्रतिगृहणाति येन चासि मिता त्वम।उभौ मानस्यपत्नि तो जीवतां जरदष्टो .. 
"२ असुत्ननसा गच्छताद्‌ दृढानद्धा परिष्कृता ।यस्यास्ते विच तामस्यङ्भम ङ्कः परुष्परः ॥ | 
पश्यस्त्वा शाल निमिमाय संजभार वनस्पतोन्‌ ।प्रजाये चक्क त्वांशाले परमे6ठो प्रजापतिः१ १ 
८४ नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृण्सः (नमो ऽनये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ॥ १.२ 
०५गोभ्योअश्वस्यो नमो यच्छालाया विजायते।विजावति प्रजावति वि ते पाशोश्च तामसि।१२ 
८६ अग्निमन्तश्छादर्यास पु रुषान्‌ पशुभिः सह । विजावति० [ दत्‌ ] ॥ १४ 
८५ अन्तराद्यां च पृथियीं च यद्‌ व्यस्तेन शाला प्रतिगहणासि त इमाम । यदन्तरिक्ष 
रजसो विमान तत, करवे ऽहम्‌ दरं शेवधिभ्यः । तेन शाला प्रति गृह्णासि तस्म ॥ १४ 
८८ऊर्जेरवती पयस्वती पृयिव्योनिभिता सिता।विश्वान्न विश्वती शालेमा हसीःप्रतिणहणतः१६ 
फर्स ` तृरौरावृता प्लदान्‌ वसाना रात्रीव शाला जगतो निदेशनी | 
८° इट्य ह वळ (ते त प र. 
स्य ते [वच तास “वन । वरुणे > र ! 
 ईरईब्रहणा शाला/निमिता तम ला सिता सिक ता 
"लाइ कै नन मता नितास्‌इन्ामनो रक्षता शालाममूतौ सोम्य 
5९ कुलाय धि कुलायङ्कोशे कोशःसम्‌ व्जित; 


तत्रमर्तो विजायत यर प्रजायते 1९° 
& माहिश्व प्रजा 
१८१ या द्विपक्षा चएष्पक्षा षट्पक्षा या निमोयते । , 


र अष्टापक्षा दशपक्षा शाला मानस्य पत्नीमगिनग भ॑ इवाशये ॥ २१ 
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२३४४-षतीचीं त्वा प्रतीचीनःशाले प्र म्याहिसतीमा।अगिन ह्यन्तरापश्चतंस्य प्रथमा द्वा; । 

८५ इमा आपः प्सराम्ययक्ष्सा यक्ष्मनाशनी:। गहानुप प.सीदास्यमतेन वहति] । ती 
रफ” मा नः पाशं प्रतिमुचो गुरुभारों लघुर्भव।-वधूमिव त्वा शाल यत्रकाम' भरामसि न 
८७ पाच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २५ 


मण दक्षिणाया [ पुर्गवत ] | 

ले पुतीच्या . : र | व 
२४०० उदोच्या हे स्का र ह 
२४०१ धू_वाया र छ) i रद 
२४०२ ऊर्ध्वाया ॥ ३० 


२४०३ दिशो दिशः शालाया नमो महिमने स्वाह! देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ :१ 


सूक्त ३। मन्त्र३१। शाला 
२३७२ सत्र ओर द्वारों बाली शाला की उपमा-योग्य ठीक. नापी वनाबट आर चुनायी के वन्ध 
को हम अच्छे प्रकार से तावे [मन््र१-७-१५-१६ १९-२१-२२-२४ का भ.ष्य मंस्कझार विधि में ही 
७४ सब उत्तम पदार्थ-युक्त घर में जो बन्धन (पाइ); जालपन्धन और जोड़ (ढूला आदि) दु ये 
गये हा हः मेघ को बृहस्पति (टं ) के सनान, मे अपने आदेरा से हटा दू ॥२ 
७५ गहा सामान एरत्रित हो जा घर को ऊँचा क नह 
काटने वाले इन्द्र ळी: जीनियर)की सहायता से क. र ला अकेले i 
६ हे सब कृष्ट-हतो घर ! हम तेरे चाँस-बन धन-जोइ-कूस-पक्खों के बन्धन विशेष बाँघें । ४ 
७७ नःप से बनी, मान-रक्षक शाला के केचियी के 
के, और अन्दर के चारों ओर के बन्धन “बाँधे । ह कळ. 
७८ घर कःभौतर, जो. :डान-अल्मारी रमणीयता-सुंख के लिए होती हैं ३ न्हे बनाये । हे मान 
रक्षक शाला ! तू हमारे शरीर के.लिए.ऊ ची उठयी हुई हो। ६ .. : IF 
७६ हे! दव्य शाज्ञा ! तू 'अन्नभरडार-अरिनश!ला-पत्नीचदन-बठक-देदसदन है । ७ 
दे विशेष उत्पादक!तुकपर हजारौं झारोखों वाला; विस्तृत पुरी हिंतनर्दिष्ट जाल मुकुट मा वांधे । ८ 
51 ह मान-रक्षक शालां ! जो तुमे लेता है, जिससे तू बनायी गयी, वे दोनों बुढ़ापे तक निए । ९ | 
5२ जिसका थङ्ग-अङ्ग पोरुआ-पोरुंआ | हंद बंधा हो ऐसी:सुन्दंर शाला इंसे वहाँ पहुंचे । १० 
८३ हृ शाला ! जो-तुमे वन्नाता;,तदर्थे ल्कड़ी:लाता है; वृह परमः पद पर स्थित: सत्तान-रक्षक तुमे- 
बा के लिए बनाताहै। १. , 
उसके लिए, दाता-शालापोत के लिए, अग्निं और तेरे परदार के लिए नमः (अन्नादर)करें । १२ 
5५ गोओं-अश्बों के लिए अन्न हो जो शॉल में पेदा हो। हें विविध जवि जन्तु-तन्तांन भज वाली,” 
त्रु.बन्धुन व्रिशोषतयाःगन्थितः करो १२ । 2 17 55 (नय रळ 5 गा) 
प १ ३ पर८]-परजञा वाली शाला]. त “अरितपुख्रो को पणओ.केःताथ आच्छरादितरखठी दै । दमाः 
मन्चन अच्छे गन्थित करै। १४ 
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८3 यथिय के म्य वितता स्मरा स साळ यह शाला रे लिए स्वीकार अस्ता ह ब 
अन्तरिक्ष (ऊपर की छत)लोक के बिमान के लिए विशेष नापा है उसे सुखद "तिथियों के लिए उद्रः ` 
समान कक्षाओं से शोभित करता अतः तदर्थ. शाला कों स्वीकार करू । १५ ह शर 
. ८८ हे शाला ! बल-दृधयुक्त त्‌ भूमि पर सापी-बनायीं, सब प्रकार के अन्न रखतो हुई स्वीकारकर्ताः 
को हिसा न कर्‌ | .१६ । 7७ जि जग फो २ 

८९ हे घास-फूप से ढकी, पलल आदि समथ-सूचक यन्त्र रखे, जगत्‌ को रात के समान आश्रयवान्नी 
नापी शांज्ञा ! तू पैरों बाली हथिनी के समान घड़ी हो। १७ र 
&० आने-जाने का बन्द द्वार खोलता हुआ मैं गन्थित करूँ। < धेरे से ढकी को सये पतः पकाशित क्रे। 

९१ बेदज्ञ-शिल्पियों से नापी-बनायी शाला की अमर वायु-अर्नि रक्षा करें,घर रूस.युक्त हो । १६ 

९२ घोले पर यांसल।, कमरे पर कमरा.बने. वहाँ मध्यमें अत्यं पैदा हो; जिससे विश्व बढ़ता है। २० 
९२ जो दो-चार-छ:-आठ-द ग पक्षों (कमरों) कली बने उस मान-रक्षक शाला में अगूनि गर्भवत रहे 1२१ 

६४ हे शाला ! मैं सामने पश्‍चिम(द्वार)बाली अहिसक तुममें सामने से घुसू । तेरे अन्दर अग नि और 
जल यज्ञ के पथम द्वार हैं । २२ ई हे 

६५ घर में रोग-निवारक शुद्ध जल का संगृह हो, घरों में में जल-आग के साथ रहूं । २३ 

६६ है, शाला ! त्‌ हमारा बनाया यन्वन ढीला न द्र, वड़ः भार हल्का 

र कै | १ यड हो, वधू के समान तुझ 
ह ले जाये । [ ऐसा पहियों बाला घर हो। ] २४ दै 1 प 
२९७-२४०३ शाला की पूब-दक्तिण्‌-पश्चिम-उ त्तर-नीचे-उ पर-उ पहि पे | 
जा च र-उ पदिशाओं से शासा के महिमा 
रमेश्वर के न तथा स्वाद्दायोग्‌य देवोंके लिए स्वाह।(सुंबचन-अन्नाहुति) हो। २५-३१ 
९४ मन्त्रों का सूक्त ४। षम ( श्रेष्ठ परमेश्वर ओर बेल) 
२४०४ साहर्नस्त्नेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु बिस्तः ' 
भद्र दात्रे शि कट. न 
र के य  शिक्षन्‌ वाहस्य उ लियस्तन्तुमातान' ॥ १ 
0000 छन भभुव प्रभुः सबस्म्‌ पृथिवोव देवी । 
: ; ट e ~ 
a ठ क “पाना साहसू. पोणे अपि नः कृणोत ॥. २ 
| तमिन्द्राय ves स्वान, वसोः कमन्धमृषमो विमात्तिः। ` 
„ हा पाधानम्‌, जातलेदाः ॥ ३ 
पत्ता गट तरर . पि जि 
. = „7 पा तरव्य्यानामथो- पिता महताङ्गर्गराणाम्‌ । 
. गत्सो जरायु प्हतिवुक्‌ पीयुष आसिक्षा घतः तदसय रेतः ॥ ४ 
5 दधानां भाग उपनाह एषोऽऽपां रसो ओषधीना चः दस 
सोमसय भक्षमदणीत शक्रो व हन्ना Dr 
A ड कि गे rE ISS pS | 'व्हन्ना्ररशगत. यच्छरोरम्‌ ॥ ५ . _ . 
. रु... , सामन पुर्ण-कलशं बिभषि त्वष्टा रूपाणा जनिता . पशनाम | 
झा उ सर अन्न _ ` = "पागा, जनिता  पशुनाम्‌ । 
र _शिगासूते सन्तु पृजन्ग; इह या इमा न्यःससफ्टा ल्य श 
१० आण्य' त्रिभत्ति छतमतय रेतः साइकः `. ` पणितो यच्छ या अपुः ||. 
न ड “स्‌ हैः साहस पोषस्‌ तमु यज्ञमाहुः RE iS 
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४७ २३५ | 
..... अन्ब्रसय खूपमृषसो गसानः सो अस्मान देगा: शिग ऐतु दत्तः । 
१४११ इन्द्रस्थोजो, वरुणस्य -बाह अशिव गेरसो मरता मियङ्कुकुत्‌ 5 
' ¬ 7 ब्रह्स्पति संभृतमेतमाहुयें धीरासः कवयो ये मनीषिणः ॥ ८ 
१२ दवीविशः पथस्वाना तनोषि त्वामिन्द्र त्वां सरस्वन्तमाहु। 
सहत्न स एकमुखा ददाति यो ब्राक्षणं ऋषभमा जुहोति ॥ | दै 
१३ बृहस्पति: सबिता ते वयो दधो त्वष्टर्वायो परमात्मा त आभूतः । 


कोड आसोज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो धत ।देवाःसङ्कत्य यत्सत्रे ऋषभ व्यकल्पयन्‌।१५ 
(ते ¶ष्ठिकाःसरमाये कमेभ्यो अदधुःशफान ।ऊवध्यमस्य कोटेभ्यःशववर्तेभ्यो अधारयन ॥१ द्‌ 


। शतयाज स यजते नेनःदुन्वन्त्यरनय: ।जिन्वन्ति विशवे तं देवा ब्राह्मणतषभमाजु हो ति॥१८ 
त्राह्मणेभ्य ऋषभ दत्त्वा वरीयःकृणतेमनः। पोष्ट सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठे ऽवपश्य ते॥१ॐ 
'गावः सन्तु प्रज।; सन्त्वयो अस्त तनबलभ। तत्सवमनुमच्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥२० 
४, अय पिपान इन्द्र इर्दाय दधात्‌ चेतनीम | | 

__ अय धनु सुदुघा नित्यवत्सा वशं दुहा विपश्चित परो दिवः ॥ २१ 
१ पिशज्भूरूपो नभसो वयोधा ऐल्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन । 

आधयुरस्सस्य दधत्‌ प्रजा च रायश्च पोबरभि नः सचताम्‌ ॥ २२ . 

।उपेहोपपचंना स्मिन्‌, गोष्ठ उप वृळ्व नः। उप रब मत यद्रेत उगेख तत्र वीप॑स ॥ २३ 


एत. बो यू वानं प्रति दध्मो अत्र येन, क्रोडन्तोश्वरत वशाँ. अव । 
मा नो हासिष्ट, जनुषा सुभागाः रायश्व पाबरभि नः सवम्‌ ॥ २४ 


स सूक्त. ४ में ऋषभ शब्द से परमात्मा का वणंन रूपक अलंकार से किया गया दै ] 
 देजाएों शकियुक, पृहारामात, रउवाज॥) तब रूपके होडी का शक्तियां में चारण क(ता हु 
परमात्मा दाना-याज्ञिक्रकं लिर घुख देता हुञा, वडा पतिःहोऋर दंतार-तल्तु: फैज्ञाता: है । १ 
आर्यन आय: झा.तिर्माता इमा, भूमितरत्‌ पू्थु, सव के (लर सुख॒दाता, इम मच्यो का पिता 
भजा. का पति है. बह हस हजार पषण सेरपुष्ट कर .। २ FIRE Seis 


~ 


~ 
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द्वे ६, 
२६८ अथववेद 


६ रक्षा-पूणं-अन्दर व्योपक-स्थिर-रसरूप ऋषभ परमात्मा बसे जगत. का सुख-बन्धन घार 
वरता है, उस दाता को विद्वान्‌ ऐःदर्य फे लिए देदयान'मार्गों से प्राप्त करें।३ ` ण 
७ जीवो' का पिता, अहिसतीय वेद-बाणियों का प्रति, . गरजने वाला (मेघ-उ पंदेशकों ) का रक्षक है 
वायु-हिरण्यग्भ-नह्मारड-अन्तरिक्ष-अरिनतेज सभौ. इसीके- वीय, हैं -1:४ अपार र 

८ यह्‌ देवो का आश्रय, उन्हे परस्पर नियम में बॉब्रने वाजा, वज्ञ-प्रौयध्ि-घी का.रस, शक्तिगाली 
संसार के प्राणको बरा में कए शरीर को वड़े प्रत-तमापदढ करता है । ५. | 1 
4 हे रूपो' के निर्माता, प्राणी-जनक ! त. भक्ति-पूर्ण हृदय-कलश पुष्ट करयः है। यहाँ तेरी 
उत्पादक शक्तियों कल्याण-कारिणी हो, हे स्वय धारक! इन्हें हमें दे । ६ 
१० इसका प्रकाशमय सामर्थ्य प्राण को पुष्ट करता है, उस हजारो के पोषक को यज्ञ कहते हैं । हे. 
।बडानो ! बह इन्द्र-ख्छप-बारी- दाता ऋषभ हमें एयदिष्ट, कल्याणकारी होकर मिले । ७ | 
११ जो घी ए-कृवि-मरीती हँ वे ईन बुइस्पति परमात्म. का एकत्रित पोबकरूर बताते हैं कि इममे 
बिजली का ओज; वाय॒ की वाढे” यो-प्रथिधी के कन्बे) मान तूनां का कूड्‌ है। ऐसा बैज्ञ है।८ 
१२ हे दुग्धादि बाले परमात्मा! तू दिव्य पूजा बढ़ाता है; तुमे इन्द्‌ और बेदपति कहा जाता है। 
जो ्र्मोपासक के लिए ऋषभ (ब्रह्म)क्रा दान करता है बह मानो एक मुख से इजार उ पदेश देता हे । ६ 
९ ९ x 9 ३ 
१२ वायु-सथ तेरा ही अन्न(पामथ्य) धारण करते हैं, तेरा आकारा सर्य-वाय से धारित है; अन्त- 
रिक्त (हृदय)में में मन से समपित हूं, द्यावाप्रथिवी तेरे आ पनवत्‌ बृद्धिध-सूचक हे १० 
१४ जो पाणां ले आत्मा-समान, वेदवाणियों-लोरों-इन्द्रियों में वोलता हुआ सा गति करता है उ 
* ऋषभ के. अज्ञं को चतुबंदी बृझ्षा विद्वान्‌ मद्र बाणी से बताये । ११ क; 
१५ उसकी वगले. अनुमति (अनुकूल बद्धि-वेद) की, कोखे/ भग (सय-ऐशबर्ण) की हैं, भित्र 
सूर्य-आणबायु) कहता है किउसके दोनों घुटने केवल मेरे हैं। १२ 79२३ हि 
१६ मनन्‌ भाग आविला. काट के दो माग बहति (अभत); और पूंछ वायु देवकी है नित 


से वह ओऔपधियों कँपता है | १३. | “ 

(७ उसकी गुदा सिनीवाली(अन्नवाली भूमि) की, त्वचा सूद -प्रभा उषा की चताते हैं । पैर उत्थाता 
(नग-पाण)के बताते ह, ज अल के रूपक अजार रो उपक्ती कल्या करते नी डड 

१८ उसकी गाँद-छाती जामिशंस '( ज्ञानियो गें परशाहनीय, तहिन-पूशंसक॑ साई) की है, कलश 
सोम का बताते ह. जप सव विदन्‌ मिलकर उस क्रपभ की कल्पनां: करते हुः 

१६ बे उसकी प्ररमा (बुद्ध) की कृष्टिका (सुमो),से, कूम गण की खरो से कल्पना करते. ' 
इतका मल कल (एक दिन) जीवित कीटं को बताते हैं । ४६. 7 ' टॅ 
जा बेढ-वाणियों Fe पत्ति परमात्मा हे बह सीगों (प्रकट अप्रकट साधनों, परमेष्ठी” 
पतिरूपों[अयच!&-७=१])से विघ्न/ चच [स्र से जाती == नि क किव पाकी 
[बिना कर्णा के ] सुनता है । १७ च [जूय से अनाजीविका हटाता; कानों से भव्र प्राथ ता के 


२१ जो वेदज्ञ परमात्मा को संसपित है वह मानो सेकडो' 


७ 


+ 


० = 


निष्ठान्‌ १ और SERIE “स यज्ञ क है, उसे 9 ‘श नहीं: देते! 
न्‌ ओर प्राकृतिक शक्तियाँ प्रसन्न रखती हैं। १८.५ ८ है उसे ताप ल... 
र जो वेदज्ञो को ईशोपदेश देकर मन श्रेष्ठ ब नाता हे 'बह स्वशरीर में इर्यो की पुष्टि पातां है | :१९. 
| रो साटा पाव गो पतन गारीवल ही होन इस संघका अंलुमोदल करे! २२. 
२४ यह विशाल इन्डी चेतना-ऐशवंय दे मेधावी झो. सुर्ख- हनिय वर या यो हो दहे 
[ द * प को सुरू दोह्य,नित्य-मन-वत्स। वेद-गौ था ते दुदै र 


Fs 
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६-४-२२ ९९ 
< | न 
डु i सेचः : 

क २ हे सूय समान; आकाश से अम्न-प्रद; बिजलीव त्‌ वली, विशूव-व्यापी 

हर ता देता हुझ सम्पत्ति के पोषणो' से सम्वन्धित करे । २२ 

, समाप-सम्पर्की ! तु इस आत्मा में पॉस सम्पर्क कर, हे. इन्द्र | तेरा शक्ति-बीयँ हमें मिले 

' २७ है श्रेष्ठ जीवो,यहाँ इस युवा को बतातेहैँ,उसके ते यथेच्छ रि रकत 
यु [तह ,३सक साथ खेलते यथेच्छ विच रो,हमे ऐश्वर्ययुक्त करो । २४ 


मिव काण्ड प्रपाठक २१ अनुवाक३ सृक्त५ से इतक 
| 


परमात्मा हमें मिल्ला है। 


6७५ 


विषय--यजमान-अन्रो- नाकारिन-ज्योतिष्मान-दक्षिणा दि पदार्थ विद्या (महर्षि दयानन्द) 
सूक्त $ सन्त्र ३० । पञ्चौद्न अन (३ शक्ति वाला अजन्मा गतिशील आत्मा) 

२४ ९८ आ नयैतमा रमस्व सुकृतां लोकसपि गच्छत प्रजानन्‌ । 

| तोर्त्वा तमांसि- बहुधा सहान्त्यजो नाकमा क्रमता तृतोयम्‌ ॥ १ 

र्ठ इन्द्राय पाग परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यज्ञे यजमानाय सरम । 
ते नो द्विषन्त्यन्‌ तान्‌ रभस्वानागसो यजमानस्य चोरा; || २ 

२० प्रपदोश्व नेनिरिधि दुश्चरितं यच्चकार शुद्धः शकरा क्रमतो प्रजानन्‌ । 
तोत्बा तमांसि बहुधा वि पश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीय ॥ ३ र 

र अनुच्छय श्यामेन त्वचमतां विशत्तर्शयावर्यधिता आाभिमस्याः । 
साभि दुहुः परशः कहपगैन तृतीये नाके अधि विश्रयंनम्‌ ॥ ४ 

३२ चा कृम्भीसध्यर्नों श्रयाम्या सिउचोदकसब धह्य नम्‌ । | 
पर्याधत्ताग्निना शसितारः शतो गच्छतु सुकृतां यंत्र लोकः ॥ शर 

३ उत्क्वामातः, परि चेदतपस तमाच्चरोरधि नाकं तृतीयस्‌ । . 
अग्नेरंग्निरधि सं बभूविथ ज्योतिष्मन्तेमभि लोक जय॑त्‌ ॥ ६. ` ` 

४ अजो अग्निरजभु ज्योतिराहुरंजं जीवत! ब्रह्मणे बेयमाहुः । 

.. - अजस्तमांस्यप हन्ति दुरमस्मिल्लोके अहधानेन दत्तः - ७ 

१ ` पञ्चौदनः पञ्चधा विक्रमंतामोक्रस्यंभानस्‌ त्रीणि ज्योतोषि । 

: ` ईजानानां सुकुतां प्रेहि मध्य तृतोये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ८ ` 

i अजारोह्‌ सूंकृतां यंत्र लोकः शरभो न चत्तो ६तिः दुर्गाण्पेषः । 

„  पम्‌चौदनो बरहमंणे दीयमानः स ` दातारं -तृष्तया ` सर्पति ॥ छ | 
ह. अजस्‌ 'त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकसयें पृष्ठ ददिवासंः दधाति ।' 
५... “पञ्चौदनो ब्रह्टमणे दीय॑मानों विश्वरूपा धेनुः 'कामदुंधास्थेका ॥ १७ . 

३५. एतद्‌ बो: ज्योतिः ` पितरस्‌ तृतीय “पळचोदतं;अहमणे*्जं खबाति 1 . .. 
| अजस्तमांस्यप हल्ति दूरमस्मिंल्लोके श्रह्ृधानेन दत्तः ॥ ११ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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२४३३ ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन्‌ पञ्चौदन॑ ब्रह्ममणेऽजं ददाति | 
व्याप्तिमभि लोकं जय त शिवोऽस्मभ्य' प्रतिगहीतो अस्तु ॥ १२ 
४० अजो ह्याग्नेरजनिष्ट शोकाद्‌ विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्चित्‌ । 
इष्टं पृत्त्मभिपुर्त वषट्कृतं तद्‌ देवा छतुशः कल्पयन्तु. ॥ १२ 
४१अमोतंवासो दद्याद्विरण्यसपि दक्षिणाम्‌।तथा लोकान्समाप्नोति ये दिव्या ये च पाथिवाः१४ 
४२ एतास्त्वाजोप यन्तु धाराः सोम्या देवीघु तपृष्ठा मधुश्चुतः । 
स्तभान पृथिवीमुत यां नाकस्य पृष्ठे अधि सप्तरश्मो ॥ १५ 
४३ ब्रजोऽस्यज स्वर्गोर्भस त्वया लोकम ङ्किरसः प्राजानन्‌ । त लोक पुण्यं प्र ज्ञषम्‌ । १६ 
४४ येना सहस्‌ वहसि येनाग्ने सवेवेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञ नो वह स्वदवेषु गन्तवे ॥ १७ 
_ ४“अजःपक्वःस्वय.लोके दधाति पञ्चौदनो निति बाधमानः।तन लोकान्त्सयं वतो जये स१८ 
४६ य ब्रहमणे निदशे य च यिक्षु या विप्रुष ओदनानासजस्य । 
सवं तदग्ने सुकृतस्य लोके जानोतान्नः . सङ्गमने पथीनाम ॥ १८ 
२७ अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्योर इयमभवद. यौः पेष्ठस । 
` अन्तरिक्षं मध्य दिशः पार्श्वं समुद्रो कुक्षी ॥ २० 
४८ सत्य चतं च चक्षुषी विश्वं सत्य अद्धा प्राणो विराट शिरः । 
एष वा अपरिमितो ग्रज्ञो यदजः पत्रचोदनः ॥ २१ 
- x अपरिसितमेव यज्ञमा नोत्यपरिमितं लोकमवरुन्द्धे । 
योऽजं पञचोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२ 
५° नास्यास्थोनि भिः्यान्न सज्जो निर्णय त|सवमेत समादाय दमिदं प्र वेशय त ॥ २३ 
- ५१ इदमिदमवास्य रूप भवति तेनन' सङ्गमयति । 
इषं मह ऊर्जमस्मै दुहे यो;ज॑ पञ्चौदनः दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २ 
१२ पंच रुक्मा एच नवानि वस्ता प चास्मे शेनवः कामद्घा भवन्ति । यो? [पु्वबत,]२५ 
११३ पच रुक्मा ज्योतिरस्मे भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे शावस्ति । 
स्वर्ग लोकमश्नुते यो ऽज दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६ 
४१ य| {इर वाति वित्वायाम्य विन्दतेपरम.'पनचोदन'च तावज ददातो न वि योबतः ॥२७ 
२९ संतान लोकहो रवति फुनशुवापरः पतिः | यो० [शेष पूर्गबंत ] ॥ २० 
४९ अनुपुर्ववत्सा शो तुम तड वाहमुबहुणम. । वासो हिरण्यं दत्वा ते यन्ति दिवमत्तमाम। 
२४३० आत्सानम्पितरम्प्‌ तम्पौत्रस्पितामहम'जाया जनित्रों मातरं य प्रियास्तानुप ब्य” 


नट 
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> हि . ९ gS १ ३०१ अ 
| ५ यो व नैदाध नामतु वेद , एष ने नेदाघो नानउुय दज; पन्‌ वौदनः । निरेवाः 
FR दहति भवत्यात्मना । योऽजः पञुचौदनम्दक्षिणाज्योतिण रताति 
४४८ यो यै कुवन्त' नामतु वेद । कुर्वतीं कुर्वतीमे ने 2 यन 
क य वाग्रियस्य च्रातृव्य 
एष हे हक य दजः पञ्रृचोदनः । निरेवा० [पववत] ॥ ३२ TH 
` ६° यो गे सयन्त नामतु' बेद । संयती सं गीमे भ्रातव्यर र 
गै . नामतु यतोमवा प्रिय 
एष नै संयभ्नाभतू'० [पूर्लवत] ॥ ३३ स्य आतृव्यस्य श्रियमादत्ते 
५१ यो गै पिन्वस्त' नामतु' चेद । पिन्वजो पिस्वतोमे 
एष नै पिन्वन्नामतु'« [पुर्णवत्‌] ॥ ३४ 


१९ यो वा उद्यन्त' नामतु गेद 1 उ मेवा 
तु ट द्यतोमुयतीमेवा £ ड 
एष वा उचन्‌« [पूर्ववत] ॥ ३५ मु प्रयस्य सातृव्यस्य श्रियमादत्ते । 
६३ यो वा अभिभुवं नामतु गेद । असिशवन्ती मश्यिमवस्तोमेवा | 
श्रियमादत्ते । एष वा अभिभूर्नामत्‌ य दजञः० [पुर्णवत] ॥ ३६ 
१४अज च पचत प च चौदनान्‌।सर्वा दिशःसंमनसः सान्तरे 
न हम न समनसःसध्भोचोःसान्तदंशा:प्रतिगृहगम्तत एतम३० 
१ रक्षत्त तव तुस्यमेत ताभ्य आज्यं हजिरिद जुहोमि ॥ ३८ 
२४२८ इस्‌ आत्मा को बश में Me आर व ५ 
में ला, कमं आरम्भ कर सुकर्मियों का 
री तमोगुण पार कर तीसरे नाक (मोक्ष) को न रा द 
९ इस ब्रह्मयज्ञ में ऐश्वय के लिए तुके भजनीय सृष्टि-यज्ञ-कर्ता परमात्मा 
| प वी _ परमात्मा के द 
ह हमसे ट ष्‌ ses si को वश में कर, यजमान के बोर ल ण के 
> पद्‌ (आचरण) से चली बुरी चाल शुद्ध कर, जोव आचरणों से ज्ञानो बढ़े, यह तम 
त्को ह कर बिशेष त्रह्म-दरोन करता हुआ मोच पाये । ३ क 60 पा | 
३१ हे विशेष शासक गुरु ! तू इस अविद्या को पूर्णतया ज्ञान-तलवार त्रे काट; -हिंसान 
'कर, गोद न कर, पूणंतः समर्थ बना; इसे मोदा में आश्रय दे । ४ me 
३२ म आचाय ऋचा से इसका जीवन ह्ान-अग्न से तपाता हूं, इसे शान्ति-जल से सीचो | 
३पदेशको ! इसे ज्ञानारिनिसे पकाओ, परिपक्व होकर यह बहाँ जाये जहाँ सुकमियों का लोक है । ८ 
३३ यदि तू तपस्वी नहीं तो यहाँ से आगे वढे, तपश्‍चर्या. से मोक्ष पा, विद्वान्‌ से ज्ञान पाकर इस 
ज्योतिष्मान्‌ लोक (मोक्ष) को जोत। ६ | - 
३४ जो ज्ञानी है, इसे ज्योति भी कहते हैं, इसे जीवन में जश्न के लिए देय बताते हैं, इस लोक में 
य समर्पित जीव सब अज्ञान दूर करता है। ७. प 
_> ३५ पाँच इन्द्रिय-भोगा बाला जीव तीन ज्योतियों (आत्मा-मन-इन्द्रिय को, सूय-अगिनि-विद्य त्‌ को, | 
भे योग ३.५४ के अनुसार दिव्य-पूतिभा-विवेकज ज्ञान) की ओर आगे चढता हुआ ५ (णो) से इ | | 
शर.से पराक्रम कर । हे जीव! तू याज्ञिक सुकर्भियंके मध्य जा और सोच में बिश्राम कर। ८ 


वात्रियस्प आतुव्यध्य भियमादते । 


प्रियस्य सात्‌ व्यस्य 
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२४३६ हे अज [वहाँ जा जहाँ पुण्यकर्मियो का स्थान है, छिपे बाघ के समान हृष्ट होकर संकर 
पार कर । ५ शक्तियों सेयुक्त आत्मा समपित होकर दाता को आनन्व से तुप करता है । ६ 
३७ जीव स्वयँ समपिंत को ३ (आत्मिक-देविक-भौतिक) सुखयुक्त, ३ ज्योतियुक्त, ३ आधार (धम- 
अर्थ-काम) वाले स्वर्ग मोक्ष में घारण करता है। ५ शक्ति-युक्त, ब्रह्म के लिए समपिँत जीव एकः 
यथेच्छ दुहाने वाली, विश्व को रूप देने वाली गौ के समान है। १० _ 
३८ है प्राणो ! यह जीव तुम्हारी तीसरी (मन-इन्द्रिय-अतिरिक्त) ज्योति है जो वृझ के लिए दी 
जाती है । इंस लोक में श्रदूधा-लमपित जीव सव अज्ञान दूर करता है । ११ 
३६ याज्ञिकों-सुकमियों का लोक चाहता हुआ योगी अपनी पव्चभोगी आत्मा को ब्रह्म के लिए . 
देता है । बह्‌ व्याप्ति वाले लोक को जीते; ब्रह्म-स्वीकृत बह हमारे लिए कल्याणकारी हो । १२ 
४० जोंब मेघावी ईश्वर की प्रकाश-शम्ति से र काशित-मेधावी-बिद्वान होता है! अतः विद्वज्जन 
| इष्ट-पूर्त-अंभि पू्त (सत्यमाषणादि )-स्वादाकार यज्ञ को ऋत्वनुसार करे । १३ 
४१ वह दक्षिणा, घर-बुना बख्न-मोना दे, 3 ससे घे लोक पाता है जो यो और प्रथिवी के हैं-1 १४ 
२ है जीव, ये सोम की > दयुक्त-मधुवर्षक घारणाएँ तुमे मिलें । तू मोक्ष.में ७ र॒श्मिवाले | 
सूय के ऊपर प्रथिबी और द्यो का स्तम्भन कर्‌ । १५ . 
४३ हे जीव! तू अजन्मा-गतिशील-सुखो है, तुमसे ज्ञानी पवित्र ईश्वर को जानते हैं; मैं भी जानू ।१ ६ 
बह ज्ञानी ! तू जिस कमे से .हजारों धन और सव त्याग बहन करता दै उही ते हमें इस यज्ञ तक 
देधां-विद्वानों में सुख पाने के लिए ले जा । १७ ` : 
४५ योग-पक््व जीव डुःख हटाता हुआ सुखम लोक में रहता है अतः हम सूर्य बाले लोक जीतें । १८ 
षदे ईश्वर ! जिस आत्मा को तू ब्रह्मज्ञ और सधारण मनुष्यो में रखता है उसके प्राणों की जो 


शक्तियो ६ उ नसे हमें सुकमी के लोक (मोक्ष) और पाणों के पाने में योग्य जान । १६ , 
.. ४७ अज्‌ (सुम्त.आत्मा) आरे संष्टि के आरम्भ में बिक्रम. करता है।.उसकी चह प्रथिवी छाती ,. 
द्यौ पीठ, अन्तरिष्ष:मध्य भाग, दिशाएं बगले, दो समुद्र (आकाश-भूमि के) कोख होती है । २० 
... छैन उसके सत्य-ऋतः दो चत्त; सव सत्य-श्रदूधा बाण, प्रकति शिर होते हैं । बह सुक्तात्मा अप- 
रिमित-पूज्य हो जाता है। २१ ७ र 
' ४९ जो दक्षिणा को ज्योतिवाली आत्मा को समर्पित करता है वह अनन्त ईएबर-मोक्ष को पाता है । २२. 
५० .रोग उ सकी हड्डी न तोड़े, न मज्जा पिये । यह परमात्मा को पाकर सर्वत्र पबेश करे । २३ 
« : ५१ मुक्त इही रूप को उ ससे सिलाता हे. बहू उस रुूमपक को अन्न-तेज-बल देता हद २४ 
२३ जोथात्माको परमात्मा के लिए देता है उसे विशाल सुबण,५ ज्योतिष्मान्‌ इन्द्रियाँ और कोष 
„= कवच के समान रक्षक वस्त्र दो जाते हैं, वह सुखमय लोक पाता है। २६ | 209 ले 
| i) असर अन्य दूसरे को पाती है तो दोनों आात्माएण से वियुक्त नहीं होते । २० 
५ 'दूसरा पा पुनविंदा हिता के साथ समान-लोक होता है याद आत्मा को ब्रह मापण करता है । २८ 
i ४%-नो,सबत्मा-गौ-वृज्-तकिया-वस्त्र-सोना (क्रमशः .मन-सहित वाणी-प्रार -शारीर-आंत्मा) ` 
दातत, वे. यौ लोक (स्वात) को पाते हं २६. "उ भण-अच-आरीर-र 
` १७ में पिता-पुत्र-पौत्र-पितामह-पस्नी-जन्मदात्री माता, है, म 


oN ~ ५६.०9 07 > र 
जो प्रिय हैं, उन्हे पास बुलाया करूँ । २० . 
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७५ द ६-५-३१ i 
[आग २४१८-२४६३ कट ३०३ 
पिन्वत -उद्यत अधि, ह हे २१-३६ तक; ६ सन्त्रों में ६ ऋतुओं (न दाघ-कुबन- + 
~ र भू) का वणुन है जो कमरा: गोष्म-वर्षा य रदः > थ कुर्वन्‌- यत * 
लिए स ४३ दईसत्त-रिशिरं-असस्त हैं, जो 
ही हे स्का नर डुबा) अतः वेद में पायः सर्वत्र के क्रम ने सष्टिआरम्म मेष राशि 
मन्त्र का श्‌ म्‌ अंश नाम! १ दु न ढ्‌ 
सन्त्र > र १ a नास रस T प्र्टः केवल 
- त ग द्‌} रोष ५ में भी बेसा ही समझना चाहिए । न ht 
अ सोह a गीष्म ऋतु को जानता है, वह पञ्चेख्रिय अज जीवात्म 
और आत्मिक-शक्ति-युक्त द्द बाना ME eed श्री(शॉभा-यम्यत्ति ) को जज्ञा डाज्ञवा ह 
a ` आत्मा दान को ज्योति 2805 2 ण्‌ 
५९ जो वस्तुतः कुषन्‌ (ब रान को ज्योति चाले ब्रह म के 
ष.) नामक ऋतु को स का देता है । ३१ 
के > द जान वह्‌ ~ र 
श्री र ले के है । यह कुवंन्‌ नाम ... देता म ३२ ता दै. बहू आपूय शत्र की बढ़ती-करती ही 
७ ज वस्तुतः {यत्त नास ( द्‌) (२ ९ ८ 
ही - t द ल शर न्घ्तु को जानता है वह की 4 ; 
६१जो स = ले.हेता है। बह संवत नाम: देता है इइ” रात को एकजित-एकजित 
ऽ तः ।पृन्त्रत नाम(हमन्त ) नानत = ०: - क rs 
“३१०७ ए ) माः 1-३. गात्रं की जव a. वम 
६२ जो दस्त तः उद्यन हार) ३.९. का पोषक श्री लेता है; यह पिन देता है 1३: 
पल जा गा ( शिशिर ) जानता ह शत्रु की उदित श्री काव - म्‌ है 1३४ 
६४ जीव ओर पचे पक याता है बह राजुको वदती भी लेताहे यद अम नाम २ र 
“य-ज्राण पक्के करो,अन्तदिशा-ताहत ३ हाळ, :“बैता है (३६ 
२४६५ > we लिए ते र ? शा-सांहत सच दिशाए ते जीव च 
> पन तेरे लिए तेरे इस जीव की रक्षा करें, उनके जनों के हि ह 
बिर” र्ट [a ja 65 ८६ 7८ = | ते व 
"2 (सूक्त ६। अतिथि-अतिथिपति । अतिथि-यज्ञ की सोमयाग से कडकी देता हूं । ३ 
: पर्याय १, १७ सन्त्र १ 


गे ठा RR द v3 : 
२४६६ यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्ष परू घि यस्य संभारा आवो यस्यानक्येम्‌ ॥ १ ` 


द ह ८ i -लोमानि यजुह दयमुच्यते परिस्तरणमिद्धवि; ॥ २ 
न a अ तथिपतिरतिथीत्‌ प्रति पश्यति देवयञजनं प्रेक्षते ॥ ३ 
i; भ वदति दीक्षामुणेति युदक याचत्यपः प्रणयति ॥ ४. 
` या एवं यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ता; ॥ ५ .. छ 
व त तर्णणमाहरन्ति ये एवाग्नीषोमीयः पशुर्नध्प्रते स एव: सः ॥ ६. 
` ३ वसथान्‌ 'कल्पयन्ति सदोहविर्धातान्मेव तत्‌ केल्पयन्ति ॥ ७: 
यदुपस्तृणन्ति बहिरेव तत्‌ ॥ ८ हटी 
फो पडुपरिशयनमाहरम्ति स्वगेमेव तेन लोकमव रुग्धे ॥ ४ 
यत्‌ ,कशिपुपबहणसाहरन्ति परिधय एव ते ॥ "१० ` 


७६ . यबाञ < | 
` गदाङजनाभ्यञ, जनमाहरर्त्याज्यसेव तत्‌ ॥ -११ PT i, 5. 
६; तत, पुरा. परिवेबात, खावमाहरन्ति पुरोडाशावेव तौ ॥ १२. ` ` . : 


"इशनकृतं हन्ति हविष्कृतमंव तद्ध्वयस्ति ॥ १३ | 
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३०४ अथव वेद 
२४७३ ये श्लीहयो यवा निरूप्यन्ते शय एव :ते । १४. 
८० यान्युलखल मुसलानि ग्रादाण एव ते । ११ 
८१ शुर्ण पवित्रं तुषा ऋजीषामिषवणीरापः । १६ 


झर सू २ दविनेक्षणमायवनं द्रोणकलशा कुम्थ्यो वायव्यानि पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ । १७ 


सूक्त ६ का पर्याय २ । १३ मन्त्र 
. 5३ यजमानब्राह्षणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि प्रेक्षत इदं भुयः इदरेमिति ।१ । १५ 


८४ यद।ह भूय उद्धरेति घ्राणमेव तेन वर्षाँयांसं कुरुते । २ । १९ 
८५ उप हरति हरवोष्यासादयति । ३ । २८ क 
८६ ` तेषामासन्नानामतिथिरात्मन्‌ जुहोति । ४ । २१ 
८७ रू चा हस्तेन प्राणे यपे स्र क्कारेण वषट्कारेण । ५ । २२ 
.८5 - एते वे प्रियाश्चाप्रियाश्चत्विजः स्वगं लोकृङ्गमयन्ति यदतिथयः । ६। २३ 
८5 स य एवं विद्वान्‌ न दिषन्नश्नोयान्‌ न. द्विषतो ऽन्तमश्नोशान न सोमां- 
सितस्य न मीमांसमानस्य । ५ । २४ 
०. सर्वो वा एष जरधपाप्मा यस्यान्नश्नन्ति । ८ | २% 
5१ सर्वो वाएषो अजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति । 5 । २६ 
. क सवदा वा एष युक्तग्रावाद्रेपवित्रो विताध्ववर आहुत पत्ञहनुषं उप हरति १० । २२ 
४५१ प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उप हरति । ११ । २६ 
कध भजापतेर्वा एष विक्रमाननु विक्रमते य उप हरंति । १२ । २४ 


मै शयोऽति थीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गाहँपस्यो यस्मिस्पचन्ति स दाक्षि शरितः! १३1३० 
र पर्याय ३.। ६ सन्त्र । 
रफ इष्ट च वा एष पूर्ते च गहाणामश्नाति ये पुर्वोऽतिथेरश्नाति । १ । ३१ 


८७ पयश्च वा एष रसं च गहाणामश्नाति [ ,, पबत ] । २। ३२ 
८८ ऊजा चवा एष स्फाति चग हाणामश्नाति | , व; हे 11 ९॥ ३३ 
८ प्रजां च वा एष पशूश्च गहा० [पूर्ववत्‌ ] ॥ ४ । ३४ 
३१०० कौति च वा ऐष यशश्च ग हा» ॥ ५1 ३५ . 
- ९०१ भियं च वा ऐष संविदं च गहा० ,, ॥ ६ । ३६ 
२ एष वा अतिथिर्यच्छोत्रियस तस्मात पूर्वो नाश्नीयात्‌ ॥ ७ । २७ 
| अशितावत्यतिथावश्नीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय यज्ञस्याविच्छेराय तद्‌ वृतम्‌ ॥ ।३८ 
ऐतद्वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीर वा मांसं वा तदेव नाश्तोयाद्‌ ॥३ । १४ 
का पर्याय ४। भन्त्र १० | 


| ह स य एवं विद्वान्‌ क्षीरमपसिच्प्रोपहरति ॥ १ । ४७ 
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२५०६ म ; नावरुन्द्धो तावद नेन 
pp: आ वा न, उसशृद्ध नावरुन्धे तावद नेनावरुन्द्धो || २ । ४१ 
य एव विद्वान्सपिरुपसिच्योपहरति ।१४।२। यावहतिरात्रेणष्ट्वा०(पूर्ववत)४ ३ 
०१० 2 ह र र | 
जड १० स ,; सधु ।४४। „, सत्त्रसद्चेन ,.-- ; ue ` 
| 202 2 [1 
० सास १२ ४६ ,, द्वादशाहेन पॉड 
4:4४ स ,. उदकः नां आज 
८1४८॥ प्रजानां प्रजननाथ गर | 
डी ल गच्छति प्रतिष्ठां 
प्रियः प्रजानां भवति य ऐं विद गुदकमुपसिच्यो पहरंति ॥ १० । ५७ जन 
हुँ F हि पयाय ५ 
1£ तुह्या उपा ङ्कु णोति सबिता प्र स्तोति ॥ १। ५. 


१ “बृहस्पतिरूर्जयोद्‌ गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे तवा निध 
१७ निधनं भूत्याः प्रजाया; पशुनां मवति य॒ एवं वेद ॥ ३, ५२ HE 
न उच्चन्त्युयों हिङ्क,णोति स्वः प्र स्तोति। ४। ४३ 

E दन उद्गायत्यपराहुण प्रतिहरत्यस्तं यन्निधनम्‌। नि्यन्‌० (शेब१५ के समान) ४४ 
ह अस्रो भवन्‌ हिङ्क णोति स्तनयन्‌ प्रस्तौति ॥ ६ । ५४ 

द Sa बर नुद्‌ गायत्युर ग हू णन्‌ निधनम्‌ । (शेज १७के समात) ७५६ 

न न तप ते हिङ्क,णो्मि बदति प्रस्तोधुइरु बाचन दृगायति । 5। ५७ 
हत आतहरत ९ चिछ3३ विययव_।द्ार८द ' नियर रशि १२ के वात) १०५३ 


२१६६-६७ जो अतिरि 0 
नितरा. सान है यि को प्रत्यक्ष पूदूम जावे किंजितके अङ्ग यज्ञ के आतन, 
So 37 य यजुवद कहा जावा है, कुशासन ही बि है। १-२ 
हन वानाथ-याजञ क गुइध्व अतिवियो को दादर देखता दै तन मानो यज्ञ-शाज्ञा को देता है। ३ 
द थअ। मवाइन करता; जल मगबाता है तश मानो दक्ष लेता है, यज्ञ के लिए अज्ञ लेता दै। ४ 
न हो यज्ञ में जल लाये जाते हबे ही यहाँहै।१ _ 
हर गा आहार नाते हैं बह मानो जामपाग म(दुर्वार्थ)वॉँवा अरित- तोम-युक्त पशु है । ६ 
हर पाए के लिए स्थान बताते ह मानो याग के सद्न-वहतु-भएडार बनाते हैं । ७ 
७ जीना बिछाते हैं मानो "यज्ञ के कुश विद्याना है। ८ | § 
लि अशा के तिर प प१(३इपो- ब१ १९" छाती 1 बाजि ई उ पचे मतों सेतो हा ie 
७ य दया ववद लाते हैं वे सातो यज्ञ शे यरिजिया(वेएने हो बड़ी समिरारे) ह । १० 
७० जो. मासिश का सेल लाते हँ बद यानो यज्ञ का घी ही है। ११ ३ 
य ह 1 से पहले का खाय (नाखा) लात है वह सातो सोमयाग के दो पुरोश ही ह । १२ 
५६ जो चा. बनाने वाले को बुज्ञाते हैं म'नो यज्ग-दवि मनाने बाने को ही बार हे । १३ 
$ जो ३. जो निकाल कर लाये जाते हैं वे सोम के अंशु(अंकर)ही हैं। १४ 
“सूसल हैं वे मानो सोम कूटने के पत्थर सिल-बट्टी हैं । १४ 
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१०६ अथव “द्‌ 


२४८१ सूप सोम का पवित्र (छन्ना), भूसी सोम की छू छ, पानी वगतीवरी आपः है। १६ 
८२ कडछी यज्ञ की चमची, पकते चावल चलाना लोम का मिलाना घल्लियॉ' द्रोण-कलश, बरतन 
आग के वायव्य पात्र, यह भूमि याग. को काली मृगछालां है। १७ क 

सृक्त.तीन का पर्याय २। १३ सन्त्र 
८३ जत्र अतिथिपति आहार की वस्तुए देखता है कि 'यह और, यह भो? तो वइ मानो यजनाउ- . 
चाह मण का कार्य करता है । १॥ १८ 
८४ जत्र कहता है - और ला तो यह उ ससे प्राण को ही बढ़ाता हे । २।१९._ 
८५ अन्नादि लाता है मानों हृवियों पहुँचाता है । ३।२० 
८६ अतिथि उनके पास र्खे भोजनां की अपने में मानो आहुति देता है --४ २१ 
८७ हाथ रूपी स्रचा से, प्राख-यूप में; सुईकने की ध्वनि रूपी स्वाहा-बषट्कार से । ५। २२ 
- ०-६8 यही पृय-अप्रिय अतिथि-ऋष्बिज स्वर्गलोक पहुंचाते है । जो ऐसा जानता है गाह न द्वोष 
करता हुआ; न दब करने गाले का, न आलोचित का, न आलोचक का खाये । ६-७ | २३-२४ 
९०-६१ निश्चय ये सत्र निष्पाप होते जिनका अन्न अतिथि खाते,वे पापी जिनका नहीं बाते ।८-९ २५-२६ 
. 5२-९४ जो अन्नोपहार देता है वह सदा सिल्ल-प्टा-युक्त, गीले छत बाला, यज्ञ-विस्तारक; यज्ञ-कतु को 
लिये हुए रताद! इ सका प्राजापत्य यज्ञ फैला रहताहे, इ शवर के गिक्रमाचुकूल चलता है ।१०-१२।२७-२९ 
९५ जो अतिथियों की ज्ञानाग्नि है गह झाइगनीय, जो घर में आना हे गह गाहँपत्य, और जिसमें 
पक्ताते-पवःते हैं ढाह सोमयाग को दक्षिणाग्नि है । (वरह । तीस) | 
कक पर्याय तीन । ९ मन्त्र 
२४९६-२४०१ जो अतिथि से पहले खाता. है गह घरों के इष्टः-पृतत-दूघ-रस-बल-बरद्ध-सन्तान- 
पशु-कीति-यश-श्री-सम्यक ज्ञान को खा जातः है। १-६। ३ १-छत्तीस 2 
१५०२-४ गास्तन में यदद अतिथि वेदज्ञ है अतः उसने पहले न खाये। अंतिथि के खा चुकने पर 
खाये । यह दूत यज्ञकी सम्पू्ता-अजिच्छेद के लिए है । यही स्वादिष्ठ जो गो-भूमि-सम्पन्धी दूध 
या मच (सन का रुचिकर पनीर-खोया-फल का गूदा) है गही अतिथि से पहले न खाये । ७-६(३४-३९ 
पट न पयाय ४ मन्त्र १० | 2 
४ वह, जो ऐसा जानता हुआ अतिथि के लिए नीचे अंकित पदार्थ डालकर भोजन देता दै 


५ नि 


त 


आगे लिखे सुसमृदूध यज्ञ करनें का फल पात। है -- 

दूध- अश्निष्ठोम [वसन्त-का सोमयाग जिप्तमें अग्नि के स्तोम ऋ-६.४८. १,साम ३५ का गान होता है] . 
1 पिघला घी डालने से-- अतिरात्र नामक यज्ञ क फल । ; 2 ट 
सधु डालने से- सत्रसद्य (१३ दिन से लेकर १००० वर्ष तक के) यज्ञ का फल । 

अतः को रुचिकर पनीर-खोया-फलों के गूदे के डालने से- द्वादशाह (१२दिन के यज्ञ) का फल | 
 जलमेट करने से सन्तानो के उत्पादन के लिए प्रतिष्ठा को पाता है और सन्तानों तथा पूजाअ 
का प्यारा होता है । १-१० | ४०-४९ प अयन क: जा का व 
fe. पर्याद ५। मन्त्र १० र 
३५१५-२५१७- जो ऐसा जानता है उसके लिए उषा हि (आरम्भ) करतो है, सबिता पूरताब,बरती : 
है बृहस्पति ऊर्जा से उद्‌गान. करता है, त्वष्टा पुष्टि के साथ प्रतिहार करता है विश वेदेवा: निघते 
(स्स्पूर्णंता) करते हे, बह संम्पत्ति-अजा-पशुओं का निधि हो जाता है। १-३, ५०-४२ ˆ 


rt 
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के ५ न ६-६-५६ ३०७ 
१ Ra जी कल रच बा निधि हो जाता है । उसके ति र 
पृस्ताव .:. 3३ उद्गान (इद कर स्वी 
सू ¢ ७ १ उदगीथ पर "४ दै 
उदय होता सूये ` सङ्गव (भात) दोष र ).. ४ प्रतिहार... ५ निधन 
उत्पन्न मेघ गरजता सेच दोपहर का सूथे - साथ सूयं ` अस्त होता सूर्य 
भ” ` बरसता मेघ बिजलीचमकाता मेघ . ऊपर हात 


अतिथि-दरशेन उनको 
अभिवादन ड्नके लिए'जल मगाना उःहें जलादि देना: उच्छिष्ट बचा 


सूक्त ६ का पर्याय ६ मन्त्र _ ४१० 1 ५३-५९. 


१५२५ यत्क्षत्तारं हयत्या श्वा 

कर वयत्येव तत । १। ६० 

पक 2 श्रृणोति प्रत्या शभ्रावयत्येच तत ॥ २। ६ १ 
-यत्पारवेष्टार: फात्रहस्ता: पर्वे चा |: 

(ल एना ` पूव चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्वय' bts 
८5 तषां न कश्चनाहोता । ४ । ६३ ` नवय व एव ते। ३॥/२ 
१5. यद्‌ वा अतिथिपरि | Es 

>) न > तरतिथीन परि देत्यवभृूथमव > ये, 
क वत्य [ परिविष्य गृहनुपोदंत तडुपावंति ¦ ५ 
यत. दक्षिणाः सभागयति i 
इस यम एर्यति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत-.। ६ 1. ६५ 
` स:उपहूतः.पृथिव्या भक्षयत्य पहतस्तस्मिन्‌ यत्पथिव्यां. विश्वरूपम्‌ 
३२ स उपहतो ऽन्तरिक्षे के २ अप हम हर 
है >तरिक्षे सक्षयत्यू पहतस्‌ तस्मिन यदन्तरिक्ष | 
१७ सपा ७ हितस्‌ र यदन्तारक्ष विश्वरूपम ॥ ८ । ६७ 
छ हूतो दिवि भक्षयत्यपहूतस्तस्मिन्‌ यहिवि विश्व | 
६४ स उपहूतो दद [त्य पहतस्त BRE 
हत न्ते भक्षयत्यपहूतस्तस्मिन्‌. यह वेषु विश्वरुपम ॥ १० । ६४ ` 
३५ स उप ऐके मक्तयर सनः । | 
हुतो लोकेषु 1 रैंयत्यू पहुतस्तस्मिन्‌ यल्लोकेषु विश्वरूपम्‌ । ११ । र 

१. ३६ तस उपहूतः उपहतः | १२ । ७१ | | कः ५ र 
१० -.आप्नोतीसं लोकसाप्नोत्यमुम्‌ । १३। ७२ 
२८ ज्योतिष्मतो लोकान. ज्यात. य .एवं. थेंद.1 १४ । MA 
१५२५--अतिथि यज्ञ. में कषत्ता (भोजन निर्माता) को (१ ग का सक 

५ १२५--अतिथियज्ञ., त वुलाना है वह सोमयाग का अध्ययु 
आश्रवण' है। १। ६० | ८:20“ 5“ CR 
२६-२८ उर चरा का शो उत्तर सुना जाता है वह सोमयाग सें अर्वयु-कार्ड में मरत्याश्रबंण' है। | 

जब भोजन परोसने वाले, बरतन हाथ में लियेःसेवक पहले और पीछे आ: पहुंचते हें; ्े-मानों सोमयाग | 
चमसाध्व छ ही हैं पंत से डट ग ति MEE तिक र ih 

कै थु .ही ह । उनमें से कोई भो:श्राहुति न देने वाला. नहीं होता 4५ २३४ । ६१८६३. 

ET ३० जव गृहस्थ अतिथियों को भोजन कराके अपने घर जाता है.वह मानो सोमयांग का 'अव- कल 

तान है ! जो अतिथियों को घनं भेट किया जाता : है वह मानो सोमयाग में दक्षिणां है। और 

। करना दरी विदाई के लिये उद्नके साथ कुछ दूर तक जाना सोमयाग कोःउदषसात : (उंदयनीय इष्ट) | 

-६ | ६४-६५ ! : 59 काय कात SE ळय क. 5 कक 
ध्य 10 5) कु rd तता है। न Re हौ 3 बट 
एक ३५ अतिथि के समान ह अतिथि सेवक भो निमन्त्रित किया जाता है| निम होह 

निमा र उन नांना पकार के पदार्थों का मग करता है वद अदिरिले बुलाया गयो अतिकितेव 5 


-*स में 
| कु” 
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३०८ अथव वेद. 


{र के पदार्थ सेबन करता है । वह विद्वानों में बुलाया गया विद्यां के: नाना 
Cas को «प्त करता है। सव साधारण नना में निमन्त्रित होकर वह उन लोगों 
“के नाना प्रकार के भोज्य प्रदार्थों .कोःभोग करता है ।./७-११ । ९६-७१ । 

~ ३६-३८ निमन्त्रित अतिथि के समानःञअतिथि-सेवक भी निमन्त्रित किया. जाता है |:बह इस . ल़ोक 
(में अच्छे भोगों) को प्राप्त करता है और परलोक में भी जो इस प्रकार से जानता है वह ज्योति 
ध्मान्‌ विद्वानों के हृद्यों पर भी बिजय प्राप्त करता है १२-१४, ७१-७३ | 

इति ततीय अनुवाक 


भत्र काण्ड९ प्रपाठक २१ अनवाक ४ सूक्त से ८तके 
पयय ईश्वर-बह्याणदादि-अलंकारादि-रोगादि-निवारणादि पदर्थविद्या(महपि दयानन्द) 
सक्त ७ मन्त्र २६ । विश्व-गौ का रूपक । शरोरविज्ञान 
२५३८ प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्यंगे इन्द्रः शिरो अरिनिललाटं यमः कुकाटस्‌ । १ 
४० सोमो राजा मस्तिष्को यौरुत्तरहन्‌ः प्रथिव्यधरहनुः । २ 
४१ विद्यज्जिहा मरुतो दन्ता रेवतीर्ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धां घर्मो :वह 
४२ विश्व वाधः स्वर्गो लोक। कृष्णद्रं बिधरणी निगेष्यः । ४ 
४३ श्येनः क्रोडोःन्तारक्ष पाजस्गं' बृहस्पतिः ककुद्‌ बृहतीः कीकसाः । १ 
४४ दवानां पत्नोः पृष्टय उपसदः पशवः ।- ६ . 
४५ मित्रश्च वरुणश्चोसौ त्वष्टा चार्यमा चं दोषणी महापेवो बाह । ७ 
४६ इन्द्राणी भसद्वाय,: पुच्छं पचमानो बालाः । ४७. ब्रह्म च रत्रे च श्रोणी बलमूरू । ०० 
४८ धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जङ्ग गन्धर्वा अप्सरसः कृष्ठिका अदितिः शफाः ।१० 
४८ चेतो हृदये यकृच्मंधा दतं पुरीतत्‌! १०क्षुत्क क्षिरिरां वनिष्ठुः पर्वेता प्लाशयः ।११-१२ 
क्रोधो दृदको मन्युराण्डौ प्रजा शेप॥५२नदी सळ्री वर्षस्यपतय;स्तना स्तनयित्नुरूधः।१३-१४ 
। ५३. {वःवव्यचारंचसोँषधयो. लोमानि'. नचत्राणि . रूपम । १% 
५४ देतऊना गुदा. मनुष्या आरत्राण्यत्राः-उदरस्‌ । १६ ष 
._ ४५ रसं लो(हतमितरज्ना उबध्यम । ४६ अक्ष पोदो सज्जा निधनम्‌ । १७-१८ 
` ५७ अभ्निरासीन उत्थितोश्वत्ता । १८ इन्द्र: प्रा तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन यसः । १९-९० 
2४ प्रत्यङ्‌ >तिष्ठःधातोदड तष्ठनसविता॥ ६० तृणानि प्राः:- सोसो राजा ' २१०२२ 
सत्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्द:,॥ २३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६-८-१ ३०९ 


२५३६ (इस विश्व गौ के) प्रजापति, (मेघ) औौर.परमेष्ठी सूर्य दो सा हैं । इन्र, (विद्य त) सिर हे । 
अग्नि ललाट:दै। यम (वायु) कृकाट (जहाँ से प्राण का नियमन होता. है) गले की घंटी है। १ 
४० सोमराजा (चन्द्रमा) मस्तिष्क है | द्यौ. लोक ऊपर का जवडा, पुं$वी नीचे के जबडे के.समान है।र 
४१ विजली जीभ है । माण दाँत है रेवतौ नचत्र गरदन,दे.। कृत्तिका नक्षत्र कन्धा है । घर्म (घाम) 
ग्रीष्म की उष्णता उस विश्‍व-गी के ककुदू के. पास. का स्थान. है 1३. 
४२ संसार,की वायु (पॉस) प्राण के समान, सुखमय लोक कृण्ठ, कष्णब्र (गहरे हरे वक्ष) बठने का 
स्थान कूल्हा गोशाला है ।४ 
४३ श्येन्‌.(सूय) उसकी छाती है। अन्तरि पेट है। ब हस्पति ग्रह उसका ककुदू .(कॉहान कूजड) 
बडी दिशाए रीढ-सुपुम्णा की हृड्यां है । ५ 
४४ अग्नि आदि ५ देवों को अग्नायी इंद्राणी अश्विनी रोदसी शक्तियां पीठ की हंडिंडयों के भाग 
। उपसद्‌ 3 पयह चन्दुमा (सग रहनेवाली तन्मात्राये') वदास्थल «१. पसलियां हैं 1६ 
` ४५ मित्र-वरुण सुर्येचन्दुमा (हाइड्रोजन-आक्सीजन) दो कन्धे: हैं । त्वष्टा और अर्यमा (शिल्पी 
इंजीनियर और न्यायाधीश) दो बाहों के ऊपरी कम्धें-कोहनी के बीच के भाग हैं । महादेव परमेश्वर 
शब्द और यज्ञ विश्वगौ की दो बाहे हैं ।७ 
४६ विजलो की शक्ति और सूय को धूप शुद्द य भाग है। वायु. पूँछ है। शोधन वायु बॉल हे. 1८.५३ 
४७ ब्राह्मण-क्षुत्रिय दो कूल्हे (नितम्ब) ह. । बल. और सेना दो जाँघे हैं क. (रय 
४८ धारक और प्रेरक (आकर्षण-बिकषंण) दो टखने या -घुटने ह । गन्धबं (पुरुष वर्ग) जंघाए 
हैं। अप्सर। (स्त्रियां) खरो के 3 पर पीछे की ओर लगी उँगलियाँ है । अदित प्रकृति पुथ्वी खुर है ।१० 
यजबंद अ. १८-३८-४३ में ६. गन्धंबं-अप्सराये बतायी गयी हैँ- | 


गन्धर्वं ˆ ' थप्परा ` गन्धवे अप्सरा ` गन्धव अप्सरा. 
१- अब्नि षधि २- सूय . मरीचि २३ चन्द्रमा : नक्षत्र 
अ¬ वाता झाप: ४- यज्ञ  दत्तिणा ६- मन ऋक-जाम 


४६ समस्त चेतना उस विश्‍वगो का हृदय है । मेधा बुद्धि जिगर है । गत(खद्यान्न)उसकी आत हे।११ 
(यवत से भेधा-सम्पन्न रहता है | ) टु 
३० भूख उसकी कोख है. इरा अन्न उसकी बड़ी आत है । पहाड़ छोटी आत या मॉसपेशिया दे ।१२ 
४१ क्रोध €सके गुदे हे । मन्यु (तेन उग्रता) उसके अण्डक्रोश हे । प्रजां प्रजनन अंग है.।१ ३ 
५२ 'नदी जन्म-दात्री सूत्र-नाडी नाभि-नाल है । वर्षां के पति (बादल) उसके स्तन ६ 1. गजने 
पा बादल > सका अयन दुग्धाशय है।!१ _ - 
५३ सकेत्र फेला आकाश, नक्षत्र या वायु सूर्यरश्मि 
भक्षत्र उसका रूप हे ॥१५ 
१४ उन्मत्त. लोग क । मतुष्यः मत्तनशील आँ ते है ।.भत्तक, पुरुष पेट हैं. 1१६ 
१५ राक्षस उसके खून हैं। इतरः जन(नीच पुरुष 15 
४१ बादल उस re > मोटा र चती है । धन सम्पत्ति उसको मज्जा है १८ 
९७ अग्नि उस जिंशंब गो का बठने का रूप 


यो उसको खाल है। औषधिया सके लोम है 


| इ इन्द्र (उत्तरायण करा सूबे) उत द्वि गौ का पूव दिशा म दता 
| | बाळा सूय है [२० 
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) ३ सके ऊबचघ्य(विना पचा अन्न गोबर) के समान है।१७ : 


है। अखिनौ (दिनरात) पा दो. तारे उसका उठा | 


रूप है Its हे । यस उसका दक्षिण oS 
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३१० अथव वेद्‌ 


४६ पश्चिम में वह विश्‍वरूपी गौ “घाता” है चौर उत्तर में सबिता ।२१ 
सीम राजा (चन्दमा) घास चरते हुए बल के समान है।२२ 
९१ वर्ष का मित्रवत्‌ होकर सूय सवको देखता है, लौटकर आया आनन्द रूप है 1२३ 
६९ योग में ध्यान किये जाने पर वह विश्वेदेवो का समष्टि रूप है। समाधि (योग) युक्त गाडी सें 
जता हुआ अनडवान्‌ होकर वह प्रजापति है। बिशेष मुक्त प्रलयकालीन होकर सूखेरूप है ।२४ 
६३ यह हो विश्व का रूप, सर्गरूप और गौ (गाय या बैल) का रूप है ।२५ 
६४ जो इस प्रकार आन लेता है उ लको विश्वरूपं और सर्वरूप के पशु प्राप्त दो जाते हैं.। २५ 
सक्त ८ । मन्त्र २२। वद्य 


२५६५,शीर्षीक्त शोर्षामयङ्कणंशुलं विलोहितम्‌ ' सवे शीर्षण्ये ते रोगं बहिनिमन्त्रयामहे ॥ १ 


६६ कर्णाभ्यां ते कङ्क षभ्पः कर्णशूलं विसल्पकम्‌ । सव? [ पूववत्‌ | ॥ २ 
६७ यस्य हेतोः प्र च्यवत यक्ष्मः कणंत-आस्यतः । सव? . ` » ॥ ३ 
६८ यः कृणोति प्रमोतमन्धङ्क णोति. पूरुषम्‌ ' सव॑ ° MN ४ 
६४ अङ्भभेदमङ्गज्वरं विश्वाङ्कय' विसल्पकम्‌ । सवश. » _ ॥ ५ 
७० यस्य भीमः प्रतीकाश उद्देपयति पुरुषम्‌। तकमातं विशवशारदं बहिनिर्सन्त्रयामहे ॥ ६ 
७१ य ऊरू अनसप्त्यथो एति गवीनिके। यक्ष्म॑ ते अन्तरङ्के भ्योबहि „ ॥.७ 


७२ यदि कामादपरकांसाद्‌ धदयाज्जायते परि! हृदो 'बलासमङ्क भ्यो बहि? ५ ॥ ८ 
७३ हरिमाणं ते ऽङ्क भ्यो ऽप्वामन्तरोदरात्‌ । यक्ष्मोवामन्तरात्मतो बहि० , ॥ 5 
७४ आसो बलासो-भवत मत्रं भवत्वामयत | यक्ष्माणां सर्गेषां विषं निरवोचमहं तवत्‌ ॥१० 


७५ बहिविलं निद्रंवत्‌ काहाबाहं तवोदरात्‌ । यच्माणा० [ पूवत ] ॥ ११ 
७६ उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि 1० र ॥०१२ 
७७ याः सोमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यबंणोः अहिसन्तीरनासया निर्द्रेवन्तु बहिबिलस ॥** 
७८ या हदयमुपसप त्त्यनुतन्वन्ति कोकसा: ।० [पूर्ववत्‌] . "१४ 
मे याः पाश्वं उपर्षन्त्यनु निक्षस्ति पृष्टी कक 35 गक प 
८० यास्‌ तिरश्चीरपर्षन्त्यषंणीर्गक्षणासु ते „ भ ॥ १६ 

` ७१ या गुदा. अनु सपन्त्यान्त्राण मोहयन्ति च >. ,, 1 1७ 
८२ या मज्ज्ञो निदंहन्ति परुषि विरुजन्ति च।० .. ,, द 
_ ८३ रो अद्भानि मदयन्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तव । यच्माणां० (शेष १० मन्त्रवत.) ५1४ 
८४ विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः । यर्ंधाशो० . ,, 7२० 


६ संत शीर्ष्णः कपालानि हदयस्य च ये विधः 


+. र दै २५८ 


+ 
॥ 2 


. 
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` “उद्यन्नादित्य रश्मिसिः शोष्णो रोगमनीनद्रदज्गभेदसशीशस::1॥ २२. “ल्क | 
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सूक्त ८ ।- रोगों का निवारण । 
२५६४ सिर में व्यापक सिर का ददे आदि रोग, कान का ददं, पीलिया और रक्त-रहित होना 
(जान्डिस और अनीमिया)-तेरे सब सिर के रोग को हम बाहर करदें । १ महः 
६६ तेरे कानों से, कान की भीतरी नाडियो से कान के ददे को, बिस॒प (हृडफूटन) को और भिर 
'के पूरे रोग को हम बाहर करे ।२ क कट 
६७-६६ जिस कारण से कान और मुख से यक्ष्मा रोग वहता है जो पुरुष को गूँगा, बहरा और 
अन्धा कर देता है, अङ्गों में ददं, अज्ञों में बुखार और सव शरीर में पीडा करने वाले सिर सम्बन्धी 
'रोग को दूर करे । ३-५ 
७० जिसका भयानक स्वरूप पुरुष को केपा देता है उस सब शरोर में चकत्ता पैदा करने वाले, साल 
भर या शरद्‌ में होने वाले ज्वर को हम रोक दे । ६ न 
७१ जो जाँघों तक चढता है और गवोनी नामक नाडियों तक पहुंचता हे उस यक्ष्मा रोग को तरे 
भीतरी अंग से हुम बाहर निकालते हैं। ७ ॅ 
७२ यदि छाम-दोष से या उससे भिन्न अन्य (क्रोध, द्वेष आदि) से हृदय के पास बलास (वलनाशक 
कफ रोग) हो जाये तो. हम उसे हृदय से और अङ्गो (छाती, फेफड़ों) से बाहर निकाल दें । ८ 
७३ तेरी हरिमा (पीलिया, अनीमिया) को अङ्गो से, उदर रोग वायु गोला, जलोदर को उदर के 
झन्द्र से, यहमारोग को घारण करनेवाली दशा को तेरे शरीरके अन्दर से इम बाहर निकलते है। ६ 
२५७४-२५७६ कफ रोग थूकने से बाहर और रोगकारी पदाथ मूत्र होकर निकल जाये । तेरे 
पेट से कडकडाने बाला और खासी लाने वाला . मूत्र बाहर हो जाये .। तेरे पेट फेफड़ों, नाभि 
आर हृद्य से सब यक्ष्मा रोगों का विष बाहर करू 1 १०-१२ डु 
२५७७-८२ जो पीडा-जनक रोग मात्राये शरीर की ऊपरी सीमा सिर को विशेष रोगी बना 
देती हैं, जो हृदय की ओर जाती हैँ उस पर आक्रमण करती हे और की हडिडयों में 
फेलती हूँ, जो दोनों पाश्वों कोखों पर आक्रमण करती हैं और पीठ तथा पसलियों तक पहुँच जाती 
हैं, जो तिरछी होकर आक्रमण करती हे, और छाती के अंगों तक घुम जाती ह जो गुदाओं में 
पहुँचती हे. और ऑतों को निष्किय कर देती ह, जो सज्जाओं (हड्डी के अन्दर के भागो) को 
सुखाती उनमें सन्ताप उत्पन्न करती है. और पोरे-पोरे, जोड-जोड में दद पदा करती है बे सभी 
बीडाय और रोग-मात्राये' दोष-रहित होकर, बिना कष्ट दिये, शरीर के सब डिद्रो से, दुव रूप 
कर, बाइर निकल जाये । १३-१८ पर र 
` ८३०८४ जो यह्मा रोग के कीटाण तुमे व्याकुल करते हुए मूर्छितकर देते हैं और तेरे अङ्गो में 
कॅपकपी पैदा करते हैं, जो बिसल्प श्‍वेतकृष्ठ बिदुध (सूजन, हृदय का फोडा) बातरोग (गठिया आदि) 
अर अलजि (आँख के भीतरी दाने और रोहे आदि) हें उन सव रोगों के विष को में तेरे शरीर से 
बाहर निकाल दूँ । १६-२० भर १: Eo 
८श-तेरे 55 घुटनों से; कूल्हों (नित्या) से, जघन (गुह.य सागं के चारों आर). से, रोई से; 
गर्दन की नाल्या से और सिर से फैलने .बाली पीड़ाओं और रोग को में दूर कर दू. ।:२१ 
२५८६ तेरे सरके कपालो और हृदय की जो विशेष व्याधि र है वह ठीक और रान \ द मोक 
हुआ सूर्य अपन्न किरणों से सिंर के रोग को नष्ट करता है और अज्ञो को पौडा शान्त करता है | 


90 ३; ऽकः ठ: 7 इति चलुयाँ ब्लुबाकः `” ˆ 
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३१३. अथबेवेद 
अनवाक ५ सकत ” सं १° तक 


सक्त ९-१० के २२ और २८=५० मन्त्र, कछ पाठ-भेद से ऋ १-१६४ में भी हैं । 
अनुबःकःबिषब- ईशवराद्याशचयाँद्यध्यात्मः विद्या, व्यापकेशवरादिः विद्या, जौवेशवर मैत्रादि बिद्या 


इशबरेण धारितादि पदार्थ विद्या । ( महर्षि दयानन्द सरस्वती. ) 
ऋषि ब्रह्मा का अस्यः वासीय सक्त ६ | मन्त्र २२ । आत्मा, आदित्य 


२५६७ अस्य वासस्य पलितस्य होतुस्‌ तस्य स्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो भाता घ. तपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पात समपुत्रम्‌ ॥ १ 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभिचकमजरमनर्ग यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ २ 
द इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त यहस्त्यश्वाः । 
, सप्र स्वसारो अभि सं नवन्त यत्न गवां निहिता सप्र नामा ॥ ३ 
४० को ददशं प्रथम जायमानमस्थम्वन्त यदनस्था बिभति । 
भूम्या असुरसृगात्मा कवस्वित को. विद्वांसमुप गात. प्रष्टुसेतत. ॥ ४ 
१ इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहित पदं वेः । 
शीष्णंः क्षीरः दुहते गावो अस्थे र्वान्‌ वसाना उदकं पदापुः ॥ * 
संर पाकः पृच्छामि मनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि । 
वत्से दष्कये ऽधिः सप्त तन्तुन्‌. वि तत्निरे कवयः ओतवा उ ॥ ६ 
चैर अचिकित्वांश्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्‌ प॒च्छामि विद्वनो न विद्वान्‌ । 
' चि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम_॥ ७ 
४४ माता पितरमृत आ बभाज धोत्यग्रे मनसा सं हि. जग्मे । 
. . सा बोभत्सुगर्भरसा निविद्धा. नमस्वन्त इदुपवाकमीधुः ॥ ८ 
७ युक्ता मातासीद्‌ धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गर्भो ` वृजनीष्वन्तः । 
 मोसेद्‌ वत्सो अनु गासपश्यद्‌ विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥ ४ | 
सष तिस्रो मातृ स्त्रोन्‌ पितृन्‌ बिभ्रदेक ऊध्वंस्तस्थो नेमव ग्लापयन्त ' 
मन्त्रयन्ते {दवो अमुष्य ५ष्ठे विश्वविदो वाचमविशवविन्नाम्‌ ॥ १० 
फं पणचारे चक्क परि वतमाने यस्मिन्नातस्थंभं वनानि विश्वा । 
__ तस्य नाक्षस्तप्यते भुरिमारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः ॥ ११ 
२१४५ पम्चपाद पितर ` दादशाकृति दिव आहुः परे अर्ध पुरीषिणम 
क अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सपचक्रे षडर आहुरपितम्‌ ॥ १२ 


प्प्छ 
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९-९-१३ . ३१३ 
र्क द्वादशार नहि तज्जराय वर्षति' चक्र परिः द्यामृतस्य. । 
आ पूत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र से शतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ १३ 
२६०० सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दशे यक्त बहन्ति । 
सुय स्य चत्त रजसेत्यावुत यस्मिन्नातस्थुभुवनानि विश्वा ॥ १४ 
२६०१. शियः सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः पश्यदक्षण्वात्‌ न वि चेतदन्धः । 
किर्सः प त्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात स प्तृष्पितासत ॥ १५ 
३ साक जाना सप्तथमाहुरेकज' षंडियमा 'ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्ने, रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ १६. 
३ अवः "रेण पर एनावरेण पदा. वत्स. बिञ्ञती गोरुदस्थात्‌' ' 
सा कद्रीची क स्विदर्धं परागात्‌ क्व स्वित' सूत नहि यूथे अस्तत ॥ १ 
४ अचः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावर ण 
कदीयमानः क इह प्र वोचद्‌ देव सनः कुतो अघि प्र जातम_॥ १८ 
हि शे अर्वानचस्ताँ उ पराच आहुय पराज्चस्‌ ता उ अर्वाच आहुः । 
इन्द्रश्‌ चच या चक्रथुः सोम तानि घुरा न य.क्ता रजसो वहन्ति ॥ १८ 
६ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वद्व त्यनश्नन्तन्यो अभि चाकशीति re ० 
७: यस्मिन्‌ बूंक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशस्ते सुनते चाधि स 
` ` `तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाएग्रे नोन पिका न 
हा pads Fo पाकमत्रा विवेश ॥ २२ 


एना विश्वस्य भुव « | 

५ इस प्रशंसनीय सेवनीय पालक श्वेत ग्रहण करने योग्य, हों के क Be ता 

ट a (दूसरा अन्तरित्त स्थानीय) भरण (पालन) करने बाला गा स्मै र आपः से स्पशे 
380) न नेच मध्यवर्ती विद्यत और व्यापक चाउ है। तीसरा माला हाँ मैं फेलने वाली 

त्या चोपन्न से स्पशे करने बाला, जलेको पीठ पर लिये pe ग र ओर 

LSU A अगतो, नीला) कालाः दरा, पाला, (अधिति-अहृति 

सात प्रकार को (मुजुन्ण, दरिकेश मम म मरतो बाले, ७ तत्त्वा से उत्प सपा 

प्रति (इससे . 


रग की) किरणों वाले, ७ लोक सा परक स्वामी आदित्य को देखता ह! १ इह 
[ टिप्पणी-- आध्यात्मिक अये में परमात्मा कदर म दद इ सूज में बैधानिक सू . 


और ' यन्त्र परक अर्थ दीं उचित दै] 
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` ३१४ अथववेद 


२५८५. अकेले घूमने बाले, एक चक्र ब्राले, गतिशील रथ के समान सूर्य में अश्वो के समान ७. 
रंग को किरणे जुड़ती हैं । इस सूयं के लिए ७ किरणों रसां को सब ओर से लाकर झुाती हैं । प्राण 
रूपी ऋषि इसको स्तुति करते हैं, ७ ररिमियांके मेलसे बनी एक सफेद रश्मि सूर्यको धारण करती है । 

ग्रीष्म) वर्षा, देमन्त-इन तीन श तुझं वाले चक्र संवत्सर = आदित्य के चारों ओर की मिल्ली 
जरारहित है, वह दूसरे के आश्रित नहीं हैं । सथं स्वयं, "हों और उपग्रह ये तीनों परस्पर बँधे है । 
यो, अन्तरिच्ष, प्रथ्वी-इन तीनों को बॉधने वाला है। अवा = घोड से रहित है। नहो ये सब प्रथ्चीः 
आदि भ्रभूत प्राणी और भुवन (लोक) अश्रित रहते हैं । सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ का प्रति चक्र है । वात, 
पित्त, कफका शरीरचक्र है | भूत, भविष्यत्‌ वतमान का कालचक्रहै ।३ त्पत्तिस्थिति प्रलयका जगतचक्र है. ` 

सहदषि दयानन्द-एक चक्र वाले विमान आदि यान में ७ यन्त्र जुड़े हों जिसको 'सप्त' (फ़ेलने 
चालो) नामक वायु और अग्नि रूपी अश्व चलाये। उसमें प्राणी यात्रा करे । वह्‌ घोड़ों से न चलकर" 
विद्युत वष्प.शक्ति आदि से चले ऐसे तीन वन्धनाँ बाले यान को शिल्पी जन बनायें । २ 

८६ इस आदित्य-संवत्सर-विराट्‌ जगत्‌ रूपी रथ में सात ररिमयों, ७ ग्रह और ७ काल 
अवय व (अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि और मुहूत) महत्‌ तत्त्व, अहंकार और पाँच भूत (पृथ्वी 
जलः अग्नि, बायु ओर आकाश) स्थिति हो रहे हैं । ये ही ७ अश्‍व उसको धारण कर रहे हैं | ७ स्वयं 
गतिसान्‌ शक्तियाँ, सूर्य प्रेरित रश्मियाँ, ७ छन्दो को भाणियों, ७ तन्मात्राये वहिनों के समान, सत्र ओर 
से मुकतो है । जिनमें रश्मियों के ७ स्वरूप, ७ तत्लों के स्वरूप स्थित हैं । : 

; -मदूवि दयानन्द ७ चक्रोंत्राले मेहायन्त्र पर ७ संचालक अध्यक्ष नियत हों। ७ अरब शक्तियाँ 
(हास पावस) अस्ति आदि के प्रेरक शक्तिमान्‌ पदार्थ उसको संचालित रें । बहिनों के समान, स्वयं 
चालित ७ कला यन्त्र ऊस महायन्त्र को संचालित करं जिसमें गतियुक्तके यन्त्रां ७ स्वरूपया प्रकारके यन्त्र 
एथक्‌ प्रथक्‌ स्थापितकिये जाये ॥१७.इन्द्रियों, प्राणां, तत्त्वों, धातुओंकाबना चह शरीरभी वर्णुनीय है । ३ 

२५९० पहले उत्पन्न होते हुए उसको किसने देखा ? (किसी ने नहीं). हड्डियों से रहित 
जीवात्मा और प्रकृति जिंस इड्डी वाले शरीर को और कठोर पहाड़ आदि युक्त जगत्‌ को धारण 
कर रहे हैं । भूमि और उसका बना शरीर, वायु और प्राण, जल और खून तथा जीषात्मा कहाँ 
` थे--यहद पूछने को विद्वान्‌ के पास कौन जाता है? ४ ः 

२१६१ हे. प्यारे, जो इत गतिशील, पक्षी के समान, गाम (सुन्दर आदित्य और आमा के 
- जगत्‌ ओर शरीर में) छिपे स्वरूप को जानता हो गह इस प्रश्न का उत्तर दे और गणन करे !. 
द गोए दूध दुद्दाती हैं और पेड़ जड़ से पानी को पीते हैं, बैले ही इस रूप और प्रकाश को 
` आद्त्य को घारण, किये हुएकिरणं सिरकेसमान यौऔर अन्तरिक्षसेजलको वरसाती है औरनीचे जल 
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« ३-६-७ ३१५ 


| 
| २१६३ अविद्वान्‌ अज्ञानी मैं ज्ञानवान विद्वानों से ही उती प्रकार जानने के लिए पूछता हूं और 
| पूँद जैसे चिद्वान्‌-विद्वान्‌ से पूळंता है । जितने इन ६लोकों (पृथ्वी, जल, अग्नि, सूयं, वायु, न, 
| को, ६ दिशाओं और ६ ऋतुओं को इकदठा किया, धारण किया वह अजन्मा, गतियुक्त के रूप में कं 
| को, चमो टर | 
सा एक तत्त्व है. ? (बह एक तत्त्व परमात्मा है) 1७ ह नत. 
| . ६४ माता (निर्माण करते वाली प्रकृति; प्रथ्यो और बच्चे ` की मॉ.) सत्य व्यवहार र क 
| (परमात्मा सूर्ये और बच्चे के पिता) के समीप आती है, और जल के अन्दर pe सूयं ना 
| (अलग होकर) सूंय के चारों ओरं घ,मती दै । सृष्टि क पहले वह धारण गुण ap र्‌ ल ३ ङ 
। इससे संगत हुई, मिली । वह बन्धन चाहती हुई गर्भ-धारक रस से युक्त होकर उत्पत्ति करती & । नमः 
| (अ का रखने बाले अन्य लोक भी उसी समय पैदा होकर स्थान और नाम को 2. 
हे रसित और अन्नवाले किसान और नमस्करणीय विद्ठानही वेदबाणीके इस तत्व ज्ञानको र 
वच्चे ते संयुत र कमंशः प्रकृति परमाण,ओ आपः में और सुरक्षित नाड़िय 
च्चे के पिता) से संयुक्त होती है । क्रमश: रक गया च्या कत करपा मोर 
गभ ठहरता है । वःस यह जगत्‌-जीवात्मा, बर्षा जल का प्रवाह डी पड जॅ त लोको' में, विश्व को रूप 
गौ (कृति, सूये और माता) को देखता (उसके सहारे पर रहता दै.) च घाब २ मैच (पिद त) 
देने बाले परमात्मा ओर सूये का प्रभाव है। सूर्य के तीन योग (बन्धन) ६१ वाड, ( 
प्रथवी से उनसे ही विश्व के पदार्थ उत्पन्न होते है । ९ 
ना त तीन माताओं निर्माण करनेवाली तीन कम कळ 
करने बाले ३ (अग्नि, बिद्युत ) सूय. को संघ ओर घार ब ह यो में विचार करते है । १० 
होन नहीं होते । उसके स्वरूप के विषय में सब जानने वाले विद्वान गड वा, Fe 
ओर बत्पर CA 
२५६७ पांच ऋतुओ' (हेमन्त शिशिर को एक मानकर) pe या साल सर र 
परिवत्सरं, इंवाबत्सर, उ दाबर्लर और अतुबत्सर) खाले चि 3 यहत भारनाला केन्द्र ओर अध्यक्ष 
और पञ्चतत्त्व-स्वामी परमेश्वर में समस्त सुगत रिमित हद pat: | 
परमेश्वार तप्त नहीं होता और ग सबको बाँधने गालो oa ने 
२५९८ पाँच कालाठायठा (क्षण, मुहूत्त, बी is सय के पहले आधे भागः में, अथगा-सय, 
आकृति (१२ मांस) गले संगत्सर को; प प BR 
पर सर्वोत्तम स्थान में स्थित, वषो द्वारा जल बर 2107 क 
जीवन में आनन्द देने आले, सात च (रश्मि प्रह या कालाठायठा 


२ ; 
९ 2 सें जगत को स्थित बताते ह । १ र ट 
नाले, ६ ऋतु ढले सथ या संठात्नर सं भ्र >: (मासो) गाला सत्य को चक्र (संरात्त 0 द्य तलाक 


| ), तेरा यह संवत्सर में उत्पन्न और 
२४३३ दे अग्नि (दर दाति के लिये नहीं होता इज संगर में पुन hr जा 
के चारो ओर ठातमांच दै वाह (दिच-रात) स्थिर हें । १३ (शेष प्रकार से- 
दु:ख से बचाने 5 उ यह जीणं न होने याला काल-चक्र नाना रूप से, व 
२६०० नेभि द्र दु से व्यापक १ + > के गा 
बार बार आता है। बब न यका प्रक दिखायी देने बाला भाग लोको के ` 
तन्मात्राएं ) -भिलकर उस न - 


be 
आकस > और उसी में सब सुवन स्मरित ह । १४ 
[कण द्वारा स्र ओर से आवर" को प्राप्त होता है अ ञ्सी खुव 
। ण द्वा : 


६६ अकेला सूत्रात्मा 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रकति में दस (प्राण और पञ्चमूत- पञ्च | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३.६: अचवे वेद 


२६०१ मेरी खती शत्यां (शक्तियाँ) पुरु के समान (इन्द्रादि) हे' ञन्है आँख वाला देखता हे, 
अन्त्रा नहो जानता । जो पृत्रवत जीव कवे हे वही इ ने जाने, जो जान लेता बह पिता का पिता 
होता है । १५ ४ | 
२ साथ पैदा हुओो में एक महत्तत्त्व, ६ इन्द्रियो' के साथ ७ बाँ आत्मा है, ६ ऋतुओ' के साथ ७ बॉ 
आदित्य है । ये नियमित ६ ऋषि देव इंशबर से पेदा है और स्थान-स्थान पर ईन के. विशिष्ट कर्म 
चमकते रहते हे। १६ 
३ ससार-वत्स को पर-अवर गमन-पैर से सँभालती हुई पथिबो-गो ओर उप्रा-बेद-बाणी उ स्थित 
है वह कहीले आती हुई किसी आधे हिस्से में दूर जाती और कहीं उपगुह पैदा करती जो इस यूथ में 
पहले नहीं होता । १७ 
४ जो इस क॑ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक इसके पिता (परमात्मा-सूर्य) को ज।नता है वद 
कौन अपने को छाव मॉनने वाला बता सकता है कि देब-मन कहाँ से पेदा हुआ । १८ 
५ कहते हे कि जो प्रत्यक्ष या काय पाज हे' वे अप्रत्यक्ष कारण रूप या दूर भी हे । वे ही कार्य रूप 
में या पात भी इ ऐसा कहा जाता है । इन्द्र और सोम (परमेश्वर और .जीगात्मा) तथा सय 
और गायु अथन्रा सोम तत्त्या तथा सूय और चन्द्र जिनका बनाते हें वे(कर्स) लोको को धुरे 
में जुते घोडे के समान धारण करते (आगे ले जाते) हैं । १६ 
६ एकत्र रडते आले, मित्र, उत्तम ज्ञान से युक्त इन्द्र-सोम, ईश्वर और जीगात्मा पक्षी के 
समान, एक ही संसार रूपी वृक्ष का आलिङ्गन करते हे । उन दोनो में एक (जोगात्मा) स्कादिष्ठ 
कर्मेफञ्ञ का भोग करता है और दूनरा(परमात्मा)भोण न करता हुँ भा त्क देखता [कमे कज ]देता है । 
तथा दो प्रकार की सूर्य किरणे इत जगत्‌ में हें एक जीभन को खाती दै और दूसरी न खाती 
हुई केठाल प्रकाश करती है। २० 
७ जिस बगत. रूपो वृक्ष पर मधुर कमेफज्ञ भोगने आजे ज्ञागात्मा और जज को ग्रहण करते 
जाली किरणं (पक्षी के समान) आश्रय लेते, उत्पन्न होते तथा उत्पन्न करते हँ उप्तका जो स्त्रादिष्ठ) . 
श्रेष्ठ फल बताते ह दाह उम व्यक्ति को नहीँ प्राप्त होता हे जो पिता (परमात्मा और सयं) को नहों 
जानते और उ उसे लाभ नहीं उठाते । २१ हु 
२६०८ जहां जीवात्मा तथा किरण रूपी पक्षी अमृत(ज्ञान और जल) के भोग को अपने खामथ्य से 
आप्त करते और तप तथा प्रकाश करते हे वह जगत्‌ का रक्षक (परमात्मा और सय) समे धेय 
देने बाला होकर यहाँ मुझ परिपक्व को प्राप्त हुआ है । २२ 2 
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६-१०-१ ३१७ 
सूक्त १० आत्मा । 
यद्‌ गातत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रष्टुमं : वा  त्रेष्टुसान्निरतक्षत 1 
यद्‌ वा जगज्जगत्याहित.. पदं य इत्‌ तद्‌ बिदुस्‌ ते अमृतत्वसानशुः ॥ १ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकेमर्केण साम .त्रैष्टु्भेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणोः ॥ २ 
जगता सिन्धु दिव्यस्कभायद्‌ रथन्तरे सूयं पर्यपश्यत्‌ । | 
गायद्रॉस्य समिधस्‌ तिर आहुस्‌ ततो महना प्र रिरिचे महित्वा ॥ १ 
उप ह्ये सुदुघां धेनुमेतां -सुहस्तो गोधुगुत दोंहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ सवं सविता साविषन्नो ऽभोद्धो घमंस्तदु षु प्र वोचतु ॥ ४ 
हिङ्क.ण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पयो अध्न्येय सा वर्धतां महते सौमगाय ॥ ५ 
गौरमोमेदमि वत्सं मिषन्त' मूर्धानं हिङ्क,णोन्‌ मातवा उ । 
सुक्वाण घर्ममभि वावशाना मिमाति माय, पयते पयोभिः । ६ 
अप स शिङ्क ते येन गौरमीवृता मिमाति माय, धवसनावधि शिता 1 
सा चित्तिभिनि हि चकार मर्त्यान्‌ विद्युद्धवन्ती प्रति वव्मोहत ॥ ७ 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्वं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो म तस्‌य चरति स्वघाभिरमर्त्या मत्यंता सयोनिः ॥ ८ 
विधु दद्राण साललसय पृष्ठे युवानं सन्त पलितो जगार । 
देवस्य पशय काव्य महित्वाद्या ममार स हाः समान ॥ ८ 
य ई चकार नसो असय वेद यई ददश हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मात योता परिवोती अन्तर्नहुप्रजा नि तिरा विवेश ॥ १° 
अपश्यङ्गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश, रतम्‌ 
स सध्रीचीः सा गिषूचीबंसान आ गरीगरति pals प १ 
दोन: पिता जानता नाभिरत्र बच्चुतों माता पृथिग कल 
उत्तानयोश. चम्वोर्योनि्टरत्रा पिता दुहितुर्गर्भेमाधात्‌ 
: पथिब्याः पृच्छामि ग,ष्णो अश्गस्‌य रेतः। . 
पच्छामि त्या परमन्त « भ | र. 
a भि विश गसूय झा गनस्य ना प.च्छासि गाचः र 
इय बोः प्रो अन्तः तडि लो क्ल ug | व्योम (४ | 
गनस्य नाशिब्रेह्मयाय गाचः परम व्या 
अय यज्ञो निश्गस्य कु | 
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“३१५ अधये वैद 
२६२३ न. वि जानामि गरदिवेदमंस्सि निण्यः संनद्धो मनसा चरासि । 


यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥ १५ 
अपाङ. प्राङ ति. स्वधया गुभीतोऽमत्यों मत्यना सयोनि 


१४ 
ता शंश्वन्ता विषचीना वियन्ता न्यन्यः चिक्युने नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ १६ 
२९ सप्ताधंगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्‌ तिष्ठन्ति प्रदिशा विध्मंणि। ` 
ते घोतिभिमंनसा ते बिफ श्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ १७ 
२९ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन. देवा अधि विश्वे निषेदुः । 


यस्‌ तन देद किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते॥ १८ 
२७ ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तो ऽधेर्चेन चाक्लपुविश्वमेजत्‌ । | 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपां वि तष्ठ तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्‌ः ॥ १४ 
` २ सूयेवसाद्‌ भगवती हि भूया अधा वर्ण भगवन्तः स्याम । 
अंड़ि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्तो ॥ २० 
२ ` गौरिन्मिभायं सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदौ सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभुब्ुषी सहसाक्षरा भ वनस्य पक्तिस्तस्या; समद्रा अधि विक्षरन्ति॥२१: 
३० ष्णं (नयान हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
तं आव्त्रन्त्सदनादूतस्यादिद्‌ घ तन पर्थिवीं व्य दुः ॥ २२ 
३१ अपांदेति प्रथमा पदृतीनाङ्कस्तद्व मित्रावरुणा चिकेत । 
>गर्मो मारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपर्त्यनृतं 1, पाति ॥ २३ 
_ ३९ विराड्‌ वांग विराद प थिवी विराडन्तरिक्ष विराट प्रजापति 
` बिराण्मृत्यः साध्यांनामधिराजो भुव तस्य भूतं भव्य वशे स मे भूतं भाव्यंवशे कृणोतु॥ २४- 
शकमय धुममारांदषश्य विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं प श्निमपचन्तं वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ २१ 
त्रयः केशिन शतृथां वि चक्षते संवत्सर वपत एक एषाम्‌ । 
र विश्वमन्यो अधि चष्टे शचोसिर्घाजिर कस्य ददशे न॑ रूपम ॥ २६ 
प न चत्वारि ' वार्वेपरिमिता प॑दॉनि तानि विदुर्भाहाणा ये मनौषिण, । 
' गुहा द्रौणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीय वाचो मनुष्यों वदन्ति| २७. 
२६३९. इन्द्र मि वरण ग्निमाहुरथो दिव्यः सं सुपर्णो गरुत्मान । 02 "` £ 
= एक संव विरा बिहुघा वदन्त्येते यम सातरिरवोनंभेहुःः ॥!:२८ 
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| अथव नेद काण्ड ९ 

| सूक्त १० आत्मा-परमात्मा _ निर क 
| २६०६ जो गायत्र (२४ अक्षर के गायत्री) छन्द और उस छन्दुगाले मन्त्र Ho द 
| ब) परमात्मा का वणन है ' परमात्मा में जीवात्मा आश्रित हं । त्रैष्टुभ [त्रिष्टुप्‌ छन्द) के 
। 


हा ज्ञान-कमे-उपासना से पूजित ब्रहम के द्वारा त्रिष्टुप्‌ छन्द प्रसिद्ध अर्थ परमात्मा को निरन्तर बिस्तृत 
। दार 


| रते है । अन्तरि में वायु, च त्रिय सं बाहुबल, साध्यन्दिन सब॒नमें रुद्र विद्यत में सञ्रशक्ति, अ 
र त्रिष्टप छन्द में पञ्चदश स्तोम, और रे वेदों से स्तुत्य परमात्मा ग्राप्त किया गणा छ द 
| ए के जगती छन्दमें जानने योग्य परमेश्वर और जगत का वणंन है तथा TS ph 
ं गं आाश्रित है । यौ.में आदित्य, अन्नगाली पृथ्णी पर वैश्य, कूदी पर 

। शील जगत्‌ आश्रित हे 

| 
| 


ओर रू वर्षीय of ~ ब्रह्मचार पे 
का प्राण, बैश्यो पर पशु, तृतीय सगन पर, आदित्य और ब्रह्मचयं पर ४५ वर्षीय भादित्य जह्मचार 
3 


गाह मोक्ष को पाता है । १ 
थित हैं, इसको जो जनता है गह म र र 
० परनेश्ञार गायत्री छन्द से [आरम्भ कर] ऋग्वेद को, ऋगवेद [के मन्त्रो से डी. | 
| छुर (को अधिकता) से यजुर्वेद को; तथा दो पद झर च सात वाणियों 
| व वेद को रता है. । दो पद और ४ पद (चरण) वाले अचर | 


| शोर डिद्ठानो पर श्रुति आ 
। 
| 
| क्क 
| (छन्दो) का ज्ञान विद्वान करते हैं। पन और अतिप्रश्न से, निष्टुप छन्द से जाने, 
| Cpa और व्यापक परमेश्वर को ऋग्वेद से, मरन है a क्रे । मनुष्य पर्वी से 
| लोब और त्रहम के ज्ञान से ७ छन्वों में विभ bs प्या धी से प्राण और मन, आदित्य से 
रं : और आत्मा से परमात्मा की जा १ , राजा से राष्टू- 

जेन बर और वक्ष की उपमा है । अन्तरिक्ष से वायुः जे न से वाणीः ₹ 

लि ज्ञ > 
शक्त, यौ और राष्ट्र शक्ति से थ्वी मापी (जानी) पर्व आदि और गति शील सूदम जल 


ट्र ~ क साथ, गति करने वाले के 
ME Cd रा स्तब्ध करता दै । अन्त रिषे सूवेंको सव्र से देखता 


शमें = ज्योति को देखता है । रथ तर 
को तथा आदित्य से प्राण को आको बरहम में ज्योति क है।र 

की ल गान करनेवाले के रेक 
मूत-भविष्यत तचत साच “८ 


री 
टि 
2 
“ 
ॐ 
A 
a 
mw 
24, 
नन 
ay 
if 
= 
5 
1१ 
न 


HS 


RS, [त tk सथ च 

परमात्मा को ३ ससिधाएं = अकारासान कणा नस भी अधिक महान पि (द्या और भूमि 
१२ मैं इस सुख से दुदी जाने योग्य बेड (१९7 ve । बबिता हमारे लिए मेष्छ 

रूपी गौ) को वर्णन करता हूं । इस विद्या को चु ते हैं. । इंसका मैं उत्तम ती 
5१2 
दै करता हैँ और किया करू 1४ 3 त्मा) को चाहता. हुई पृथ्वी आर 
ब 8 ए को पालनेबाची,. मन ₹ ड र । बह प्राण-अपान के इ 

द्ध को प्राप्त हो । ४(१९१६/७-७३-८) 


क्‍ 
८ सेघमयीं पृथ्वी वर्तमान दोकर, धूप-दिन और सूय को सम्झ: रखते 
हिउ." १४ मे 20) 


र व स पालन करते के हर ए करत करती ह ६ 2 
'आकाश-चक्र में आती दै रमला क दिल्ली चाहतो हुई, जल आदिसे दप्तकरती प. 
हुए आकाश चक __ उस जल आदिका, चाहती है ना से गति रन पोष. 
करते हुए प्रतर सूय को लय २; यक्त शह करता. है जिसके सांग अविवेग से गति करने भाल, 
६१५ का अव्यक्त शब्द करता. ..... | . | 


. २६१५ यह मेघ गर्जन 
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३२० अथववेद 
बिजली, मेघ का आश्रय लिये हुए, शब्द करती हे । जल से घिरी, वागु से आवृत पृथ्वी परिमित मागे 
पर गति करती है । बह परमाणुओं से मनुष्यों को घेरे रहती है । तोया क्रियाओं से मनुष्य को भयभीत 
करतौह आर नाना क्रियाओसै मनुष्योंपर उपकार करती हैं, बह बिजली होती हुई अपना रूप पाती हे ।७ 
२६१६ ब्रह्म जीव को कपाता और चेष्टा कराता तथा ग्राणयुक्त करता हुआ, सर्जव्यापक होकर 
गति करता हुआ, लोकों, घरों, शरीरों के बीच में निश्चल होकर शयन करता सवत्र व्यापक है । यौ र 
अमर जीवात्मा मरणशील शरीर के साथ रहकर, मृत (गत) शारीर के द्वारा किये कर्मों के अनुस र, 
नाशवाब्‌ अगत, के वीच अन्नादि पदार्थों और शक्तियों से (अनेक योनियों में) विचरता है । ८ 
१७ परमात्मा के आश्रय पर गति करते हुए, कमेकर्ता लीबात्मा को सर्वव्यापक परमात्मा 
धारण किया करता है । हे जीव, उस देव के काव्य (सृष्टि और वेद) को देख, जिरूकी महिमा से जो 
जीब कल प्राण धारण कर रहा था वह आज प्राण त्याग देता है । ९ 
कक १८ जो जीव क्रियामात्र « रता है वह अपने तथा परमात्मा के स्वरूप को नहों जानता; जो सब 
याओं को देखता जानता है वह परमात्मा उस जीव से भिन्न और छिपा हुआ है । वह माताके गर्भा- 
शयमें अन्दर सब आरसे ढंका हुआ, बहुतवार जन्म लेनेवाला जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनमें आता है 1१० 
१७ म पथ्त्री, इन्द्रिय, वेद वाणी, किरणों के रक्षक स्वामी, नाश को न प्राप्त होने वाले, माग 
से आगे पीछे चलते हए परमात्मा-जीवात्मा और सूये को देखता समता हू । बह साथ प्राप्त हुई, 
नाना प्रकार की गतियों (और किरणों) को धारण करता हुआ, भुवनों के अन्दर अच्छे प्रकार से 
ववमान रहता है । ११ भं (ऋ० १-१६४-३१; १०-१७७-३; यजु० ३७-१७) 
न २० प्रकाशमान परमात्मा आर सूय हमारा पिता, रक्षक, उत्पन्न करने वाला है, वन्धनकतों, 
हक या मेरा आइ है और यह वडो प्रकृति ओर धरथ्वी हमारी माता है । अःसने सामने खड़ी 
211 मान उत्कृष्ट रीति से विस्तृत पृथ्वी और सूर्य के बीच में मेरा घर और जन्म है,यहाँ 
पेता सूय दुहिता = उषा सें किरणों को धारण कराता है । पिता परमात्मा ऐश्बयों को दुहने वाली 
(अझातऱयृथ्वी) नें गम (ग्रहण सामथ्ये) को धारण कराता है। सूरये अन्तरिक्ष में मेघ बनाता है । १२ 
,: ११ हे विद्वान्‌; मैं तुमसे १. प्रथ्वी के परले अन्त को, २. सुखव ये, बलवान्‌) अश्व (परमात्मा 
सुय, पुरुष तथा घोड़े) के वीथ (पराक्रम) को, ३. सब संसार के वन्थनकर्ता केन्द्र को और ४. बाणी के 
परम व्यापक आकाश को पूछता हूं (कि वे क्या हैं) । १३ २ ड 
, २२ यह वेदि (सत्ता का केन्द्र आकाश और वायु, पृथ्वी मध्य रेखा और यज्ञ वेदि). पथ्बी 
का परम अन्त हैं| (क्योंकि पृथ्वी गोल है), यह सोम, मथ, प्राण, सोमलतादि का रज चन्द्रा और 
र स-चन्द्रमा थोर 


अन्त क्रमशः परमात्मा, सूर्य). पुरुष तथा घोड़े का बीये है, यह यज्ञ (परमेश्‍वर और यज्ञ ) झुंबन का - 
अ.कपक बन्धन केन्द दे! चारों देदां का -काशक परमात्मा, ब्रह्मज्ञाती वाणी का अवकाश है । १४ 
| ५४२ भ जल का तथा (वास्तविक) नहीं जानता । जंय तक इन (स्थूल) शरीरको नहीं प्राप्त करता 

` वव तक सव त बबा उ+ विचार छ मौतर रखे हुए विचरता हूं । जव प्रकृति से उत्पन्न (महत तत्त्व 
` आदि) मुक प्राप्त हुए, उसके पश्चात्‌ हो सत्य और इस वाणी के भाग ।बेद्या को से प्राप्त होता हूं। १% 
ओ। २६२४ न मरनवाला (आत्मा) प्रकृति के बने मरणथमा सूच्म शरीर के साथ एकत्र होकर स्वयं 
._ मारण का इड शाक्त, कमफल आर बन्न जल आदि से ब'धकर ऊपर (श्रेष्ठ), नीचे के लोकों (अधर्म 
वा) का जाता ६। बिव गति करने चाले सनातन चे दोनों सर्बत्र आने वाले हैं। उनमें से एक 
८10) को (बद्वा अच्छा प्रकार से जान लेते दे ओर दूसरे (जीवात्मा) क, पूर्णतया नहीं पाते । १६ | 
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पर्यत्न करके भी विद्वान्‌ जन 1 


| देव (पृथ्वी, सये आदि); आदित्य में 
' स्थित हैं, उसको जो नहीं जानता 
_ज्ञानते हैं वे ही ये विद्वान्‌ उपासन 


| करते हें । तीन (यौ अन्तरिक्त पृथ्वी) में गति बाला ब्रह्म बडू त 
रूपों बाला होकर स्थित 


च 
| और हम माभ्यवान्‌ हों । सदा शाक झौर फल खाया कर 
हुई शुद्ध जल पिया कर है मेघ! तू. 3 
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६-१०-१६ ३२१ 
५ रूप (पंच सद पर महत्‌ तत्त्व) संपार के वीये (ब 
२६२५. १. सात आर्थ गम रूप (पंच सूदमभूत, अहङ्कार अर ग) ) होते हैं। बे पर तीज 
` >= व्यापक परमात्मा की आज्ञा से विरुद्ध घम बाले (आकाश) में स्थित ररमेश्‍वर 
हप) होकर अलकर सत्र रूपों में परिणत हो जाते हैं । उन्‍हें धारणा शक्तियाँ 
३ कर्म और विचार के साथ सब जइ पीकर दा 
से बिचार कर विद्वान्‌ जाने । De ८ ४ ९ 
| भोर क को सात किरणं जल को ग्रहणा करके सूर्य के शासन में रहती है । वे सूय पर प्राप्त जल 
| (ईशा रूपो अपनी अपनी क्रियाओं और स्तम्मित बल से संत्र व्याप्त होकर सव मोर पहुँच हैं। ३ 
छु ३ सात प्राण संसार के बौये हैं । वे स्त्र वयापक परमात्मा के बा से जीवात्मा में रहते है। 
| > _ = सब संसार को सब ओर सें घेर लेते है । 1 
| घे धारक शक्ति और स्तम्भन बल सं सब संसार क ° पूर 
। न सात गर्भा (भूतो, प्राणो और किरणों) को ल क विचार और कम से जानने का पूण 
तिरस्कृत होकर कष्ट पाते है! १ कु 
जिस वेद-प्रतिपादित परम आकाश के चीच व्यापक परमेश्वर में ऋचाए दी पप 
२६ जिस वंद म सय-किरणें और जीवात्मा में इन्द्रियां तथा शरीर आधेय रूप र 


| 
| 
|| 
॥ 

| 
| 

| 

। 
। 
॥ 
॥ 


बह ऋचा = वेद मन्त्र से क्या करेगा ! (कुछ नहीं | ) जो ही उसको 
करते आर अच्छे प्रकार से जीवन में स्थिर होते हैं । १८ 
बिच करते हुए विद्वान समृद्ध वेद से चलने वाले विश्व को समृद्ध 
का र सौन्दर्य युक्त होकर और ज्ञान अनेक 
से चारों रश ती हँ । १६ 
है । उसी से चारों दिशाए दि तमा 
गैर अच्छे प्रकार चलती और आचरण क 


२७ वेदमन्त्र से सुक्मताप्त 


२८ हे अआइंशित (विजल्लीअजा-निदुवीस्त्रो) , तू ऊ 


€ 
नस जल को धारण कर ऐश्ययेवान्‌ हो वत ह 
जल का पान कर और इधर-उधर मँडराते हुए सदा पवित्र नाग रहने से 'एकपदी'; मेघ 
होंगे । विद्यत जल का निर्माण करती हुई शब्द करता दै । कक ७ दिशाओं ४ उपदिशा में 
और सूरे -दो में रहने से द्विपदी, ४ दिशाओं में रहने ही कर '६ में रहने से 'नवपदी' होकर 
रहने से ध्यष्टापद और ८ दिशाओं उपदिशाओं तथा जिक, बहा करते हैं । २१ 
है । उपसे स 
बहुत जल वाली और सुवन की सिता । कं भि प ज) (और आगे १ हे हर में भी हो 
१.20 ईन धारण कर 
३० प्राणा को और रस को खींचने बाली सुचि न दक्षिणायन में जल के घर 
खींचने बे जल स्थान अन्तरिक में होकर स गग लत साँचती हैं। ९२: ै 
अम्तरिच से लौट अती दै और जल ते पथ की राकि पया (दै या प्रकृति दै दे सितल 
३१ पाँव बालां है? गभे में रहनेवाला a हे ४ F 
हजन त्य का नाश फ ३ 
(आक्सोजन-हाईड्रीजन) सत्य) को पूर्ण करता और असत्य का Ce 
के भार को व्या है । घदू ऋत ( ह) १ बाणी, २ पणवी, ३ झन्तरिच, ४ प्रजापति (सूय 
३२ विराट्‌ (परमात्मा 


॒ को करें! २४ 
भूत-सविष्य को मेरे वश मॅ सदर 
हूं। कक वाल इस अवर (जीवात्मा झर यज्ञारि 


द्‌ नेसे पास से (जा मे) देखता 
करने वाले (पठा को २ पाहे | बीर (भावाय) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२२ . अधव वेद्‌ . : a 
आकारा में सूय और मेघ को (अग्नि होम द्वारा) पकाते हैं, विद्याओं को बहन करने और सूय के 
समान तेजस्वी ब्रह्मचारी को (तप द्वारा) परिपक्व करते हैं। ये (तप, यज्ञ और जह्मचय ) रूपी धर्म 
सवश्रेष्ठ है और प्रथम आश्रम जहाचय के है । २५ ठ र्क Fs 
२६३४ गुणों को बतानेबाला प्रकाशमान तीन (१ विद्युत्‌ अग्नि, २ सूथा और ३ वायु तथा 
१ ईश्वर, २: जीव, ३ प्रकृति) ऋतु नियम , के अनुसार दिखाई देते हैं । इनमें से एंक (परमात्मा और 
विद्य.त्‌ अग्नि) संवत्सर (प्रकृति और चष) में बीज बोता है । दूसरा (जीवात्मा- सूर्य) कर्मों से विश्व 
सें चेष्टा करता प्रकाशित होता है। तीसरे (प्रकूति-वायु) . की गति दिखायी देती है, रूप नहीं । २६ 
३५ परमेश्वर की उत्पन्न बतलायी बाणी के परिमित स्थान ४ हैं (नाभि-उर:-कण्ठ-मुख तथा 
नाम-आख्यात-उपसगे-निपात), जो मननशील ब्रह्म ज्ञानी हैं वे उनको जानते हैं । तीन तो बुद्ध में, 
गुप्त रहते हैं वे चेष्टा नहीं करते, प्रकट नहीं दवोते। मनुष्य वाणीके चौथे भाग (निपात = प्रसिदूध शब्द) 
को मुख सं बोला करते हें । । - (यह मन्त्र ऋ० १-१६४-४५ तथा निरुक्त १३-६ में है) 
_ ऋ. १६४-४५ की व्याख्या में वाणी के ४ स्वरुप के सम्बन्ध में यास्क आचाय ने निरुक्त १३-९ 
में निम्नलिखित मतों के अनु तार अनेक प्रकार से बणंन किये है -- 
१ आषे (ऋषियों का) मत- ओम्‌, भूः, भुवः, स्वः । | 
२ वैयाकरण मत-- नाम,आल्यात, उपसरे, निर्पात । (महर्षि द्यानन्द का भी यही मत है ।) 
३ याज्ञिक मत- सन्त्र,कल्प, ब्राह्मण, व्यावहारिकी वाणी । 
४ नरक्त मत ऋग्‌ (पद्य), यजुः (गद्य),साम (गीति), व्यावहारिकी | 
५ एक मत- [ऐतिहासिक मत]सर्प बाणी, पक्षियों की बाणी, छोटे रींगने बाले क्रिमियों की वाणी 
अर व्यावहारिकी [मलुष्यो' के व्यबहार की] बाणी । 
६ आत्म प्रबाद मत या आत्मदादी मत- ग्राम्य पशुओ' की, बाजो की, सिंह आदि जंगली पशुओं 
. की और आत्मा [अपने मनुष्यों] की वाणी । | [ र 
७ ब्राह्मणग्रत्थ मत[मै० सं० १-११-५]- जो वाणी पृथ्वी में वही अग्नि, रथन्तर साम में, जो अन्त- 
रित्त में वही वायु, वामदेच्य साम में, जो द्यौ में वही आदित्य, बहत साम में, मेघ गर्जन में और 
ध्वनि रूप में पशुओं में (साधारण मनुष्यो और जानवरो' में बी हुई, बढ़ी हुईं वाण्यो ब्राह्मणो" 
- में है, अतः वे देव और मनुष्यो को वाणी बोलते हें । 0 
ओ। ८ सायणाचाय नै।डापने भाष्य में एक और सत उ दूधृत किया है-- 
। सातु का-मान्त्रिका सत- परा [मूलाधार में], पश्यन्तो [ह्रदय नें], मः्यमा [बुद्धि मे], बैरो [मृ बन] 
ओ- ९ सातवलेकर मत-- नाभि में, उरस्थल , कएठ ओर मुख में। २७ 
` २६२३६ अग्नि 5 प्रकाशमान सर्जव्यापक परमेश्यर्‌ को १ इन्द्र, र भित्र, ३ ठारुरा नाम से “दसे 
इ । शोर ग्रह ४ दिव्य, १ सुपर्ण और ६ गरूत्मान्‌ है, एक विद्यमान परजझ का बुदिवमाव्‌ जत अदु 
नामा से कहते हैं । उसे ७ अग्नि, म यम और ४ मातारेशवा कहते हे. । २८ र 
० यह मर्त ऋ १-९६४-४६ है आर या/क-निरुक्त ७-१० तथा १३-१४ मे व्ग्रख्यात दे । जड 
८५ अष करते हुए उसे १ अन्तरिक्ष का इन्द्र विद्यत, २ मित्र (उत्रजन = हाइड्रोजन), २ 
अ न्लजन = ओषजन > आक्सीजन),४ दिव्य (द्यो स्थानीय सूये), ५ सुपण (जीवात्मा), ६ गरु 
परसात्मा, उपदेष्टा, महान्‌ आत्मा) ७ यम (मृत्यु) ओर 5 मार्तारश्वा (वायु) बताया दै। ६ 
“प्रथ्वो। स्थागेय भोतिक यज्ञार्नि है । १८कसूक्त १०, अनुवाक ५, प्रपाठक २६, कार्ड « प्रभाष्य की 


न (र -CC-0, ‘Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घझो३म ३२३ 


। ५ 9 
ष्य F ते 0 गे 
अधग तेद कांड १० सूर्च 
देवता विषय छुस्द महर्षि दयातम्द-कथित विषय 
२२ २ प्रत्यज्धिस्स कृत्यादूषणम्‌ इ गा अ 1 | 
- क प्रजापति ब्रह्म » यज्ञादि इन्द्रारिष पार्थनांदि दुरित-त्यागादि 
सप्ताकाशादिं जलादि पृश्नोत्तरादि pas पृश a 
दि विद्या मात्र “त 
२ ३ २५ अथर्वा बरणमणि वनस्पति चन्द्रमा ? मर्या hls 
णा तिमूतिपाप्त्यथ श वरपार्थोनादि विष-निवारण 
बिन्दा स आदि पदाथ विद्या . 
३ ५५० िन्धुद्वौप कौशिक ब्रा विहृव्य ४ अः इश ठारेखौ नौ बलादि; द बर 
६ ३५ वृहस्पति फालमरिण बनस्पति आप- १ दुष्टवघादि बिष्णु-कम प्रथिव्या 


शिल ए्यादि' राज व 
सवभाग करणादि प्राणयाचनादि; शिल्पादि, आज्य म अ गातप अहृत प्रश्नादि० इशवरे सग 


| 
| 
| 
| 
| 
अनुवाक सूक्त मन्त्र. ऋषि 
४ २६ |] तक्षक 


२२४: ४ ७ ४४ अपर्धा (क्षद्र:) स्कम्भः अध्यात्म जे त्रिउबु 


[योगर ५ १० ३५० १० ऋषि 
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पं त्रिज कृत्या-निवारणादि गोषत्सादि . 


रुण मणि घारणादि पदाथ विद्या | 


स्थितं० मद्ाविद्या० महा व्याख्यानाद्‌ प? 


८ ४४ कुत्त | 9): - ५० त्प न प्ट तिना 
„ सन्तानोत्पत्ति यज्ञादि पुत्रष्टर्घाद॒० दश ह्या 
ज्य ३४ छ | 5 द्योः बशा एथिबी इत्यादि पदार्थ विद्या 

के हु हे हि . { क्क निना काट 
सि लात १२ देवता पिछले २६३६ मिलाकर सत्र २९८६ सन्तर हुए | 


° 
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ओम्‌ 
भधत वेद काह ११ 


प्रपाठक २२-२३ अनवाकश्से ५ (सूकत१ से १०तक) 
अतुबाक-विषयाः- कृत्या-निवारणादि पदार्थ विद्यामेंगोबत्सादि यज्ञादीन्द्रौग्निप्रार्थन|दि दुरित- 
त्यागादि स॒प्ताकाशादि जलादि प्रश्नोत्तरादि बह्मविद्यादि प्रशांचा (महि दयानन्द = रस्वती) 
सूक्त १ । मन्त्र ३२ । क,त्या-दूषणम्‌ 
२४३७याङ्क ल्पयन्तिवहतौ वधूमिव विशवरूपांहस्तकृतांचिकित्सत्र।सारादेत्वपनुदाम एनाम्‌ १ 
३८ शीषंण्वती नस्वती कर्णिनो कृ त्याकृता संभृता विश्वरूपा । सारा” [पूववत्‌] ¡| २ 


| 
३८ शुद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रभिःकृता । जाया पत्या नुत्तेव कर्तारः वन्ध्वूच्छतु ।। ३ सक | 


३२४ 


४० अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदुदुषम्‌ ' यां क्षेत्र चक्कर्याङ्गोषु यां वा ते पुरुषेषु ।। ४ 
४१ अघसस्त्वघकुते शपथः शपथीयते। प्रत्यक, प्रतिप्रहिण्सो यथा कृत्याकृतं हनत्‌ ॥ * 
- ४२ प्रतोचीनं आङ्विरसोऽध्यक्षो नः पुरोहित: प्रतीचीः कृत्या आकृत्यामून्कृत्याक्ृतो जहि।६ 
४३ यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिक्ूलमुदाय्यमा तः त्यऽश्िनिवर्तस्व मास्मानिच्छो अनागस॥७ 
४४ यस्‌ ते वरू षि संदधौ रथस्येवभु धिया । तङ्कच्छ तत्र तब्यनमज्ञातस तेऽयङ्जनः ॥ ८ 
४५ ये त्वा कृत्वालेशिर विद्दला अभिचारिणः । 
_ शम्ध्वीरेदद्धू त्यादूषणं प्रतिवर्त्म पनःसर तेन त्वा स्नपयामसि ॥ 5} 
४६ य हू. भागां प्रसनपितां स.तत्रत्सासपेयिम । अपैतु सव मत्पाणं द्रविणां मोप तिष्ठतु ५७१“ 
४७ यत्ते णितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जाहु श 
संदश्यारेत्‌ सर्वस्मात्‌ गाणादिमा मुनचन्तु त्वोषधीः ॥ ११ 
देवनसात्‌ पित्यान्तामग्राहात, संदेश्यादशिनिष्कृतात । 


EE 
ट मुञ्चन्तु त्वा वोरुधो योय'ण ब्रहमण ऋग्भिः णयस आषीणाम्‌॥ १२ 
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१०-१-१३ ३२१ 
२६४४ - यथा बातश्च्यावयति भूम्या र णमन्तरिच्चाच्चाम्रस्‌ । 
एवा मत सवं दुभूत' ब्रहमनुत्तमणायति ॥ १३ | 
५ अप्स नानदती विनद्धा गर्दशीव। कतृ, न्‌ नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रहमणा वीर्यादता ॥ १४ 


| १ अय पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोश्शिप्रहितां प्रति त्वा प्र हिण्मः । 
| तेनाभि याहि शञ्जत्यनस्वतोब वाहिनी गिशशरूप करूटिनी ॥ ११ 
| २२ पराक्‌ ते ज्योतिरपशं ते अर्गागन्यत्रास्मदयना कृणुष्ण । 


| परेणेहि नर्गात नाव्यार अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षाणष्ठाः परोहि॥ १६ 
।४ वात इव बृक्षात्‌ निम,णीह पादय मा गामश्ने पुरुष्च्छिष एषाम्‌ । 
| कतू न्‌ निवृत्य तः कत्य ऽप्रजास्त्वाय बोधय ॥ १७ र 
[४४ ांते बहिषि यां श्मशाने क्षेत्रे कत्या गलगं वा ति. चछनुः ॥ 
| अग्नो गा त्या गाहँपत्यभिचेरः पाक सन्त धीरतरा अनागसंम्‌ ।। १८ 
| उपाहुतमनुबुद्ध निखात बर त्सार्यन्वविदाम क्रम्‌ । 
तदेतु यत आशृतं तत्नाश्ण इग गिगर्ततां हन्तु क.त्याकुतः प्रजाम्‌॥ १४ 
५६ स्वाग्रसा असयः सर्ति नो गृहे विद्या ते. कृत्ये यतिधा परूषि । 
। उत्तिष्ठव परेहीतो अज्ञाते किमिहेच्छसि ॥ २२ . कर 
।३७ग्रोवास्तेकत्येपादौ चापि कत्स्यासिनिद्रंवाइन्द्रागनी अस्मान्रक्षतायौ प्रजानांप्रजावतो॥२१ 
| ह सोमो राजाधिपा मृडिता च भुतस्य नः पतयो मुडयन्तु ॥ २ 
| ५६  - अवाशर्वावस्यतां पापकृते कत्याकते । दुष्क ते विद्य॒ंतं देवहेतिम्‌ ॥ २३ 
६० यद्येयथ द्विपदी चतष्पदी कत्याकता संभृता विश्वरूपा । | 
सेतो ३ऽष्टापदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ .. 
६१. अश्यरक्ताक्ता स्वरङ्क,ता सव भरन्ती दुरित पर हि। 
जानीहि क.त्ये कर्तारं ढुहितैव पितर स्वस्‌ ॥ २५ 


- क्ये मा तिष्ठो विद्धस्यैव पदं नय । मृगः स मृगयुस्त्व न त्व! निकर्तुमहेति ॥ “६ 
१३.उत हन्ति पर्वासिनं प्रत्यादायापर इष्वा.। उत पुर्वस्य निघ्नतो (नहन्त्येषरः प्रति ॥ २७ 
३४, एतद्धि शरण: से वचो भ्येहि यत्त एयथ । यस्त्वा चकार त. अलि तया 
अ ।गो-हत्या ने सीमा कत्ये मा नो गामश्वं पुरुष बधीः | 
सि निहित ततस्त्वोत्यापयाससि पर्णाल्लघीयसी भव || म. 
जालेनाभिहिता इवासर्वाः संलुप्णेत: क. त्या:पुनःकत प्रहिण्मसि॥ ३० 


य 
् यहां यत्रा 


३६.यदिस्थ तमसावृता ज 
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६७क त्याक तो चलगिनोऽमितिऽकारिणःप्रजास्‌भ्मुणीहि क त्येसोच्छिषोऽमून्क, त्याक तोजहि३९ 
२६६८ यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहात्य,षसश्च केत्‌ न्‌ । 
एवाहे सर्न दुभू त कल क.तुयाक.ता क.त हस्तीव रजो दुरित जहामि॥ ३२: 
सक्त १ | छत्या 
२६३७ चिकित्सक गेज्ञातिक, विवाह सें वधू क i जिस अनेक रूप वाली, हाथ से यनायी विष- 
बनाते हैं वह यदि पासु आये तो दूर हटा दे । १ | 
व मक से नी उर सिर-नाक-कान वाली सब रूपों की घातक सेना यदि 
द हटा (२९ छ 
डे 0104 i जैसे उत्पादक बन्धु के पास आती है जैसे शूद्र-राज्ञा-ख्री-त्राह्मणों की 
चनायी शत्रु-सेना निर्माता राष्टू को यापस हो । ३ टू काजी 
> मैं इस औषधि रो उन धातक विष-पयोगों को नष्ट कर दू जिसे तरे खेत्त-गोओं-पुरुषां पर 
एकया जाये । ( देखो मन्त्र ४-१०-५ में अपामाग) । ४ 
) ४१ पाप-कर्ता को पाप लगे, शपथवाले को शपश्र हो, कत्या को दूर हटाये जिससे गह कर्ताको मारे। ५ 
४२ हमारा आग्नेयास्त्र-ज्ञाता अध्यक्ष आगे बढ़कर शत्रु को लोटाये, कृत्यए उलटी. करके उनके 
करनेवाला को मार । ६ 
४३ हे सेना ! जो शत्रु तुझसे कहे कि दूर हट; उस पूतिकूल उठे हुए को गापस लौटा । दस निरप- 
` राधाँ को मारने की इच्छा नकर । ७ 
४४ हे शत्रु-सेना ! रथ को शिल्पी के समान जो तेरे अङ्ग बुद्धि से जोइता दै तू गहाँ जा; बहीं' 
तेरा स्थान है । यह जन और जनपद तेरा अज्ञात रहे । ८ न 
४५ हे हतक सेता! जो पीडक अभिवारी तफे त्रताक लाभ उठाते हे उतका नाराक यह पुनः 
सर नामक वरुणास्त्र यम्त्र है उसमे नहाते ह । ६ 
४६ यदि हमें दर्मागिनी, भ्र ण-हत्या कराने वाली, मरे वच्चे पैदा करने वाली हिसा हो जाये तो 
वह मेरा सत्र पाप सुक से दूर हो, सुमे धन-उल मिले । १० 
४७ हे हरा ! यदि पालको को दान करते हुए या यज्ञमें तेरा नाभ भी ले तो उस सब पाप सेये 
आषधियाँ तुमे छुडाये । ११ 
४८ ये तुमे देवॉ-पिंतरों के पूति किये पाप, बुरा नाम लेने, बुरा कहने और अपमान से वेद कै 
सन्त्रों ओर सय -क्रिरणों के हारा पाप से बचाये । १२ - 
४६ जेते बायु भूमि से धूल, आकाश से मेघ उड़ातो दै बैसे मेरा सव पाप वेद री छिन्न हो। १३ 
५० हे कत्या. ! बन्धन से छुटी गइही के संमान रकती हुई तू दूर भाग। शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र रे 
धक्केली तू यहाँ से अपने बनाने वालों के पास जा । १४ 
 ऽ१देशत्रःरोना! तेरा माग यह है, हम तुझे वापस लौटाते हैं। रथोंचाली तू नष्ट होकर अनेक 
रूपों मे लूटी हुईं याहिती के समान दूर भाग । १५ 
५२ उधर तेरी ज्योति है, तुझे इधर को मार्ग न हो । हमसे अन्यत्र स्थान बना । दूर दोकर त. 
नावोंसे पार करने योग्य ९० (अनेक) दुर्गम नदियों के पार जा ; हसित न हो । १६ 
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३२७ 
अथव'गेद काण्ड १० ( नूत १० का शेष ) 


२६५३ हे कृत्या, जैले हवा (आँधो) पेड़ों को उखाइ देती है वेसे तू शत्रुओं को नष्टकर, ईन 
रों) के गौ-अश्व-पुरुष झो मत छोड़ । यहाँ से लौट कर तू उनकी प्रजा के नाश की चेतावनी दे 1१७ 
` ५४ चे शत्रु जिस कृत्या या वलग (गुप्त घातक प्रयोग) को तेरे जलाशय में, श्मशान भूमि में, खेत 
। ३ नीचे दाते हैं, या अत्यन्त कठोर जन तुझ शुद्ध पाप-रहित के पति गाहेपत्य (घर की रक्षक) अग्नि 
। मं छल से घातक पृयोग करते हैं, (उन्हें हम नष्ट करे ) । १५ थि न 
५४ ऊपर से ढँके हुए, पटाखे छूटने, जलनेवाले, गाडे हुए, कुटिल, घातक वर, शास्राख्न प्रयोग को 
| हम जानें । वह जहाँ से आया हो वहाँ जाये । घोड़े के समान उल्टा वापस जाये और कृत्या (आनेय ' 
| विस्फोटक] करने वाले को पूजा को नष्ट करे । १९ क १ न 
| ४५६ हे घातक, हमारे घर में उत्तम फौलाद को यनी तलवार हैं। तेरे जितने जोड़ हे ३न्दै हम जानते 
| 
| 


TU PIP हक 
हिवा 


हैं, अनजानी कृत्या, तू यहाँ से उठ और दूर जा। तू यहाँ क्या चाहती. है ! यहाँ कुछ न कर सकेगी । २० 
१७ हे हिता; तेरी गरदनों और दोनों पैरों को भी अवश्य काट दूँगा, तू. भाग जा। इन्द्र और - 
भ्रग्न [राजा और सेनापति तथा विद्या त्‌ अस्त मौर आरनेयास्त्र| हमारी रक्षा करें जो प्रज्ञा. को 


| माता के समान हें । २१ 
6 मत मोम राजा [ओषधि और चम 
पाशे हमें सुखी करे । २२ 
५६ अग्नि के उत्पादक [प्रकाश] और नाशक Se दोनों शक्तियों पाप करनेगाले, और 
पक करने वाले के प्रति दिव्य बज्य रूप विद्य त्‌ अख को फे के । २२ 
६० हे दुःख देने गाली सेना, बनाने बाले के द्वारा यदि तू दो पेर गाली, चार पैर गाली आर 
सब रूपों गाली होकर आयी है गह तू आठ पैर गाली दोकर यहाँ से पीछे लौट । २४ 
| ६१ हे शिष-्कन्या ! पालिश चढ़ हुईं) चित्रित कीगयी गौर सजायी हुए, तू सब दुःख! अन्दर 
मरे हुए है । अतः दूर जा । जेसे पुत्री अपने पिताके पास रहती है बेसे अपने बनाने भाले को जान । २५ 
६२ हे कत्या, तू दूर जा । यहाँ मत ठहर । घायल के समान शतु के स्थान की ओर जा । वाह मुरा 
। तू मुगयु [शिकारी] है । बह तुमे नहीं काट सकता! २९ «० 
Ve र यातो वला पुरुष पहले से बैठे हुए को पकड़ कर फेकने योग्य अखन से मारता है या पहले से 


मारने गाले फे प्रति दूसरा पुरुष चदले में मारता दै।२७ ` त 
नक मेरा बचन सुन । तू जदाँसेआतो ओर जो तुक: वताता उनके प्रति का बु 
7-४ हे कत्या, दोष-रहित की हत्या धचमुच भयंकर दै ।-तू हमारे गो, घोडे, पुरुष को सत मार । 
बर! जहाँ छिपी है नहो से तुमे इम ३ठाते दे । तू पत्ते से.मी इरी हो जा ३ हो तब भी हुम 
बु हे क॒त्याओ !'यदि तुम तमसा अल से भरी हुई दो और जाल से बी हुई 
सबको मिटाक्रर दस यहाँ से तुम्हे बनाने गालेः के पास पोछे लौटाते है । ३०... त य. 
| ६७ हे सेना ! त्‌ बन्धन के गुप्त घातक प्रयोग करनेग्रालों, | प्रजा पर जटी र द 
का करने नाल को दी नष्ट कर, नीत यित [के खि हों को छोड देता है; ऐसे ही.- 
उसे सर्व अन्धकार से बटा रहता है; रात्रि और उवा है है हाथी अपने ऊपरसे ˆ 
हैं कला लि वारा किये गये खन ुरे पयोग को छोडे देता हूँ असे द. 000. 
पूल माइ देता हैं। ३२ | व | । 


द्रमा] रक्षक और सुखकारक हो। संसार के पालने वाले 


। 
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३२८ अथवतेद्‌ 


सूक्त २ केन 
२६६८ केन पाष्णीं आश्ृते पूरुषस्य केन मांसं सं भूतं केन गुल्फो । 
केनाङ्ग,लीः णेशनी; केन खानि केनोच्छ्लंखौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ १ 
७० कस्मान्नु गुल्फावधरावक प्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरौ पुरुषस्य । 
जद्धा निक्रत्य न्यदधुः क्वस्विज्जानुनो; सन्धी क उ तच्चिकेत || २ 
७१ चतुष्टय युज्पते संहितान्तं जानुभ्यामृध्व शिथिरङ्कवन्धस्‌ । 
श्रोणी यदुरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुटढं बभुव ॥ ३ 
७२ कति देवाः कतसे त आसन्‌ य उरो ग्रोवाश्चिक्युः पुरुषस्य । 
कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कृन्थान कति पृष्टोरबिन्वन्‌ ॥ ४ 
७३,को अस्य बाहू समभरद्वीर्यङ्करवादिति। अंसो को अस्य तह व; कुसिन्धे अध्याइधौ। ५ 
७४ कः सप्त खाति विततं शीर्षणि कणाविसौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ । 
येषां पुरुत्रा विजयस्य मह्मनि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्‌ ॥ ६ 
) ७५ हन्वोहि जिहासदधात्‌ पुरूचीमधा महीमधि शिक्षाय वाचम । 
स आ वरीवति भुवतेष्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥ ७ 
व्र सस्तिष्क्रसस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो य; कपालम । 

_ चित्वा चित्यं हन्वोः पुरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥ ८ . 
७ऽप्रियाप्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाधतन्द्रयः।आनच्दानुग्रो नन्दांश्च कस्माद बहति पुरुषः ई 
७८.आतिरवतिनित्रे तिः कुतो नु पुरषेश्मतिः । राद्धिः समद्धिरव्प द्धि में तिसदितयः कुतः १० * 

७5 को अस्मिन्तापो व्यदधाद्‌ विधूत्रृतः प्‌ रू [तः सिन्धुपृत्याय जाताः। . 
तीव अरुणा लोहिनीस्‌ तात्नत्रा ऊर्ध्या अवाचीः प्‌ रुषे तिरश्चोः ॥-११ 
८० नको अस्मिन्रूपमदधात्को मह्यानं च नामचागातुङ्कोअस्मिन्कःकेतुङश्च रित्राणि पुरुषे॥१२:> 
६१-को अस्मित्राणमवपतको अपानं व्यानमु। समान पतिमस्हो देवोकिशिआाय पुरुषे१ १३१ 
5९.को अस्सिन्यज्ञमदवादेको देवोर्गधपुरुषाको अहमिःससच्यङ्कोऽनृतङ्क तो मृतयः हुतोऽमतम्‌॥१४ 
= ३कीअस्में बासःपपं दघातको अस्यायरकल्पयत्‌।बलङ्को असेप्रायच्छत्‌ हो अध्या कल्प येज्ज वम्‌ प. 
८४. केनापो अन्वतनुत केनाह्रकरोद रुचे | उषसङ्कनान्वैन्द्ध केन साय सवं ददे १६ ` 
>> ८५को अस्मिन्रेतो न्यदधात्तन्तुरातायता मिति ।सेधाङ्को अस्मिन्नध्योहतको चाणङ्कोनुतो दधौ ७ 
. _ पकेनेमा भूमिभोर्णोत्‌ केन पय भवद्विवम्‌।कना भिमहना पर्वत कि कर्माण पूरुषः ॥१० 


क क 7 
SI 


“८ण्केन पजन्यभन्वेति केन सोम विचक्षणम। केन यज्ञ च श्रद्धीच कता स्मिन्तिहित मनः॥ र 
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१०,२२० ३२६ 


केत ्रोत्रियमा तो ति व नेस ०रसेप्टिनम! को नेममग्नि परुषः क न संवत्सर समे | २० 
हे नत्रियमाप्तो तिब्रहमेमं परमेष्ठिनम्‌ ।ब्रह्मेमर्माग्न पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ससे॥ २१ 
जी ति कोन देवजनीविशः। क नेदमन्यन्नक्षत्नं के न सत्क्षत्रसुच्यते ॥ २२ 
क्षियति ब्रह स देवजनीविश; 'ब्रहमेदमच्यन्क्षत ब्रह्म सस्क्षत्रमुच्यते॥२३ 
॥ अनेय भुसिविहिता केन द्यौरत्तरा हिता। कनेदसुध्व तिय roe क 
(अह मणा भूमिविहिता तह म दयोरुत्तरा हिता।बदुनेदमृध्व तिप ताठा य ख 
॥ पूर्घानसस्य संसीव्याथर्वाहुदय च यत। sg यय pe 
॥ वा अथर्दणःशिरो देवकोशःसमुब्जितः ततप्राणो अभिरक्षति शर अन्मसथ वे ; । २७ 
ती ऊध्वो न सृष्टारेस्‌ तिर्गङ, नु सृष्टार: सर्वा 117. पुर मा जपन स 

पर यो बहसणो वेद यस्याः पेरून उच्यते सन 
2 हि तस्बैबदम च ब्राहू माश्‍्च चक्षुः प्रजां ददुः २८ 
पर „ [शेष मन्त्र बै, के समान] ॥ ३० 
ज्ययःकोशःस्वर्गौ ज्योतिषाबुत ३१ 
(त्मस्वत्तढे ब्रदसविदो चिदुन। ३२ 


बहम देवाँ अनु 


> 


(यो बै तांब्रदमणों वेदासृतेनावृतांपू रण । र 
त न दे तं चक्षजेहाति न प्राणो जरसः पूरा | प्र 

ध्य॥तस्यां हिर 
हेठते। तस्मिन्यद्यक्षस 


| 
| 
|] 
| 


७ अष्टाचक्का नदद्वारा देवानां पर्यो 


॥«तस्सिन्ह्रिण्यय कोशे तपरे bs स परं हिरण्ययीं बद्माविवेशापराजिताम,॥३३ 
: गी 'परीवतास। कि हम : 
॥७०१प्रश्राजमातां हरिणीं यशसा (पर ८४ ~ऽ और नरस : 
३३ बि का केन स्‌क्त २। कः न पु लियाँ-इन्द्रियों के डिप्र-तलवे- 


किये १ क परमात्मा ने! १ 


मास-दो टखने-गिट्ट-घुटने से 
5155 दो जाँघें अलग कर 


२६६९ पुरुष की दो एडियॉ- -पुष्ट 
भाल-सध्य का आधार (घड-नितम्ब ) लि Be किससे क्यों किये ! 
७० पुरुष के टखने नीचे और दंडडी वात 3. हो ज्ञानता दै। २ अ य यी 
र "के 1 केसे जमाथे ? यह कः दी जो" (क्षफड़े-हृदय-पेट-आँते) जुड़े द । 
रदो घुटनो' के जोड कहाँ क शिथिल घड में चार ( मस) 
७१ दो घुटनो' के ऊपर सिरो से जुड़ सिन [ भूमि पर गतिशील, और छु (बुरा मल-मूर 


आवे किन 0 जिनसे न ? के 
दो 'नतस्प-जांवे/ किसने अ ।३ गहरे के मोहरे चुने-बनागे ? कितनो 


षहाने बाल दढ हं 
| _ पर देव त कौन से चि जुरी- होडीं-पनार्यी ! का क्के घड पर कन्धे रक्खे ? ४ 
| ने लत कपोता कि पराक्रम करे! स देव i न जिनकी विजय को महिमा से 
७३ किसने इसकी बाहे. बना नाक-सुख के) ७ छिद्र विशेष गढ! 
७४ किसने.सिर में (आँख-कान ह) रखी वह मुवर्नो में अन्दर 
चौपाये-डपाये विविध स्थानों पर सा जोभ और प्र बही ब इसे जानो 9 
१9 31 नो (३ क 2 221 रोपड़ी 
आप: Ms आख-जल-आप्तो) क खोइ सिर ES वाहे! 
मा ने इस पुरुष के सह जया है बह ईन देवो में कौन सा है ! 
अवशं se द्यौ (आकार“मोच) पर 
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३३० अथव वेद 


२६७७ बलवान्‌ पुरुष वहुत से पिय-अप्य [कर्मों], नोंद, बाधा, थकान, आनन्दे और हों 
को किस कारण धारण करता है? ९ 
७८ पीड़ा, दरिद्रता, यीमारी, कुबुद्घ पुरुष में कहाँ से होती हैं? कार्य-सिद्ि, समुद्घ, 
अहीनता, बुद्धि ओर उन्नति की पूकति व्हॉ. सं होती है ? १० 
७९ इन पुरुष में आपः [द्रगो, रक्तधाराओं] को किसने बनाया, जो नाना पूकार से अच्छी 
पूकार से सर्वत्र धूमन वाले, न.ड़ियां में ति करने के लिये बनाये, तीन, लाल, वेंगनी, लोहे को साथ 
ले जानें गाले, ताचे और घुर के रंग नाले; ऊपर नीचे और तिरछे चलने बाले है । ११ - 
८० इन पुरुष में रूप महिमा, गति, चेष्टा, गाणी, ज्ञान और चरिंत्रां को कौन स्थापित करताहै ।१२ 
८१ इ ¦ पुरुष में पाण, अप.न, व्यान को किसने बुना और रुमान उदान नामक पाणों को 
कौन स्थापित करता है ! १३ £ 
८२ कौन एक देग इस पुरुष -में यज्ञ [जीवात्मा तथा देनपूजा, संगति ओर दान] को, सत्य 
आर असत्य को रखता है ९ मृत्यु और अमरता कहाँ से होती है ? १४ 
८३ किएने इसके लिये आस [निगास स्थान, शरीर और वस्त्र] चारों तरफ धारण कराये ९ 
किएने इस [पुरुष योनि] की आयु कल्पित की, बनायी ? बल को किससे इरुके लिये दिया, 
किसने इसका वेग बनाया ? [ऊत्तर--कः ने] ? १५ 
८४ ये जल किफके द्वारा फैलाएँ हे ? किसके द्वारा प्रकाश के लिये दिन किया? उषाको 
/ किसके द्वारा अडुकूल किया ? किससे सःयं काल दिया । १६ 
८५ इल [पुरुष] में बीर्य को किसने धारण कराया कि जिससे पंजातन्त फैलता रहे ? इसमें 
सेधा को, घाणी को, नुतों [नृत्या = शरीर की चेष्टओं] को कौन धारण करात। हे १ १७ े 
- ` ८६ पुरुष ने इस भूमि को किससे ढका ! किसने द्यौ को व्याप्त किया किस महान्‌ सामर्थ्या से 
पह.डों को और कितने कर्मों को वश में किया ९ १८ 
८७ (पुरुष) वादल को, बिलक्षण सोम (जल, अन्न, पाण, चन्द्रमा और सोम रस] को, यज्ञ 
को, चौर श्रद्धा को किसके द्वारा प्राप्त करता है ! इसमें मन को (चित्त को) किसने रक्खा ? १६ 
प. 22 ८८ पुरूष य कात भातात) को, किसके द्वारा परमेष्ठी (परमात्मा) 
„ किसके द्वारा इस अग्नि [सूय , विद्य तू, पार्थिय अरि प हौ 
(णाने नाह! २ न] को पाप्त करता है और किसके द्वारा 
ह ८९ पुरुष ब्रह्म [वेद और ज्ञान] के द्वारा श्रोत्रिय होता, परमेष्ठी और अग्नि को पाप्त करता है 
` तथा संवत्सर को नापता है । २१ ही | 
| ९० [पुरुष] किससे देवां और दिव्य मनुष्यों वाली पजा को अनुकूल बनाकर रहता है? किलसे 
यह चत्र यल सत्य और किससे यह दूसरा चत्र-भिन्न बल सत्य कहा जाता है ? २२ 
 _ ९१ पुरुष ब्रह्म [वेद और ज्ञान] से देवों और दैवजनी पूजा को अनुकूल बनाकर रहता है, रहम 
. से यह चत्र अल आर क्त्र-भिन्न बल त्य कहाता है। २३ | 
९२ किठके द्वारा यद्द भूमि श्रष्ठ द्योलोक और यह ऊपर, तिरछा व्यापक अन्तरिक्ष धारण 
कियो जाता हवै? २४- ` 
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१०-२९-२६ ३३ 
5४ अथष = निश्चल और पवित्र (परमात्मा और योगी) इस ( पुरुष) के मूर्धा और जो हृदय र 
(इसे) सॉकर मस्तष्क से उपर सिर के बीच में प्रेरणा दिया करता हे । २६ 
९५ ओर वह अथर्वा का सिर देवों (इन्द्रियों और दिव्य गुणों) का खजाना ठीक प्रकार से बना 
सुर्राक्षित है उस सिर की प्राण, अन्न और रक्षा करते हैं । २७ 
६६ जीय निश्चय ही ऊपर (खड़े रूप में उच्च मनुष्य योनि में) गौर तिरछे (पक्षी आदि योनि में) 
उत्पन्न किया गया। (यह) पुरुष सव दिशाओं में प्रकट हुआ था, जो ब्रह्म की परी (नगरी)को जानता 
(जिसमें शयन करने) से वह परुष कहाता है । २८ 
९७ जो निश्चय उत्त ब्रह्म की अमृत-परिपूर्ण नगरी को जानता है, उसके लिये (ब्रह्म और ब्रह्म के 
उपासक, ब्रह म की प्राकृतिक शक्तियाँ), आँख. आदि इन्द्रियों प्रण और प्रजा को देते है" । २६ 
९८ उसको चक्ष आदि प्राण बुढ़ापे से पहले नहीं छोड़ते जो ब्रहम को उस नगरी को जानता है, 
जिसके कारण.उसे परुष कहा जाता है । २० £ 
६६ आठ चक्रों [यम-नियम-झासन-माणायाम-प्रत्प्रादार-धारणा-आ्यान-समाधि] इन योग के = 
अङ्गां; मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूर-अनाहत-विशुद्ध-ललना [ जिहर वा मूल-म | आज्ञा-सहस्तार सय 
चक्रोंबाली; नौ दरवाजो [२ आंख २ कान २ नाक १ मुख ओर १ लिङ्ग १ गुदा से युक्त], देवों [इन्द्रियों 
ओर दिव्य गुणों] को नगरी अयोध्या [युद्ध न किये जाने के योग्य यदद शरीर दै] उसमें सुनहरी 
ज्योतिसंय कोश ज्योति से आवृत स्वग सुखदायक है १३१ 
२७०० उस तेजोमय, तीन अरों [सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌] वाले वन्धनों [शिरा-घसनी-फेफडा-हँदय- 
संयोजक] वाले, और ३ प्रकार [ज्ञान-कम-उपासता] से प्रतिष्ठित हिरण्ययकोश में जो जीवात्मा-युक्त 
पूज्य ब्रह म है उसको निश्चय ही अहम को जानने वाले जानते हैं । ३२ 
१७०१ अतिशय तेज से प्रकाशमान, दुःख हरण करनेवाली मनोहारिणी, यश से चारो ओर घिरी 
हुई, कभी पराजित न होने थाली बल सम्पन्न ज्यो'तसंयी नगरी [शरोर-हृदय में] आह मा जीवात्मा 
प्रविष्ट होता है और उसमें सव ओर से ग्रह भ प्रविष्ट हुआ है । ३३ 
यह दशम काण्ड का प्रथम अनुवाक और दूणरा सूक्त पूर्ण हुआ । 


अनुवाक २( सूकत २ से ४) 


अचुवाक विषय- मण्यादि विद्या मात्रादिं, वनस्पति ईशवरादि कोति भूति प्राप्यर्श शवरप्राथतादि 


विष-निवारणादि पदाथ विद्या )--महपि दयानन्द सरस्वती) 
२५ मन्त्रों का सुक्त ३ । वरण मणि । सैनापति-बस-औषधि 


२७०२ अगं भे वरणो मणि: सपत्नक्षयणो बुषा । तेनारमस्व त्यं शत्रन्प्रमुणी हि दुरस्पत:॥ १ 
३ प्रणाउछणीहि प्र मणा रभस्व मणिस्‌ ते अस्तु पुरएता प्‌ रस्तात । 
- अवारयन्त वरणेन दवा अभ्याचारमसुराणां शवः श्वः ॥ २ 
४ अय' सणिवंरणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः। 
`स ते शत्रनधरान्‌ पादयाति पस तान्‌ दभ्तृहि ये त्वा द्विषन्ति ॥ रे 


असग ते कृत्यां बिता पौरुणेयादय भयात्‌।अय त्वा सर्गस्मात.पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते | ४ 2 
६. वरणो वारयाता अय देवो वनस्पतिःपक्ष्मो यो अस्मिन्ता विष्टस्तमु देखा अवोवरत्‌।५ | 
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३३२ अथववेद 
७ `. स्वप्नं सुप्त्वा यदि पश्यासि पाप भगः सृति यति धावादजुष्टास । 


परिक्षयाच्छक्कुनेः पापवादादय मणिर्वरणो जारयिष्यते ॥ ६ 
८ अरात्यार्त्वा नित्या अमिचारादथो भयातु।मृत्योरो जीयसो वधाहृरणो वारयिष्यते ॥७ 
ऽ यन्से माता यन्मे पिता भ्रातरो यच्च मे स्वा यर्देनश्वकुमा वयम्‌ । 
ततो नो वारयिष्यते ऽय देवो वनस्पतिः ॥ ८ 
१० वरणेन प्रव्यथिता भ्रातृव्या ये सबन्धवः। असूर्त रजो अप्यगुस_ते यन्त्यधमं तमः १ ॐ 
११ अरिष्टोऽहमरिष्टगुरायष्माम्त्सवपूरुषःतं मायं वरणो सणिः परिपातु दिशो दिशः।१० 
रअभं से वरणउरसि राजादेवो वनस्पतिः स सेशत्रून्वित्राधतामिस्ट्रो दस्य्‌निवाधरा।न्‌।११ 
१३इम तरिभमि वरणमाय्‌ष्माङछतशारदः।स से राष्ट्रच क्षत्रंच पशुतोजश्च मे दधत्‌ | १२ 
१४ यथा वातो वनस्पतीत. दक्षान्‌ अनकत्योजसा । 
एवा सपत्नान्‌ में भज्ञ धि प्‌ वान्‌ जाताँ उतापरान्‌ वरणस्‌ त्वाभिरक्षतु ॥ १३ 
१५यथा वातश्चाग्निश्च वृक्षान्प्सातो वनस्पतोन्‌।एवा सरत्नाम्मो प्साहि १ ०[ पूर्ववत्‌ |॥१४ 
१६ यथा वातेन प्रभीणा वृक्षा शेरे न्यपिताः।एवा सपत्नांस्त्बं मम प्रक्षिणो हि न्यर्पय पुः ›, १५६ 
१अतांस्त्वं प्रच्छिस्धि चरण {रा दिष्टात्‌ राय्‌ षः।यएनपशुबुदिप्सन्ति गे चास्यराट्रदिग्सवः१६ 
१८ यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌! एवा से वरणो भणि: कीति 
भात नि यच्छतु तेजसा मा समुत्ततु यशसा समनक्तु, मा ॥ १७ 
१६ य्था यंशश्चन््रमस्यादित्ये च नचत्तसि । एव।० [प्‌ ववत्‌] .। १८ 
२० यथा यशः प्रथिव्णां यथास्मिन जातवेदसि । एवा ,, ॥ १६ 
२१ धेथा यशः कन्यायां यथास्मिन्‌ संभृत रथे! एवा० ॥ २० 
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२२ यथा यंशः सोमपीथे मधुपक यथा यशः । एबा? , ॥ २१ 
२३ यथा यशो ऽग्निहोत्रे दषटकारे यथा यशः 1 एवा० ,, ॥ रर 
२४ यथा यशो यजमाने यथास्मिन यज्ञ आहितम_। एवा ,, ॥ २३ 
२५ यशा यशः प्रजापतौ ब्शास्मिन परमेष्ठिनि । एवा , ॥ २४ 
२६ यशा देवेष्वम त यशेषु सत्प॒माहितम_ । एवा १ ॥ २% 


सूक्त ३ (वरण मणि घनस्पति-कवच-वरुण बरना औषधि और सेनापति) 
७०२ हे मनुष्य यह मेरा (मुझ वैज्ञानिक का) वरण मणि और वरणोय सेनापति शत्रं का नाशक 
और वलवान्‌ है । उससे तू शत्रुओं को पकड़ ले और दुराचारी रोग जन्तुओं को नाश कर । १ 
. ३ इनको कुचल, मार, नष्ट कर । यह मणि तेरै सामने अशो ले जाने वाला हो । विद्वान्‌ वैद्य वरण 
` से प्रतिदिन होने वाले अत्याचार को दूर करते ६ । २ 
ओ- ४ यह वरण मणिं सव औषधियों का सार है । हजारों व्यवहार वाला, दु:ख-हत्ती, तेजोमय है । यह 
तेरे शत्रुओं को नीचे गिराये । जो तुझ से द्वेष करते हैं उनको पहले दबा कर रखे । ३ 
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४ यह तेरेलिये फेली हुई घातक क्रियाको दूर करेगा और मनुष्य के भय तथा सय पाप से बचायेगा । 

६. यह दिव्य गुण युक्त वरण वनस्पति उन रोग को हृटाषे, जो इस रोगी में प्रविष्ट ही गया है । 
३सको निश्चय ही व्यवह्वार-कुशल वैद्य दूर कर । ५ 

७ यदि तू सोकर बुरे स्वप्न को देखे कि शेर आदि हिसक पशु तुक पर आक्रमण कर रहा है तो 
और बुरी डरावनी बोली बाले पक्षी के डराने, मपटने, कठोर शब्द से, विनाशसे, विनाशक प्रयोग से 
यह वरण मणि तुझे वचायेगा । ६: 

८ शत्रुभय से, विनाश से, विनाशक प्रयोग से और भय से तथा मत्यु के मयानक वध से तुमे यह 
वरण मणि बचायेगा । ७ ड 

९ जो मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे अन्य अपने मनुष्य भौर हम जो अपराध करें उ ससे यद 
देव वनस्पति वरण हमें बचायेगा । ८ 

१० बरण मणि के द्वारा मेरे शत्रु बन्थु-तहित पीड़ित होकर न जाने योग्य देश में चले जायें । वे 
घोर अन्धकार को प्राप्त हाँ। ६ र 

११ मैं स्थय' रोग-रहित और रोग-रहित वस्तुओं को पाने वाला, दीर्घायु और सब पुरुषाषसे युक्त 
हुं । यह वरण मणि सव दिशाओं मे मेरी रक्षा करे | १० | * 

२ यह मेरा वरण देव [कवच] छाती पर विराजमाब होकर मेरे शत्रुओं को उसी प्रकार पीडित 


करे जैते राजा दस्यु-असुरो को पीडित करता है। ११ 


१३ में इस वरण को धारण करता हूं । (जिससे) आयुष्मान्‌ शतायु होकर रह । वह मेरे लिये राष्टू 


को, क्षत्र पल को, पशुओं को और ओज को धारण कराये । १२ 
१४ (हे सेनापति), असे वायु वेव से वृक्षों, बनस्पतियो को तोड़ देता है, वैसे हो मेरे पहले बने हए 


और दूपरे शत्रुओं को तू तोड़ डाल । यद्र वरण तेरी रक्षा करे । १३ 


१५ (हे सेनापति), जैसे हवा और आग वृतं वनस्पतियों को खा जाते (नष्टकरः देते) हैं जैसे ही मेरे : 


पूर्ण के और अन्य शत्रुओं को तु खा/जा (नाश कर) । वरण तेरी रक्षा करे + १४ 


१६ हे सेनापति, जैत आँधी से क्षीण कियें पेड झुक जाते और गिर कर लेट जाते हैं, ऐसे ही तू मेरे 


.शत्नओं को गिराकर नष्टकर । यह घरण तेरी रक्षा करे । १५ 


१७ हे घररा, तू उनको निश्चित समय सै पहले, आयु से पहले हीं, नष्ट कर जो इसके पशुओं और 


-राष्ट के भक्षक हैं 1 १६ i Ives mar. पिक कका मा अत न 
त प्रकाशित होता है और इसमें तेज स्थापित है । ऐसे ही मेरे लिये वरण सणि कोति और 


१८ जैले सूय प्र 


सम्पत्ति को दे तथा मुभे तेज से अच्छी प्रकार बढ़ाये और यश स मुके. अच्छी प्रकार संयुक्त करे । १७ 


१६ जैसे यश चन्द्रमा और दशनोय आदित्यं में विद्यमान द” १५ ` ` 
२० जेते यश प्रुथ्वी पर और इस अग्नि में विद्यमान है 1” १६ 
२० यैत यश कन्या में (विवाह के समय) और इस सले-हुए रथ में है ।” २० 
33 म NT IMM pS ७. 
२२ जैसे यश सोम-पान और मधुपक में है. ताय निषि 
२३ जेते बरा अर्ति तर में और इस वषटकार ह) Mmm 
हक ३: में स्थापित है । 2२३. | fo 
२४ जैले यश यजमान में और इस यज्ञ म ल. अड हो ता हह 
२५ दते यश प्रजापति (शासक) में और इस परमेष्ठी (राष्ट्रपति) में है पि पह २५...» 
, २२७२६ जने देना में, अमूत (विद्वान के लिये मोक्षे) ओर इनमें सत्य स्थापित ६7 १५ .. 
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आअथर्त चेद्‌ 


२६ अन्त्रों का सूक्त ४। गरुत्मान्‌- तक्षक 
इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवांनामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत्‌ । 
अहीनासपमा रथः स्थाणुमारदथार्षत्‌ ॥ १ 
दर्भ; शोचिस्‌ तरूणकमश्वस्य वारः परुषस्य वारः। रथस्य बन्धुरम्‌ ॥ २ 


२४. अव श्वेत पदा जहि पर्वण चापरेण च। उदव्लुतमिव दार्गहीनामरसं विष वारुग्रम्‌ ॥ ३ 


३० 
३१ 


३२ 


| ३३ 


३४ 


३* 


३६ 


३७ . 


३ 


अरङ्कःषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌ । उद० [पा बत्‌] ॥ ४ 


. पढ़ो हन्ति कसर्णीलं पंद्ठः श्वित्रम्‌ तासितम्‌ । 


पट्टो रथर्व्याः शिरः सं बिभेद. पृदाववा; ॥ * 
पेद प्रेहि प्रशमोऽतु त्वा वयभेससि । 

अहीत्‌ व्यस्यतात्‌ पशो येन स्मा वयमेससि ॥ ६ 
इदं पैद्वो अजायतेदसस्य परायणम्‌. | 
इमान्यर्गतः पदाहिघ्न्यो वाजिनीवतः ॥ ७ 

संयतं न चि ष्परद्‌ व्यात्त न सां यमत्‌ । 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तावुभावरसा ॥ ८ 
अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दुरके । 

घनेन हर्मि वृश्चिकर्माह दण्डनागतम्‌ ॥ ॐ 
अघाशवस्फेदं भेष्रजमुभयोः स्वजस्य च । 

इन्द्रो सेहसघायन्तमाह्‌ पैद्वो अरन्धयत, ॥ १९ 


- पैद्वस्य सन्महे वय स्थिरस्य स्थिरधाम्नः । 
` इस पश्चा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ।'' ११ 


नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वस्त्रिणा । 
जघानेन्द्रो जध्निमा वयम्‌ ॥ १२ 


हतास्तिरश्चिराजमो निएष्टासः पृदाकवः । 


दवि का क्त श्वित्र दर्भोष्वसित जहि. ॥ १२ 
करातिका क्‌ मारिका सका खनति भेषजम । 


. हिरस्ययीभिरभ्रिभिगिरीणामुप सावुषु ॥ १४ 
१ आयमगन, यवा भिषक प्रश्निहापराजितः । 
स गे स्वजस्य जरभन\. उश्षयोव, श्चिकस्य च ॥ १५ 


छर इन्द्रो सेऽहिमरन्धयन्मित्रश्चः वरुणश्च । वातापजस्योश भाः॥ १६ ` 
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| 
| 

| बिष्णो: क्रमोऽसि सपत्नहा NRO 
| २७७४ २” दयौसंशितः सूय तेजा: | दिगमनु मिक्रसेऽहं दिवस्तंः [प बगत] ॥ २७ 
| ८० 9 दिक्सशितो मनस्तेजाः । दिशोनु विक़मःह दिग्ध्यस न क र ॥ २८ 
| ८१ ,, आशासंशितो वाततेजा; । आशा अनु विक्रमेऽहसाशाभ्यस्‌ तं० »॥। २९ - 
| ८२ » ऋवर्संशितः सामतेजा; । ऋचो ऽत वि क्रमे #मृग्स्यस्त ० ;; ॥ ३० 
परे. ० यज्ञ-सशितो ब्र्-तेजाः । यज्ञमनु वि क्रमहु यज्ञात्‌ त° , ॥ ३१ 
| ५४ » ओषधीसंशितो सोमतेजाः। ओषधीरन्‌ विक्रमहमोषधी भ्यस्त ० ,, ॥ ३२ 
८५ » अप्सु-संशितो बरुणतेजाः । अपोनु वि क्रमेहमद्भ्यस्त ० ,, ॥ ३३ 
८६ ) कुषि-संशितो अभतेजाः । कृषिमन वि करसोहङ्क ष्यास्त ०,, ॥ ३४ 
| 5७ - ५ प्राण-लंशितः पुरुष-्तेजाः । प्राणमनु वि कमे हृ' प्राणात्‌ त ° » ॥ ३५ 
| २७८८ जितमस्माकमुद्भिन्नसस्माकमभ्यष्ठां विश्वाः पृतना अरातीः । इदमहमामुष्या- 
यणस्यामुष्याः पु त्रस्य वर्चस्तेजः प्राण मायुनि वेष्टयासीदस नमधराङचं पादयामि (३ ३६ 


सूक्त ५ का १२ सन्त्रों का विभःग २ 


२७७५-२७८७ (११ मन्त्र) (हे शासक), तू विष्णु [व्यापक, परमात्मा, सूय, ओर यज्ञ] के 
अनुसार चलने वाला ओर शत्रुओं का नाश करने वाला है । जो [रोग, हेष और दुष्ट] 
[प्रजाजनो'] से द्वेष करता है और जिसे हम दष करते हैं बह जीवित न रहे । और ३सको 
प्राण छोड़ दे [समाप्त हो जाये] । (इतना सत्र में समान है। ) 

त्‌ प्रथ्वी पर तीच्ण और अग्नि के सुमान तथा आग्नेय अस्त्रो से तेजस्त्री है। मैं पृथ्बी पर 
पराक्रम करू । हम प्रथ्वी से उस [दुष्ट, शत्र, रोग, दोष] को दूर कर दे | २५ 

तू अन्तरिक्ष से तीचण, वायु-समांन तेजस्वी है, मै अन्तरि मे विक्रम करू, उसे निकाल देँ । २६ 
तू यो में तीचण, सूर्यवत्‌ तेजस्वी है, में यौ में विक्रम कर्‌... । २७ 5 
तू दिशाओं में तीक्ष्ण, मन से तेजस्वी हैं, में दिशाओं में विक्रम करूँ... । २८ 
` तू उपदिशाओं में तीचष्ण, बात के तेज वाला हैं, में उनमें विक्रम करू... । २६ 
त्‌ #ग्वेंद से तीक, सामवेद से तेजस्वी है, में ऋचाओं के अनुकूल विक्रम कर्‌, उनसे उसे हटायें। ३० 

तू यज्ञ से तःदण,.त्रह्मव त्‌ तेंजस्थी है । में यज्ञ में अनुकूल चलू, हम यज्ञ से उसे हटायें । ३१ 

त औषधियों से तीण, सोम से तेजम्बी है । मैं औषधियों के अनुकूल चलू । उनसे उसे हटाये ।३२ | 

तू जल में तीचण, जज्ञ-सेना-पति-समान तेजस्वी है । मैं जल में विक्रम करे ... । ३३. 

त खेती में तेज, अन्न से तेजस्प्र है । में खेती में विक्रम करू । खेती से दोष हटायें । ३४. 
तू प्राण से तीक्ष्ण हैः आत्मा से तेजस्त्री है, मैं प्राण के अनुकूल विक्रम कर्‌, शत्रुको आण-रहित करे। ३५ 

२८८७ जीत इमारौ प्रभाव-फल हमारा हो हम सब शत्र-रुनाएं रोक दे । मैं झसुक गोत्र फे 
अमुक स्त्री के पुत्र (शत्रु) के बचे-तेज-प्राण-आयु लपे दू (नाश कर दू) इसको नीचे गिरा दू 1३६ 
` टिप्पणी- नाम न लेकर अमुक कहने से यही २ ल वेद सिदध दोता.दै।.. ¦ ५५ २ ० 


| [4 


“पु ~ 
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३४० अथे वेद र 
५ मन्त्रो का तीसरा विभाग 
२७८८सूय स्यावृतमन्वाततं दक्षिणामस्वावृतम्‌।सां से द्रविणंयचछत्‌ सामे ब्राहमणवचेसम्‌ ३७ 
२७६० दिशो ज्योतिष्सतीरभ्यावते । ता मे द्रविण यच्छन्त्‌ ता मे ब्राह्षणवचंसम्‌ ॥३८ 


5१ सप्त क्रषीनभ्यावर्ता । त सं द्रविण यच्छन्त्‌ त स न ॥ ३८ 
झर. वृहसाभ्यावत । तन्म द्रविण' यच्छत्‌ तन्म नाह र 
८३ ब्राहमणां अस्यावर्ते .। ते स द्रविण यच्छ. तस ,, ॥ ४१ 


८६ में सर्य के वात पर चलू । दक्षता प्राप्त कर्‌ं । वह मुझे धन भौर ब्राहमण-त ज दे। ३७ 
६७-६३ नें पह राता परशा मअ पू ७ चाय-नद-मभाहेमणा के पा। जाऊ । बे ११ । ३८-४१ 
- ठिभाग ४ से भन्त्र दे 
२७३४ य वय स गयामहे त वशैस्तृणवासहै ।व्यात्ते परभ ष्ठिनो ब्रह्मण;पीपदास तम्‌ ॥४२ 
९५वेश्वानरस्थ दष्राभ्या हेतिस्त समघादमि।इय'त प्सात्वाहुतःसमिद्द वी सहीयसी ॥४२ 
९६ राज्ञो वरुणस्य बन्धोसि। सोम माम ष्यायणमस ष्याः पुत्रमन्ते घ्राणे बशान ॥४४ 
5७ यत्ते अन्तं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु। तस्य नस्त्या भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापत ४५ 
55 अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्माह्‌ । पयस्वानग्न आगस त मा संसृज वचसा ॥४६ 
55 सं सार्ने वच॑सा सज संघ्रजया समायुषा'विद्युम अस्यदेवा इन््रों:विद्यात्सहऋषिभिः।४७ 
२८०० यदग्ने अथ मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः । 
सन्योम नसः शरव्याः जायते या तया विध्य हृदये यातुशानान्‌ ॥-४८ 
२८०१ परा शइणीहि तपसा याव्‌ भानान्‌ पराग्ने: रक्षो हरसा शृणीहि । 
पराचिषा म रदेगो छणीहि परासुतृपः शोशुचतः श्रणीहि ॥ १८ 
२५०२ अपामस्म वाज्त् प्र हरासि चत भू ष्टि. शीरषभिद्यायः विद्वान । 
सो अस्याङ्कानि प्र श्रणात सर्गा तन्‍्म देगा अनजानन्त. विशवे ॥ २० 
२७९४ जि. शत्रको दूँ डे उसे गत्रो” मे नष्ट करे] गेदानुनार 3५ राजा के अधिकार में दे दे । ४२ 
९५ शासक को दो दाढ़ॉँ(कानून-पुलि7) के द्वारा शस्त्र अपराधी को पकड में रक्खे, यह आहुति 
(पकड) १से खाडये । शासक दीप्त-दिव्य-चली हो! ४३ 
९६ (हे सेनापति ) तू राजा वरुण का वन्धन है, उस माता-पिता के पुत्र (शत्रु) को अन्न-प्राण में 
बाँध (जीवित रखते हुए 'पकड़े)। ४४ 
३७ हे भूपति-प्रजापति ! जो तोरा अन्न प्रथिवी में भरा है उसका भाग हमें दे। ४५ 
६८ हम दिव्य आप (जल-आप्ताँ)करो मॉगे-पूजे , हम रस से पूण हों । हे अगणी ! में. पयः(दूघ- 
. गति) बाला होकर आया कर्‌, सुके वच से युक्त कर । ४६ 
७ हे राजन्‌ आचार्य ! सुमे वर्चे-प्रजां-आयु से युक्त कर व्रिद्वान्‌ मेरी इस प्रार्थना को जाने ।. 
ः ऋषिया-प्रदित मेरे काम को जाने | ४७ 
२८०० है बयणी ! जौ पति-पत्नी सदा ल्ड ,बक्ता वाणी कट्‌ वोले तो उन यातना-कारियों को मन के 
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मन्यु की बाणो की कड़ी (फटकार) से हृदय मे वेध । ४८ 

- २८०१ हे अग्रणी ! त तप-वल्न से यातना-षारियो' और राक्षसों को दूर मार भगा । मूढ़ देवो” 
को तेज से और दीप्त पर-प्राण-तुप्तो' को दूर और बष्ट कर 1४८ [ यह ८-३-१३ में भी है ] 

२ विद्वान्‌ में इस शत्रु का सिर भेदतःक लिए चोफाला- वरुणास्त्र वज छोड़ । वह इसक सप अंग 
नष्ट करे। मेरे इस कमे को सब विद्वान जाने । १०, 

३५ मन्त्रो का सूक्त ६। बृहस्पति | फाल मणि,( हून-अम्न-परमात्मा-नियम) 

२८०३ अरातीयतो स्रातृव्यस्य दुर्हार्दो. द्विषतः शिरः । अपि तृश्चाम्योजसा ॥ १ 

४ बर्स मह्यसय' मणिः फालाज्जातः करिष्यति। पूर्णो मन्थेन. सागसद्रसेन सह वचंसा ॥ 


यस्वा शिक्वःपरावधीत्तक्षा हस्तेन वास्पाआपस्त्वा तस्माज्जोवल!पुनम्तु शुचयःशुचिम्‌३ 


६ हिरण्यस्रगय' मणिः श्रद्धा यज्ञं महो दधत्‌ । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ ४ 
७ तस्मे घतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे । स नः पितेवः पुत्नभ्यः श्रेयः श्रेपश्चिकित्सतु 
भुयोभुयः श्वःश्यो' देवेभ्यो मणिरेत्य ॥ ५ 
८ यसवध्नाद ग्रृहस्पतिर्मीण फालं घृतश्चुतमुप्र खदिरमोजसे । [इतना १० तक समान है] 
तमग्निः प्रत्यमगचत सो अस्मे दुह आज्यं भूयो भुयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि॥ ६ 


१... तमिन्द्रः प्रत्यम ङचतौजसे वीर्णाय कम्‌ । सोस्म' वलमिद इहे ०भ [पूर्ववत्‌] ॥ ७ 


.. त सोमः प्रत्यम्‌ जूचत महे भोलाय चचसे। सो अस्म वचे इद्द है? शद 
११ -- ता सूयाः प्रत्यम चत त नेमा अजयहिशः ' सोस्मे भूतिमिह हु »॥ ८ 
बर... तै विश्रच्चन्द्रमा सण्मिसुराणां पुरोजयद्वानवानां हिरण्ययी:सोअस्तैशियमिद्द है ० १० 
१३ यसबध्नाद्‌ ब, हसूपतिर्वाताय सणिसाशवेः । सो अस्म. वाजिनं इहै भु" ,, ॥ ११ 
१४.य--वे । तेनेसा' मणिना कृषिस श्विनावमि रक्षतः | स भिषरभ्यां महो दुहे भू ॥ १२ 
4५, . य-बे। त बिश्रत्‌ सविता सणि . तेनेदमजयत्‌ स्वः। सो अस्म सूनृतां दुह ०॥ १३ 
१६ य...वे। तमापो बिश्नतीम णि सदा धावन्त्यक्षिता: ।स आश्योञ्मुतसिद्ढुई?॥ १४ 
४७ य...गे। तराजा वर्णो माण प्रत्यम्‌ अचत शभुवम!सा अस्म सत्यमिढ्वुहे॑ ४ १५ 
१८ य--गे । त देवा बिभातो मणि सर्वाल्लोकान्‌ युधाजयन्‌'स एश्योजितिमिद्दुह ०॥१५ 
५६ ब...गे । तमिमं देवता र्साण प्रत्यम डचन्त शंभुवस्‌ | स आभ्यो विश्वमिद्दुहे ॥ १७ 
क वास्तमबध्तत.' संवत्सरस्तं वद्ध वा सब भूतं विरशति॥ १८. 
क फु । प्रजापतिसृष्टो संणिव्षितों सेःधराँअकः "१४ 
२१ नतरा अबत अरिशस्तमव्नत राप El 
t बध्तताथर ete . ट 5 


१० 
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२०२२ त घाता प्रत्यम >चत स (तं व्यकल्पणत्‌ । तेन त्वं द्विषतो जाहि ॥ २१ 
२४ यसबध्नाद्‌ बहस्पतिदंवश्यो असुरक्षितिम ।स साय सणिरागमद्‌ रसेन सह व चंसा॥२ २ 
२५. य ... आगमत्‌ सह गोमिरजादिभिरन्नेन प्रजाया सह ॥ २३ 
२६. य ... आगमत्‌ सह वीहियवाभ्यां महसा सत्या सह ॥ २४ 
२७ य ~ आगमत्‌ सघोघ्‌ तस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥ २५ 
२८ य °" आगसदुर्जया पयसा. सह द्रविणेन थिया सह ॥ २६ 
२३ य -- आगमत्‌ तेजासा त्विष्या संह यशसा कीर्त्या सह ।। २७ 
३० य -- आगमत्‌ सर्वामि तिभिः सह ॥ २ 
३१ तमिम' देवता सणि मह्य ददतु पुष्टये ।अभिभु क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्‌भनं सणिस ॥ २३ 
३२.ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुञचामि मे शिवम 'असण्त्तः सपत्नहा सपत्नान्मेऽधराँ अक:॥३८ 4. 
३३ उत्तरं द्विषतो सासय अणिः कृणोतु दवजाः। यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्ध 
म.पासतं ' स मायमधि रोहत मणि: श्रेष्ठ्याय मूर्धतः ॥ ३१ 
३४ या दवा; पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । स -- मूर्धतः ॥ ३२ 
३५.यथा गोजझु्यरायां कृष्टे फालेन रोहति | एवा मयिप्रजा प॒शवोंऽन्नमन्नं विरोहतु॥३३ . 
३६.यस्मेत्वा यज्ञवर्शन मणे प्रत्यम चं शिवम 'तं त्व शतदक्षिण मणे श्रष्ठ्यायजिन्वतात्‌। २४ 
' ७ एतमध्स समाहित जषाणो अग्ने प्रति हर्य होमः । 
२८३८ तस्मिन्‌ विदेस सुसति स्वस्ति प्रजा चक्ष: पशुन्त्समिद्ध जातगेदसि ब्रह्मणा ॥३५. 
सुक्त ६ । फाल मणि (फलदाता ईश्वर), इल-ज्रती खेती, अन्न 
२८०३ में अदानशीलः दुष्ट हृदय वाले, वषी शत्र के सिर ( अभिमान ) को भी अपने ओज स 
छेदन कर दू । १ 
४ इल से पेदा यह रत्न अन्न मेरे लिए कवच का काम करेगा । यह रर, मटठा धौर'तज से अरा 
` सेरे पास आपे।२ 
र फाल! जो तुमे शिक्षित बढ़ेई! दराँती-कुदार आदि से छेदे तो पवित्र जीवन-पद जल तुमे 
_ शुद्ध-पवित्र करे।३ . 
सोना देने बाला यह मणि श्रद्धा-यज्ञ-मद्त्त्व को दे, हमारे घर में अतिथि बसे ।४ 
ओ ७उसके लिए घी-जल शहद अनेक अन्न दे | जैसे पिता पुत्रों के लिए वैसे देवों से आकर यह 
अणि अन्न कल क्ल (भविष्यं में) 'अधिक-अधिकःकव्याण करे। ५ 
` ६ बहुस्पति (परमोत्मा-विद्वाच: सेनापति). जिस ३गू,; घी देने वाले; खैर से वने फाल मणि (हल 
पी रत्न) को बल पाने के लिए बाधता (यनाता) [इतना अंश आगे दशम सन्त्र तक समान है] उसे. 
गणी सन्त्रो, भूमिस्थ आग) गदश करती है, बह इसके लिए पार वार कज्ञ कज्ञ[ आतेबांशे 
लिए ची दुता [देता] है । उपसे तू शात्रुओं को मार। ६... . 
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३६०९,२०१२ (४ मन्त्र) -- ... उस झाल सणि को इन्द्र ( सम्राट और विद्यत्त )सुख-पूर्वा क 
ओज-बीय के लिए लेता है । बह माण इसके लिए बल ही देती है ।०(शेष पुव व त)। ७ 
» जिसे रोम(सेनानारक और नच) बड़े सुनने और देखने के लिए लेता हैं, वह इस दच देता है । ८ 
.-झिसे सृय धारण कर इन दिशाओं को जीतता है, वह इसे ऐश्वयं ही देता है उससे तू शत्र जीत । ६ 
“जिरे चन्द्रमा धारण करता हुआ प्राण-प्रद नक्षत्रों की नगरियाँ जीततां और श्री ही देता है , १० 
२८१३-२८१६ (७ मन्त्र )- जिस मणि( नियम )को वडा पति ईश्वर शीघ तेज चलने वाले वायु 
के लिए बाँधता है वह इसके लिए अधिकाधिक दिन प्रतिदिन वल देता है उससे तू शत्र को मार । ११ 
»उर से अश्वी (सूर्य-चन्द्र)इस खेती की ९३। करते हैं वह वायु दोनों अश्वी बैद्योंको चल देता है ।० १२ 
«र से धारण कर पातःकालीन सूयं आकाश जीतता है बह इसको प्यारी सत्य वाणी देता है ०1१३ 
...उसे धारण कर मापः(जल-नीहारिकाएं)क्षीण न होकर सदा दौड्तीहै', वह इनको अमृत देता है ।१४ 
उस शम-दायी नियम को राजा वरुण (मेघ) धारण करता ओर इसके लिए सत्य ही देता है०। १५ 
... उसे धारण कर सब देव सव लोकों को युद्ध से जीतते है, बह इनको विजय ही देता हे । ० १६ 
... उसे सत्र देवियाँ (प्र तिरु शक्तियाँ) धारण करती है', वह इनके लिए विश्व को ही देता हे ।० १७ 
२० ऋतुए',उ नके मास आदि उस नियम को बाँधते, संवत्सर उसे वॉथकर सब जमत्‌ को बचाता हे १८ 
२१ भीतरी देश, पृदिशाए बह नियम बॉँधती हैं, प्रजापति-रवित नियम मेरे शत्रुओं को तीचा करता है ।९ 
२२ अथर्षगेदी, स्थिरांचत्त योगो नियम बांधते दे, "गय नें सोंदी गेझ,निक दस्युओं के किलां को 
तोडते है, ३४१ तू ठ पियो को मार । ९० नी 
२३ बह नियम विधाता धारण करता ह, वह जगत रचता है,“अससे तू दृ षियों का हनन कर । २१ 
२८२४-२८३० [७ मन्त्र] बृहस्पति जिस असुर-नाशक, पराण-रक्षक मणि [नियम-अन्न]को वॉधता है 
बह रस और वचं के साथ मुमे मिज्ञता है । २२ 
... बह गौ-जकरी-भेड-अन्न-प्रजा के साथ मुझे मिलता हे। २३ 


... डाह चाबल-ज्ञौ-महत्ता-समूपत्ति 37 । २४ 
... वह इघु- घी की घार!-अज्न 22 1 २५ 
... बह्‌ ऊज£-दूघ-जल-घन-शोभा 1२६ 
... वह तेज-दीप्ति-यश-कीति सा | २७ 


... यह सब योग-ठिभूतियों-सम्पत्तियों के साथ मे मिलत. है । २८ द 
३१ डि दत इस समेत ता वी नाशक मणि [अन्न-नपम] को फुष्टि के लिए मुके दे । २९ 
३२ सें कल्याणकारी नियम को त्रह्म-तेज के साथ लेताहू, अशेच राजु वाराक ए शत्रुको नीचे कि 1३० 
३३-३४ देओोत्पस्न यह मणि सुके द्वेषी से ऊँचा करे, जिससे ये तीनों स बन हा ५ ee 
देष-पितर-मनुष्य सदा जिरूका आश्रय लेते है वद यह सणि श्रे्ठता के लिए ह पे ह 
३५ जैसे वीज उभे रा में दल से जुतने घए पैदा होता दैवते भरे पास ब , र Fe । 
३६ हे यज्ञ-वर्धक, सैकड़ों शक्ति डाले नियम ! जिल कव्याशुकारों तुम यो, ह इतत 


Sr | Fo 
सम्पन्न हो | र्म से &९० पे .दप्त होने पर धम हु.मात-१दारत-5ज।-= चु-पशड की पु है| 


यह सक्त ६ और अनुवाक ३ समाप्त हुआ । 
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¬ ३४४ छाड ते 


'अथर्व नेद काण्ड१० प्रपाठक २३ स क्त७-१० 
अनवाक ४ [ सक्त ७ स १० तक ] 


अनुषाक-विषय-- तप-ऋत प्रश्‍नादि, ईश्वरे सर्व स्थितामत्यादि, महाविद्यादि, ब्रह्मविद्यादि, महाव्या- 
ख्यानादि पदाथ विद्या ( महि दयानन्द सरस्वती ) 
४४ सन्त्रों का सुक्त ७ । स्कम्भ (खम्भा- आधार- परमात्मा 


२८३५८ कस्मिन्नङ्को तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्वद्ध ऋतमस्याध्याहितिम्‌ । 
कव वृतं नव श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्तडुः सत्यसस्य प्रतिष्ठित ॥१ 
३5 कस्मादङ्काहीप्यते अग्तिरस्थ कस्मादज्भात्‌ पवते मातरिश्वा । 
कस्सादद्भाड्ि समीतेऽधि चन्द्रमा सहः स्कन्भस्प मिमानो अङ्कम्‌ ॥२ 
२० कस्सिन्नङ्ग तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्ग तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌ । 
| कस्मिन्नङ्गो 'तिष्ठत्याहिता यौः कमिन्नङ्ग तिष्ठत्युत्तर' दिवः ॥ ३ 
३१ क्व प्रेग्सन दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः कूव प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्वा । 
यत्न प्रेप्सन्तीरभियन्त्याइृतः स्कम्भं त ब्रह कतमः स्विदेव स: ॥ ४ 
४२ कवार्धभासाः कव यस्ति भासाः संवत्सरेण सह संविदानाः । 
यक्ष यन्त्य तबो वत्नातंवाः स्कस्भ त ब्रूहि कतमः स्विदेय सः ॥ ५ 
३ कव प्रेप्सन्तो युवती विरूणे अहोरात्रे द्रवतः सचिदाने ¦ 
यत्न प्रेप्सन्तीरसियन्त्यापः स्कस्भः त' ब्रहि कतमः स्विदेव स: ॥ ६ 
४४ यस्मिन्त्स्तब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान्त्सर्वा अधारयत्‌।स्कम्भां तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥७ 
४१ यत्‌ परमसवस' यच्च मध्यम प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । 
कियता स्कम्सः प्र विवेश तत्र यन्त प्राविशत्‌ कियत्तद्‌ बभूव ॥ ८ 
५६ कियता स्कम्भः प्र विवेश भूर्ताङ्कियद्‌ भविष्यदन्प्राशये ऽस्य । 
एको यदङ गमकृणोत्‌ सहस्रधा कियता स्कम्भ: प्र विवेश तत्र ॥ 5 
४७ यत्न लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः । ; 
` असच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स; ॥ १० 
 ५८यत्रतयः्पराक्रम्प्र वृत धारयत्य त्तरताऋत॑ च यत्र श्रद्धा च।पो ब्रह्म समा हिता; स्क०।११ 
_ ४&यस्मिन्भुसिरन्तरिक्षद्योय स्मिन्तध्याहिता।यत्रारितश्चन्द्रमाःसूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यापिताः०१२ 


५०, ` यस्य त्रर्योस्त्रेशदवा अङ्गो सर्व समाहिताः ' स्कम्म० .] १३ 
१ यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमंही । एकषिय स्पिन्नावितः स्क०। १४ 
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४२ यज्ञामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समा हिते। समुद्रो यस्य नाडचःपुरुषेऽधि समाहिता स्क०१४ 
५३ यस्य चतत्रः प्रदिशो नाडचस्तिष्ठन्ति प्रथमाः । यज्ञो यत्न पराक्रान्त स्कन्म' ० ॥ १६ 
५४ ये पुरुषे ब्रह्म 'वदुस्ते विदुः परम्नेष्ठिनम्‌ । यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद 
प्रजापतिम्‌ । ज्येष्ठं ये ब्राहमणं विदुस्ते स्कम्भमनु संविढुः ॥ १७ | 


` ५५ यस्य शिरो वेश्वानरश्चक्षुराद्धिरसोप्भवन्‌ । अङ्गानि यस्य यातव स्कस्भ « ॥ १२ 


५६ यस्य ब्रदस सुखमाहुजिहां मधुकशासुत | विराजमूधो यस्याहु स्कम्भ ° ॥ १४ 
१७.पस्मादृचो अपातक्षन्धजुर्यस्मादपाकषत्‌।सामानि यस्य लोंमान्यथर्वा' गिरसो मुखं स्क०२० 
५८.असच्छाखा प्रतिष्ऽठन्तीं १रममिव जना विदुः।उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखामुपासते० ९१ 


५४, प्रत्रादित्याश्च रुप्राशव वसवश्च समाहिताःभुवंच यत्र व्यंच सबलो काःप्रतिष्ठिताहक्क०रर 


६० ग्रस्य त्रयस्त्िशद्द वा निमि रक्षन्ति सर्वदा | निधि तमय को वेद य देवा अशिरक्षय ॥२३ 
६१ यत्न देवा ब्रह्मविदो ब्रहमज्य ष्ठमुपासते,यो ब तानविद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रश वेदिता स्यात्‌॥२४ 
६२ बू हन्तो नाम ते देवा योऽसतः परि जज्ञिरे । एक तदंग स्कमशंस्यासदाहुः परों जनाः | १४ 
६६३ यत्र स्कस्‌शः प्रजनयन्‌ पुराणं व्यवतंयत्‌ । एक तदंगं स्कमशस्य पुर 'णमनु संविदुः ॥२६ 
६४ यश्य त्ररयालशह वा अंगे गात्रा विभेजिरे तारवे त्रयस्त्रिशद्द वनिके ब्रहमविदो विढुः ॥२७ 
६५ हिरण्यगशा परससनत्य द्यं जना विढुःस्कस्‌भास्तदग्रे प्रासिङचद्धिरण्य लोकेअन्तरा ॥२८ 


-दस्क्से लोकाः स्क्रम्भे तपः स्कम्भेऽऽयत माईहितम्‌।स्कम्शा त्वा येद प्रत्यक्ष मिम््रेसवंसमा हित म्‌२६ 


' ६७ इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेध्यूतमाहितम्‌।इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्भे सवं प्रतिष्ठितमा ३० 
६८ नाम नाम्ना जोहवीवि पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः । 
यदजः अथसं सम्बभूव स ह॒ तत्‌ स्‌वरःज्यमियाय यससान्नान्यत्‌ परमसित भूतम्‌ ॥ ३१ | 
४. यस्य भुमिः प्रमान्तरिक्षमुतोंदरम्‌।दिवं यश्चक्न मूर्धानं तस्मे ज्य ष्ठाय ब्रहमणे नमः ॥३९ 
"७० यस्य सूय श्वक्षुश्चस्द्रसाश्च युनर्णव: । अग्नि यश्चक्र आस्य तस्मे) [पववत] ॥ ३३ 
७१ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसोशवन्‌ । दिशो यश्चक्षे प्रज्ञानीस्तस्म? ¬ ॥ ३४ 
स्कम्शो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोवंस्तरिक्षमू । 
स्कस्शो दाधार प्रादशः षडुवीः स्कम्श इदं विश्वं भुवनमा विगेश ॥ २५ 
७३ यः श्रमात्तपसो जातो लोकान्त्सर्वान्त्समानशे । सोम यश्चक्रं केवलं तस्से०॥ ३६ 
७४ कश वातो नेलंयति कथं न रमते मन॥किमाप; सत्य प्रेप्सल्ती नेलयन्ति कदाचन 11३५७ 
५५ महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रन्त सलिलस्य पृष्ठे । | 
तस्मिन्छयन्तो य उ के च देवा वृक्षस्‌य सूकन्धः परित इव शाखाः 


७२ 
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३४६ अथव चेद 


७६ यसुमे हसताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्ष था । 
यस्मे देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमतं मितः स्केस्शै» ॥ ३४ 
७७अप तस्य हत तमो व्यावृत्तः स पाष्मना।सर्वाणि तमिन्ज्योतींषि यानिद्नीणि प्रजापतौ ॥४० 
८७ यो वेतसं. हिरण्यय तिष्ठन्तः सलिले गेद । स व गुह्यः प्रजापतिः ॥ ५१ 
७९ तन्तामेके यवती विरूपे अभ्याक्राम' वयतः षण्मय खम । 
लि च ८% भक 
घराच्या तन्तु स तिरत धत्ते अन्या नाप ब्रृञ्जाते न गमातो अन्तम ॥ ४२ 
द तयोरहं परिन्‌त्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात i 
पुमानेनद्‌ चयत्य्‌द्गुणत्ति प्‌ मानेनद्‌ वि जभाराधि नाके ॥ ४ ३ 
२८८१ इमे सय खा उप तस्तशुदिव सामानि चक्रस्तसराणि वातवे ॥ ४४ 
स्कमृभ । ख भा आधार परमात्मा 
२५३८ इस ईश्वर फे किस अंग में तप, किस में ऋत, इसके *.त-अद्धा-सत्य कहाँ स्थित हैं? १ 
२४ इसके किस अंग से अग्नि दप होती है ? किसचे वायु बहती है ?, महान्‌ स्कम्भ के अङ्गको 
नापता हुआ चन्द्रमा किस अंग से मापता है? २ 
४० इसके किस अंग में भूमि, किसमें अन्तरिक्ष, किसमें रक्षित द्यौ, किएमें यौ का ऊपरी भाग है ?३ 
नय ४१ कहाँ जाना चाहते हुए अग्नि ऊपर को जलती, हवा वहा करती है! जहाँ जाना चाहती जल- 
भवर घूमा क ह उस स्कम्भ को यता कि वह अत्यन्त सुखस्वरूप प्रजापति निश्चय कोन सा है? ४ 
४३ चषे के साथ मिले पक्ष-मास कहाँ जाते हैं ! जहाँ ये जा रहे हैं उस स्कम्भ को बता ।० ५ 
४३कहाँ जाना चाहती ये जवान, विरुद्ध रूपबाली (गोरी-काली )दिन-रातें मिलकर दौड़ रही हैं ? 
आपः (जल-धाराए ) जहाँ जाने की इंच्छुक जा रही हैं उस० 1 ६ 5 दु 
४४ जिस पर टिक कर प्रजापति (सूय) सब लोको को धारण करता है उरू० | ७ 
._ ४५ प्रजापति जिस दूर-नीचे- मध्यम ।वश्वरूप को बनाता है उसमें स्कम्‌म कितना प्रविष्ट है और 
जिसमें नहीं बह कित्तना है ? ८ 
४६ बह भूत काल मैं कितना प्रविष्ट है, और इसका कितना भाग भविष्य में सो रहा है? एक अंग 
जो हजारौं में बॉटा वहाँ वह कितना प्रविष्ट ह? ९ 
४७ जहाँ जन लोक-कोश-आपः-वेद और जिसके अन्दर सदसत. (पूकृति-जगत.)को जानते ह उस०।१०- 
४८ नहाँ तप आगे होकर श्रेष्ठ तको धारण करता, जहाँ' नियम-श्रदुधा-कर्म ज्ञान एकत्र हैं उस०११ 
४६ जिममें भूमिल्अन्तरिच-यौ टिके हैं, जहाँ अग्नि-चन्द्र-सूर्य-हवा थर्षित हैं. उस० | १२ 
` ५२ जिसके अंग मे सय ३३ देव (८ वसु-११ रुद्र १२ आदित्य-? इन्द्र-? यज्ञ) समाहित हैं उस० । १३ 
२९ जहाँ प्रथम उत्पन्त सन्त्र-दष्टा (अर्ति वाय-आदित्य-अंगिरा) और घय वां -साम-यज्ु-महान 
अथब्वेद एवं एक मन्त्र-त्रष्टा अथर्था समपित हे'' उस ०। १४ 
. २ नहाँ मोच-मरण स्थित है, अमुत्र जिसकी नाड़ियाँ पुरुष में समाहित है” उस० । १५ 
छ ४३ जिंखंकी चार दिशाएँ मनुष्य-हंदय की पहली चार नाईयो' ह', जहाँ यज्ञ झगे चला उत्त । १६ 
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२८५४ जो जीवात्मा मं ब्रह्म को जानते हैँ वे परमेष्ठी को जानते हैं, जो परमेष्ठा-अज्ञापति-जूयेष्ठ 
ब्रह को जानते है ये स्कमूभ को भी अच्छे प्रकार से जानते है । १७ | 
५५ जितका तिर सूर्य, चक्ष फिर, अङ्ग गतिशील नक्षत्र आदि हैँ उ उ स्कन्म ० । १८ 
४६ जिसका मुख अथभवेद, जोम मधुर बाणो विदृत्रया] , अयन प्रकृति को बताते हैं उस० । १६ 
५७ जिले ऋव।र डती, यजु कसा, साम जिसके लोम, अंगिरा का अथर्व मुख है उते स्कम्भ० , २० 
९५ स्थित होती प्रसत्य-गक्ति(प्र नि) झो झुंञ्ज लोए परम तत्त्व के तमान जानते हे आर कुछ 
डान्य उसे सत्य मानते वे उस शक्ति की 3पाछना करते हे । २१ 
५६ जहां आदित्य-रुब्र-वसु, भूत-भविष्य और सब लोक एकत्र है उसे स्कम्भ ०। २२ 
६० जिसकी निधि (वेद्‌-जगत्‌)की ३३ देव सदा रक्षा करते हँ उ पे कोन (प्रजापति) जानत। है ?२३ 
६१ जहाँ त्रअज्ञानी ज्येऽठ ब्रद्म की उपासना करते हूँ 3 नहें जा प्रत्यक्ष पाये वह ज्ञानी जड मा हो। २४ 
६२ वे देव बड़े पांसदूध हैं जो असत्‌ (कारण प्रकृति) से पेदा होते है लोग स्कम्भ के जित अंग को 


असत. कहते है । २५ र 
६३ जहाँ स्कम्भ जगत्‌ रचता हुआ जिस पुराण (प्रकृति) को बदलता है बह स्कम्भ का एक अंग हे 1 २६ 


६४ जिसके अंग में तेतीस देव अवयव-रूप में विभक्त हे उन्हें कुछ ही त्रहुम-वेत्ता जानते हे । २७ 
६५ मनुष्य हिरण्दगभ (नेवुला)को परम अकधतोय जानते दे' जिते पहले स्कस्म ने आचा । २८ 
६६ स्कस्भ में लोक तप-ऋऋत स्थित है, ६ स्कम्म ! भ तुम, मत्यक्ष जानू, इन्द्र भ जव समाया हूं 1<९ 
६७ इन्द्र में लोक-तप-ऋत स्थित दे, हे इन्द्र ! मैं तुमे प्रत्यक्ष जानू, स्कम्भ में सव प्रतिष्डित है । 
(दोनों नाम परमेश्‍वर के है ) । ३० दु 
६८ नाम के साथ नाम(नमनयोग्य ओ३म्‌) को भक्त सूर्यादय-उषा काल से पहले बार बार गाये ॥ 
जो अज ( अजन्मा-गतिशील परमात्मा ) पहले सद ने है बढ्दो सा (आत्मा) का राज्य देता है; 
जो जीव पहले आगे बढ़ता है बही वह स्वराजय पाता है जि से बढ़कर कुछ वस्तु नहों। ३१ 
६९ भूमि जिसके पैर, और अन्तरिक्ष पेट है, जि तने यो को सिर किया ऐसे जयेष्ठ ब्रहम को नमः ।३२ 
७० सर्य और बार-बार नया चन्द्र जि" के चक्ष हुं, अग्नि को जिसने सुख किया ऐसे? । ३३ 
७1 चायु जिमके प्राण-अपान; नक्षत्र चक्त हैं, दिशाओं को जिसने नाड्या क्रिया? । ३४ क 
७२ स्कमभ ने ये दोनों द्यावा-पृथिवियां, महान्‌ अन्तरित, ६ बडी दिशाए धारण की हैं, इस में 
यह सब सुवन प्रविष्ट है । ३५ | - 
७३ श्रम-तप से म्रंसिदूघ जो सब लोकों में समःया; सोम (आनन्द) को स्वरूप: बनाये है ऐसे० । ३६ 
७४ “यो वायु नहीं सोती, मन आराम नहीं करता, सत्य पाते के इच्छुक आप्त कभी नदी सोचे ? ३७ 
७५ महा पूजननी ईश र भुवन के मध्य में तप म पराक्रमो, गतिशीज्ञ बाहूमार्ड की पीठ पर है, 
और जो भी कोइ देव हैं इसी पर अ भ्रित हैं जसे उच्च को शाखांए तने के चारों ओर हों। ३८ 
७६ जिसके लिए विद्वान्‌ हाथ-पैर-बाणी-कान-चक्ष से नदा आदर देते है परिमित में अमित ऐसे०। ३६ 
७७ उका अज्ञानान्धकार नट है, वह पप से अलग है, उस प्रजापति में सब तीन ज्योतियाँ ( सूय- 


~ कु 
—' | 5 = पनि Fol UE as च .. Ne, ता 
विचत अन स्थित बुने हुए सुनहरे जगत को जानता वह शनत पुजोपति हैं 178२ । 13. 


प ५ ; ) दूसरी 
७९ कोई दो विरूप युबतिया (ऋ्रण-धन, जोक तोड) सज न-अलय शक्तियों )एक बाद दुल जं 
६ मयुख (खू टे-दिशाओं) घाले | श्व-द्ख को बुनती ह., एक तन्तुः ९लावी, दूरूरो उस रुमेटतं हु. 
दोनों न अलग होतीं, न अन्त तक पहुंचती हैं। ४२ | | 
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“३४० अशाग वेद्‌ 


२८८० नाचती हुइ सी उन दोनों में कौन पहली हे यह नहीं. जानता । वास्तव में पुरुष परमात्मा ही 
इसे चुनता वही निगलता संहार करता है, पुरुष मोक्ष में यह काय छोड़ देता है। ४३ 
५१ ये ६ मयूख (खूटियॉँ-किरण-दिशाए -ऋतुए ) द्यौ को थामे हुए है' और बुनने के लिए सामों 


(सेच-पाण-पायु-आदित्य आदि) को तसर (शटल) बनाये हुए हे । ४४ 
सुक्त 5 । आत्मा 


२८५यथो भुतंच भव्यंच सव यरचाधितिष्ठति।स्वर्य्य च केवलं तस्में ज्गेष्ठाय बुंहणे नम;॥ १ 
ब३स्कन्सेनेसे विष्टभिते चौश्च भुमिश्च तिष्ठत स्कभइदंसर्वेमात्मन्वद्यत्त्राणन्निमिषच्चयत 
प९ तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन्त्यन्या अकमशितो चिशन्त । 
ग्रहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमानों हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ 
चू द्वादश प्रधगश्वक्रमेक ल्ग नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तत्राहताकीणि शतानि शङ्कवः घष्टिश्य खोला अविचाचला यो ॥ ४ 
=९.इदं सवितविजानोह्‌ षड यसा एफ एकजः।तेसमिन्हापित्वमिच्छन्ते य एखाशेक एकज प 
5° आविः सन्निहितं गुहा जरन्तास महत्पदम । तत्नदं सर्व॑भापितसेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ 
८५ एकचक्र वतत एकलेसि सहल्ाक्षर प्र परो नि पश्चा । 
| अर्शेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क्व तद्‌ बसुव ॥ ७ 
व्छ पञ्चवाही वहत्यग्रमेषाँ प्रष्टयो अनु संबहन्ति । 
भं अयातसस्य ददृशे न यात परं नेदोयो $वरं दवीयः | ८ 
° तिर्यरिबलश्चमस ऊष्बंबुष्नस्‌ तस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूपम । 
तइपसव रषयः सं साकं ये अस्य गोपा महतो बभूव: ॥ & 
के? या पुरस्तायुज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो यज्यते या च सर्वतः 
यया यज्ञः प्राङ्‌ तायते ता त्वा पृच्छामि कतमा सा ऋचाम ॥ १० 
5२ यदेजति . पतति यच्च तिष्ठति प्राणदघ्राणन्निमिषच्च यद भवत । 
ओ तहाधार प्रथिवी विश्वरूपं तत्‌ सभये मवत्येकमेब ॥ ११ 
ॐ अनन्त वितत पुरुत्रातन्तमन्तवच्चा समन्ते । 
- ते नाकपालश्‌ चरति विखिन्वन्‌, विद्वान्‌ भूतमुत सव्यमस्य ॥ १२ 
कध प्रजापतिश्‌ चरति गर्जो अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते । 
` अर्धन विश्व भुवनं जजान यदस्याधंङ्कतमः स केतः ॥ १३ 
_ ॐ.ऊष्व भरन्तमुदक कुस्भेनेवोदहाय म्‌।पश्यन्ति सर्भे चक्षुषा न सर्ने मनसा लिदुः ॥१४ 
दुर पुर्णन वसति दूर ऊनेन हीयंते। ` | 
महद्‌ यक्ष भुवतस्य मध्य तस्मै बलि राद्रभुती भरन्ति ॥ १६ 
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२५६७'यतःसुयं उदत्यस्त येत्रचं गच्छति'तदेव मन्येऽहं ज्य ष्ठं य्य नात्य ॥ चन॥ १६ 
वष य अर्वाङ, मध्यम्‌त वा पुराण वेदं विद्वासमणित्तों वदन्ति । 
आदित्यमेव त परि वदन्ति सर्गे अग्नि द्वितीय त्रिवरूत चहसम ॥ १३ 
| सद सहसाहण्य, वियतावस्य पक्षों हरेहसस्य पततः स्वरम्‌ । 

स दंवान्त्सर्वानुरस्युपदय संपश्यन्‌ याति भवनानि विश्वा ॥ पद 
२९००-सत्येनोध्वंस्तपतिबृह्वाणार्वाङ विपश्यति।प्राणेन तिर्गङ प्राणतियस्मिन्ज्ये्ठपप्रिञि रप 
१.यो नै ते विद्यादरणी याभ्याँ निर्मथ्यते वसु।स विद्वान्ज्येष्ठप्रन्योत सविद्यादत्राहमणेमहत॥२० 

२.अवादग्र समभवत्सो अग्रे स्वराभरत्‌ । चतुष्याद भ तवा मोगपः सेइ पो जतन ॥ २१ 
` ३. भोग्यो भवदथो अन्नमदद्‌ बहु । यो देवऽत्तरावन्तमुपासातं सनातन ॥ २२ 
3.सतातनगेन माहुरुपाद्य स्यात्‌ पुनर्णवः | अहोरात्र प्र जायेगे अत्यो अन्यस्य रूप ॥ २३ 
५ शम संहलस3तं न्यबु दससंख्य य सवमस्मिन्निविष्टम्‌ । 
तदँस्य घ्नन्त्यभिपश्यत एव तस्माद्‌ देवो रोचत एष एतत. ॥ २४ 
६ बाँलादकसणीयस्‌कमुतकं नेव दृश्यते । तत; परिष्वजीयसी देवता सा सम प्रिया ॥ २५ 
७ इयङ्कूल्याण्यजरा अत्यं सयामृता गृहे! यस्मे कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥ २६ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


द त्गं स्त्री त्यै पुभानसि त्वङ्कमार उत वा कुमारी |... 
त्वळ्जीर्णो दण्डेन वञ्चसि तगं जातो भवसि विशूवतोस्‌ खः । २७ 
दे: उतैषां पितोत वा पुत्र एषाम्‌ तेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः 1 


एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जात; स उ गभ अन्तः ॥ २८ 
१० पुर्णात्पुणंम्‌ दचति पुर्ण पुण न सिच्यते | उतो तदद्य विद्याम यतस्‌ तत्परिषिच्यते ॥ २३ 
११ ऐषा सनत्नी सनमेव जांतेषा ० राणी परि सव बभव ' 
सही देव्य,षसो विभाती सेकेनेकेन मिषता वि चष्टे ॥ ३० 
१२ अविनै नाम देवतर्तेनास्ते परीवृता ' तस्पा रूपेणेमो वृक्षा हरिता हरितलजः॥ ३१ 
"१३ अन्तिसन्त न जहात्यन्तिसन्त न पशर्पात देवस्‌य प्रशय काव्य न ममार न जोय ति ॥ ३९ 
-१४ अपुर्बेणोषिता. वाचस ता वदस्तियथायथस्‌वदन्तीय त्र गच्छन्ति तदाहुब्रहसणं महत ।।३३ 
₹श्यत्रदंवाशच मनुष्यारचारा नाभाविव श्रिगः'अपांत्वापुष्पंपृष्छामि यलवन्माण्याहितस्‌३ ४ 
(१६  य़भिर्वात इषितः पुवाति ये ददन्ते पञच दिशः सप्नीचीः । ` 
य' आहुतिसंत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतम त आसन्‌ ॥ ३१३ ० 
०१७ “ इमामोषों पृथिवीं वस्त एकोऽत्तरिक्ष पय कोबशूव'. . पा 
दिव मघो ददते यो विधर्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षतत्येके ॥ ३६ 
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३५० अथववेद 
२३१८ यो . विद्यात्सूञं वितत यसूमिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सतां सहासय यो विद्यात्स . विद्याद्‌ ब्राहमणं महत_ ॥ ३७ 
१६ वेदाहं सूढा वितत बसमिन्तोताः प्रजा इसाः ।_ 
सूतां सूटासयाह वेदाथो यद ब्राहमरा महत ॥ ३८ 
२० : यदन्तरा यावापृथिवी अग्निरत्पृदहन्‌ विशत्रदाव्यः । 
यत्रातिष्ठन्नेकपत्नोः परस्तात्ववेवासीन्मातरिश्वा तदानीम्‌ ॥ ३४ 
२१ अप्स्वासीन्मातरिश्वा प्रबिष्ट; परविष्टा देवा सलिलान्यासन्‌ । 
बहुन ह तस्थो रजसो विानः पवसानो हरित आ वित्रेश | ४३ - 
२२ उत्तरेणेबगायत्रीसमृतेऽधि वि चक्रम । साम्ना यो साम संगिदुरजसु तहदुशे कग ? ४१ ' 


२३ निनेशेनः सङ्गमनो गसूनां दग इग सगिता सत्यधम इस्रो न तत थो समरे धनाना स्‌॥ ४- 


२४पुण्डरीक नवाद्वार त्रिशिगु णेभिरावृलम्‌। तसमि्ययक्षमात्मन्टात्तद्ठ ब्रहमगिदो गिडु३२' 
२५२५ अकासो धीरो अप्नृतः सवयंध रसेन तुगे न कुतश्चनोनः । 
तमेंग गिडान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजर य वान्म- ॥ ४ 
काण्ड १० में अनुबाक ४ और सूक्त ८ पूर्ण हुआ । 
सक्त ८ 
२८८३ जो भूत-भविष्य और सव(व्तेमान) का अधिष्ठाता ह और जतका केवल आनन्द स्वरूप है, 
उस महद्‌ त्रहम के लिए नमः हो । १ 
८३ स्कन्भसे थामे ये दी भाम रि त है, उमोमें यह आत्मासद्त प्राणी-अपाणी संसार है। २ 
८४ तीन पुजा? (गृह-उपग्रह-धूमकरेतु) अति गतियुक्त होकर सूर्य के चारों ओर रहती है |, 
लोकों का निर्मात्ता बड़ा सय सत्र दिशाओं में आविष्ट है। ३ 
८५ वष की १३ पुदिठिया (माज), १ चक्र, तीर केन्द्र (गरमी-वर्षा-रीत)है। इसे कौन जानता है ? 
उसमें ३६० खूटे-कोले हे जो बिचलित नहीं होतो । 
 जीव-चक् में १२ प्राण; तीन गुण सत्त््र-रभस्ततमरू ७२० हृदय की नाड़ियां है. जिनमें मनः 
घूमा करतग्है। ४ ` 
- ८६ हे विद्वान्‌ !.यह जान ले कि ६ यम (नियामक ऋ तुए ; दो-द। मास के ६ जोड़े और १ मल- 


-_ साप अकेना है । ५ सूत और १ परमात्मा ६ नियामक हे । ५ में १ आकाश परमात्मा मेंलय दोता ।.१ 


८७ पुराना पमिद्ध ज्ञातव्य बुद्धि-गुहा म स्थिदपरमात्मा में यहे सब गतिशील पाणी-जगत आश्रित 


> लधु 3.4 
«और प्रतिष्ठित हं 1६ 


८८ एक र चक्र-नेमि(नियम-केन्द्र) बाला (परमात्मा-त्रह्माण्ड-स्‌य ) आगे-पीछे. हजारों शक्ति-युक्त है 


23 वह एक समृद्ध शक्ति से सब: भुवन वनाता है, रोष शक्ति कहाँ है ? (अपूकट हे । ) ७ 
६६ पांच (भूत-पाण) को वहन करने वाला (परमात्मा) इनके आगे और .ये रसके पिछलग्गू हैं ४ 
ओ- इतका न चलना दिखायी देता; चलन; नहीं । बृह परम निकट और परम दूर है।८ 
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रखा हो, वहां ७ ऋषि साथ साथ बेठते हैं जो इस महान्‌ शारीर के रक्षक हुए ।(७ ऋषि १ ज्ञानेन्द्रियाँ- 


मत्तदुदिध या २:कान गोतस-भरहाज, २ चच विश्व'मित्र जमदस्ति, ३ नाक वमिष्ठ-कशयप, १ 

मुख अत्रि हैं। सूय भौ नीचे बिल बाला ऊपर वेधा हे जिसकी ७ रङ्ग को किरण ह 

' ६१ जो शक्ति सामने-पौछे-सव तरह-सब ओर युक्त हो, जिससे संसार-यज्ञ आगे वढ्ता हो उसे 

तुम से पूछता हूं कि वह मन्त्रों में वणित कौनसी हे ? उत्तर- बह सबसे अधिक सुखस्वरूप परमात्मा 

की शक्ति है. । १० 5 A । 
६२ जो जगत गति करता, गिरता, स्थित, प्राणयुक्त, अप्राण, आंख-मीचे, उत्पन्न, अनेकरूप है, 

उसे प॒थ्मी को परमात्मा धारण करता है यह “लय में एक हो हो जाता है । ११ द 
९३ अनन्त-बिस्तृत, द्यौ-प्रशिबी अन्त के साथ सङ्गतं है, १न्दै अलग करता, इसका भूत-भविष्य- 

ज्ञाता, मोच्षपालक परमात्मा उन दोनों में बिचरता है । ११ | १ 

` ९४ प्रजापति संसार-गर्भ मे अन्दर विचरतां है, अदृश्य वह बहुत प्रकार से विविध शक्तियों में प्रकट 

होता; समत्रदु धता से बह सव भुवन पैदा करता, जो ईं नका. शेष है समुद्घ सुखमय ज्ञानमय हे । १३ 
६५ ऊपर जल-भरे घड़ के समान मेघ को चक्ष से सव देखते हैं, मत से सब नहीं जानते । १४ 
९६ बड़ा पूज्य ब्रह्म भुवन के मध्य में पूण से और निर्धन पै दूर अलग है; उनके लिए राष्ट्-वारी 

बलिदान. करते हैं। १५ वळ. 

९७ जहाँते सर्थ उदय होता और जहाँ अस्त होता है उसीको मैं बढ़ा मानता हुँ ३ ससे बझ कुछ नहीं 1१६ 
६८ जो बर्पसान-मध्य-प्राचीत वेदवेत्ता बिर को सर्वत्र बताते हैं वे सब उसे आदित्य-द्वितीय अग्नि 

'स नाम से सव ओर बताते हैं 1 १७ ६ 
क गिरे इस हरि हंस (रस-हरण-कतां मर्थं ) के हजारौं दिलों (युगो) तक दो पक्ष 
(दिन-रात) फेले हैं । वह सव देवों (प्रं) को अ रखकर सघ भुवन देखता हुआ घूसता है । 
सन्त्र २.३८ और १३.३.१४ में भी है ।१८ 

लम 1 स्थित है वह सत्य ऊँचा तपता, ब्रह्म से नीचे देखता, पाण से तिरछे जीता है 1१६ 

२६०१ जो उन अरणियों शक बाइ जिनसे बघु (इंश्‍बर-जोब) मथा जःत' है, 
ह्‌ हान्‌ ज्येष्ठ ने. और जाने 1 २० 
म ईर अपाद री है ओर सुख-स्वरूप घारण करता है, फिर सेवनीय चतुष्याद होकर 


। ११ 
. २५४०: तिरछे विल (छेद). चाला, उपर पें दी वाला ज़मचा [सिर] हे उसमें सब रूपों बाला (ज्ञान) 


प्रलय में सब भोजन (संसार) को वश में ले लेता हे । ४ पांद्‌-- प्रकाश (दिशाए ), अनन्त, ज योति, 
० ९ शू च | 
आयतन, ४ वेदधम-अथे-काम-मोक्ष) २१ ०5 

३.वह भोभ्य होता और अन्न (परमात्मा के आनन्द) कौ बहुत खाता ६ जो रूवॉपरि सत्तातत्त देव 


परमात्मा को उपासना करता है।२२ ह “ a र 
४ इसे सनातन कहते हैं, और घतमान में चह फिर नया हो जाता है बैशे दिन-रात एक दूसरे के 


पो में नये होते रहते हैँ । २३ ; ल क 77०४ हिड 36 
१ ५ इसमे छो-दजाण्दस करोड़-असंख्य धन है , इसे देखतेः इंए सन इसका धन पात द चह. 

1 रुचिकर दै । २४ र me 
व [जीव] बाल से भी अन्तत सूत्म है ओर एक [प्रकृति] नहीं सी दिखायी देती, एंक सबक, 


चिपटा देव [परमात्मा] है वह मेरा प्यार। है। २५  - - है 
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२९०७.. यह कल्याणकारी-अजर-अमर परमात्मा भ रण॒धमा मनुष्यं के घर[आत्मा [में है, वह जिस" 
[जोब] के लिए विद्यमान है वह कम करता और जणं-सतुत्य होता है।। रद 7 २१३ 


८ है जीव ! तू स्त्री-पुरष-कुम।र-कुमारी है, बूढ़ा होकर डण्डे के साथ चलता है, ड त्पन्न होकर 


नाना प्रकार के सुख वाला हाता है। २७ ' | 
६ और इनका पिता या पत्र, बडा या छोटा भाई बनकर एक ही जीव मन में प्रविष्ट है वही पहले 


उत्पन्न हुआ फिर गर्भ में ्ाता है । रेन | 
१० पूर्ण परमात्मा से पूण (जगत्‌-बुश) घ ट होता, यह डी से सांचा जाता है, और उसे हम 
सदा जाने जिससे यह जगत्‌ सांचा जा रहा है । २६ 
११ यह सनातन पुरानी शक्ति तदा से सब के चारों ओर है। यह बड़ी देवी “उ षांआं को प्रदीप्त 
ती, वह एक-एक उन्मेष से देखती हे १३० 
१२ अवि. [रक्षक ईश्वर और मेष र.शि का सूर्य] पृसिद्ध देव सत्य से घिरा है, उसके रूप से ये 
बच्चे हरे ओर हरी मालाओं बाले है 1 ३१ कक 
५३ पास रहते. ईश्वर कों आत्मा न छोडत। न देखता है । देव के काव्य वेद को देख, यह आर इसे 
देखने वाला न मरता न पुराना होता है। ३२ के 
१४ पं परमात्मा से भेजी वेदबाशियां यथाथ सत्य कहती हे । वे जहाँ तक पहुंचती हे उसे महान्‌ 


वेदज्ञ कहते हैँ । ३३ 
१४ जहा देव-मनुण्य केन्द्र में अरों के समान आश्रित है उस जलों के फूल, परमाणु ओं के पोषक 


(हृदव-कसल,संसार)को तुमसे पछता हूं कि जहां वह अहम प्रज्ञा अकति के साथ स्थित ह । ३४ 

१६ जिन देवो से प्रेरित होकर वायु तेज चलती हं, जो साथ मिली विस्तृत ५ दिशाएँ धारण करले, 

जो आहुति को बहुत मानते, केबल पुकार नहीं सुनते, वे जळ के ले जाने वाले कौन है? ३५ 

१७ पृशन का उत्तर-- इनमें एक [अग्नि] पृथिवी को ढे कती-ओड़ेती। दूसरी वायु अन्तरिक्ष को 

घेरे है, तीसरा विधर्ता सूय द्यो को धारण करता ह; कुछ(चन्द्रादि) तब दिशाओं की रक्षा करते है । ३६ 

१८ जो फैले सत्र [प्रकृति] को जिसमें ये पजाए घुनी हे और सत्र के सूत्र परमात्मा को जाने 

वह वड़े ब्रस या बहस-त्रेत्ता को जाने । ३७ 

१६ में फेले सत्र, जिसमें ये प्रजाये चुनी हैँ और सूत्र के सूत्र तथा महा वेद-वेदज्ञ को जानता हूँ 1३८ 

२२० प्रश्न - प्रलय में जेत द्यौ-पथ्त्री-मध्य संसार-दाहक आग जैलाती हुयी प्रकट होती ह॑ और 

` एक पति (बह.म-तर्य) वाली दिशाए दूर रहती ह तव आकाश कों वायु कहाँ रहती हृ? ३९ 

Po २१ उत्तर= प्रलथ में वायु आपः [नित्य आकाश ]में रहत! है; देम सलिलों [परमाणओं ] में रहते 
 हँ। महान पवित्र परमात्मा लोकों को रचता रहता हृ ओर दिशाओं में व्यापक रहता हे । ४० 

_ २२ जो गायत्री [प्राण-रक्षक चिति]को पार कर मोक्ष में गति करते हे वे सामगान से शान्त इश्वर 
को पाते हे” तव परमात्मा कहा दिखायी देता है? ४१ 
२३ चसुओं का स्थापक गतिदाता, सयंबत्‌ सत्यधर्मा ईश्वर घनों के युद्ध में सेनापत्तिवत्‌ स्थित है । ४२ 
२४ नौ द्वार वाला मस्तिष्क या शारीर ३े गुणों से ढॅका हे उतमें जो आत्मायुक्त पूज्य इंरत्रर है उपे 

ड हणा हो जानते-प्राते हैं। ४३ 
३५ निष्क्ाम-घीर-अमंर-स्वय'भू-रस'से तृप ईश्वर कहीं पेकम. नही दै,उल परमात्मा और धीर 
र-युंबा-आत्मा को जानकर ही विद्वान्‌ मौत से नहीं -डर्‍ता। ४४ '..- कना: :: 
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अथर्व नेद काण्ड१० अनुवाक ५ [सूक्त ९ से १०तंक] 


२५३ 


अनुवाक-बिषय-- सम्ता नोत्पत्ति .यज्ञादि पुत्रे. वशा, यौ वशा प्रथिवी बशा ` 
* 'विष्णः प्रजापति: इत्यादि पदाथ विद्या (महपि दयानन्द सरस्वती) | io 
२७ मन्त्रों का सुक्त ९ (शतौदना-मेकें अस्नों वाली पारमेशकरी भाता और)” प्रथिवी रूपी गौ) 
२९५६ झघायतामंपि नहा सुखानि सपत्नेशु वज्त्रमपंयेतस । | ु 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा: शतौदना अ्रातृव्यध्ती यजमानस्य गातुः-॥। १.” 
२७.वेदिष्ठे चर्स भवतु बहिलोंमानि यांनि ते।एवा'त्वां-रशंांग्रमो दग्रावां त्शेषोऽधिनुत्यठ॥१ 
«८.बालास्ते प्रोक्षणीःसन्ठु जिहांसमाण्ट हन्ये।शुद्धा सवं यज्ञिया भूत्वा दिवंप्रहि शतोदने ॥ ३ 
२८ .यः शतौदनां पचतिं कामप्रेण स कल्पते । प्रीता ह्यास्यत्विजः सर्ग यन्ति यथायथम्‌ ।' ४ 
३० स स्वर्गमारोहति यत्रादसःत्रिदिषं दिवः । अपपृत्तामि कृत्वा यो ददात शतौदनाम्‌ 1% 
३१स तांह्लोकान्त्समाष्नोति ये दिव्या ये च पा!थवा: हिरण्यज्योतिषं कुत्ज्ञा०[ पुर्ववत्‌ ]।६ 
३२-े ते देवि शसितार;पक्तारो ये च ते जनाःते.त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्योभेषीः शतोदने! ls 
३२वसवस्त्दा दक्षिणत उत्तरान्मरतस्स्वा।भदित्यापश्चाद्‌गोऽस्यन्ति सारितिष्टोमसतिद्रव। 
३४देवाःपितरो सनुष्णा गन्धर्वाप्सरसश्च ये । ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमतिद्रव ॥ ठं 
३५ अन्तरिक्षा दर्व भुमिमावित्यान्मसतो दिशःलोकान्त्स सर्वाना'नोति यो ददाति sus, 
३६घतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान्गसिष्यति। पक्तारमध्न्य मा हिसीदिवं रहि ने॥११ 
३७ द्ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेम्रे भुम्यामधि ' 
तेश्यस र्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीर सर्पिरथों मधु hy १२ त्य 
३८,यक्ते शिरो यरो सुखा यौ कणौ ये च ते हन्‌: 'आसिक्षां दुहतां दात्र स सापरथो मधु॥१३ 
३ यो त ओष्ठो गे नासिके गे शङ्ख य च तेषक्षिणी आमिक्षांश ` » : ७ १४ 


४० यत्ते क्लोमा यद्‌ हृदय पुरीतत_ सहकण्ठिका । आए" Ms 
9१ यत्ते यकृत, ये सतस्ते यदा्त्रं याश्च ते गुदाः । आ° `. =» ॥ १६ 


5५९ यस्‌ ते प्लाशिपों वनिष्ठुयो ` कुत्ती यच्च चम से \ आः | नु | 6 ie १७ 
॥ ग्रसे मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम्‌ आ”. ॥ द 
४४ यो ते. बाहू य, दोषणी. य़ावंसौ या चते वकत! मा? म १ | Pe हे 
:४४ यास ते ग्रीवा य स्कन्धा याः पृष्ठीर्याश्च परशंवः+ था * आन हि गत 
४६ यौ त. ऊरू अष्ठीवन्तौ ये “श्रोणी या च ते ससत्‌ | आ हा ४ र हा. 
४७ य॒त्ते पुच्छं ये ते वाला 'यदूधो ये च ते स्तनाः । आ? क 
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३५ यास्‌ ते. जद्धा: याः. कुष्ठिका, ऋच्छरा यच ते शफाः । आ०-; _ ॥२३॥ 
४९ यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यघ्स्य | आ० ` ' , ` ॥२४॥ 
५०कोडो त स्तां पुरोडाशावाज्य नामिघारितो।तो पक्षौ:देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह॥२१ 
१ ।उल्‌खले मुसले यश्च चर्मोण यो वा शूर्प तण्डुलः कणः । 
य बा वातो मातरिश्वा पवसानो ममाथारिनष्डद्‌ होता सुहुतं कृणोतु ॥२६॥ 
१२ अपो देवीर्मधुसतीघुतश्चुतो ब्रह्मणां .हस्तेषु प्रप॒थक सादय!मि । 
यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे सव संपद्यता वय' स्याम पतयो रयीणाम ॥२७॥ 
सूक्त ९ । शतौदना भूमि-गौ 
. २९२६ पापया के मुख बस्द कर, शत्रुओं पर शस्त्र चला, ई१.र की दो हुई शतौदना(गौ-भूमि- 
वेदवाणी) शत्र नाशक-याजिक के लिए श्रेष्ठ माग है । १ 


२७ यज्ञ वेदि गौ-चस, कुशाएँ गौ-लोम, राज्य-व्यवस्था गौ-बन्धन-रस्सी, विद्वान्‌ और सोमः 
पोसने के सिल-बट्ट तुझ पर नाचे । २ 


२८ हें 'मुहिंसत्तीय शतौदना भूसि-गो ! यज्ञ-पोक्तणियाँ तेरे बाल हैं, जीभ(झाग) संसाजेन करती हे, | 


शुद्ध यज्ञ-योग्य सोकर त आकाश में चलती है ।३ 


_ २४ जो इस शतोदना को पक्का करता है वह इच्छा-पूरक फल पाता हे; इसके सभी ऋत्विज हृष्ट 


होकर यथायोग्य चलते हैं । ४ 

जो शतीदना को, केन्द्र में अक्षीय शक्ति को स्थापित करक, देता है वह उस स्वर्ण को प्राप्त 
करता है जहाँ विजय क तीन व्यवहार (आय-व्यय-युद्धि ) हैं 
_ ३१ बह उन लोकों को प्राप्त होता है जो दिव्य और प्रथिवी पर स्थित है, जो शतौदना को 
मवण से प्रकाशित करके देता है । ६ 


३२ हे देवो, जो तेरे शासक कल्याण करने वाले और तुमे परिपक्व करने वाल मनुष्य है वे समी 


तरी रक्षा करेग । हे शतौदना, तू इन से मत डर । ७ 
३३ हे प्रथिवी, वसु (क्षत्रिय) तुझे दक्षिण की ओर स, मरुत्‌ (वेश्य) उत्तर की ओर से और 
आदित्य (ज्ञानी ब्राह्मण) पीछे पश्चिम दिशा से तरी रक्षा, करें बह तू अरिनष्टोम (राजा, सुय. 
और प्रतिष्ठा) को पार कर । ६ 
३४ हे प्रथिवी, विद्वान्‌ पितर, साधारण मनुष्य, गन्थव (प्रथिवी के शासक) युवक और अप्परा 
(कस करने बाली स्त्रियों) त्रे सब तेरी रक्षा कर तु अतिरात्र ( अतिरात्र नामक यज्ञ को जो रात भर 
होता ह, भूत-भविष्य, अग्नि-सू्यं, प्राण-उदान और प्रतिष्ठा) को पार कर | ६ | 


swe 
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३७. जो विजयी विद्वान्‌ राज्य-व्यवहार, नभ-स्थल सेना में हैं उ तू दूध चोरः र दे। १ 
~सघ्ुःद्‌ । 1२ 
३८-४९ (१२ सन्त्र) हे रातौदनां-अंहिंपनीया प॒थिवी-गौ ! जो तेर सिर सुख काम हर | 
ओठं-नाक-लींग-ओँखे -फेफ-हृदय-कण्ठ-सहित छोटी आँत-जिगरः >शुदे-बड़ो ऑत-गुंदा-प्लौहा- 
(तिल्ली )-को्खें-चमड़ा-मज्जा-हड्डी-उसकी मींग-मांस-रक्त-बाहे-मुजदरड-कन्ये-कोहनी-गरदन- 
कन्थे की दृड्डियों-पीठ .के मोहर -पसलियाँ-घुटने-उनके जोड़-नितस्व(कूल्हे ) "मूत्रमाग-पूछ-बाल- 
अयन-थन-जधि -कृष्ठिका-कलाइ -खुर-चस-रोम , हैं, इनसे स्वस्थ. गौ जेसे अच्छा दूध देती है, 
बसे ही पहाड से भूगभं तक पूरी पृथिवी तू दात! के लिए दूध-अरमित्ता (पनी र)-घी-दही-मम्खन- 
मधु (शहृद्‌-सिठाई -अन्न-जल) बादि पदार्थ सबा दुद्दती रहे (पैदा कर और सदा सबको देती रहे। 
रूपक अलङ्कार है । १३-२४ | 
१० हे प्रथित्री ! तेरे दोनों पाश्‍व घो-ज्ञगे पुरोडाशों के समान हें, दो पक्ष मानकर परि- 
पक्व शासक को सुख-ज्ञान-पुकाशा दे। २२ , 
११ ऊखल-सूपल से कूटकर जो चावल और उनके कण नोचे किसी चर्म या वस्त्र पर र -खे जाते 
सूप से फरके जाते. ह, वायु शुद्ध कंर एक ओर गिंरातो है 3न्हें आंग पकाये, दाता प्रयुक्त कर । २६ 
५२ म दिव्यः स्नेही. अ!प्रों को अलग-अलग वेदज्ञों केःहाथों में सौंपता हूँ । जिस कामना से में 
बिद्बानो का अभिषेक करता हूं वह सव पूर हो, हस ऐश्वर्या के रक्षक स्वामी हो ।२७ क 
. सुक्त १०। वशा 
२४५३ नमस्ते जायमानायं जाताया उत ते नमः।बालेभ्यःशफेभ्यो रूपायाघन्य ते नम: 11१ | 
५४ यो विद्यात्सम प्रवतःसप्त वियात्पराबतः।शिरो वज्ञस्य यो विद्यात्स वर्शाप्रतिगृहगोधात्‌' ३ 
५५ चोदाह सन्न प्रवतः सप नेद परावतः ' शिरो यज्ञस्याहं गोद सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३ 
५६ यया द्यौय या पृथिवी ययापो गुपिता इमा: वशां सहत्रधारां ब्रहमणाच्छा वदामसि 
३७ शतङ्कसाः शतं दोगधारो अधि पृष्ठे अस्याः । 
ये-दवास्‌ तस्यां प्राणन्ति ते. वशां विद्रेकधा ॥ द 
५८_ यज्ञपदोराक्कोरा स्वधाध्राणा महोलुका ! वशा पर्जन्यपत्ती देवां अप्येति ब्रहमण। 1६ 
९ अनु त्वाग्निः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा । अधस्ते भद्र पर्जन्यो विच तस्त स्तना वशे॥७ . 
६० अपस्‌ त्व धुक्षे प्रथमा उवंरा अपराः वशे! तृतीय राष्ट्र धुक्षेञ्न क्षीर वशे त्वम ॥ ८ 
६१ यदादित्य हु यमानोपातिष्ठ ऋतावरि.। इन्द्र: सहस्रः पात्रान्त्सोस त्वापाययद्ृशे ॥ ॐ 
६२ यदनूचोरिन्द्रमेरात्व ऋ षभोऽहयत्‌ ५ तस्मात्ते वृत्रहां पयः क्षीर क्र.द्वो 5हंरदशे ॥१० 
६३ यत्ते क्र द्वो: धनपतिरा क्षीरमहरद्रशे। इद तदद्य नाकस्‌ त्रिषु पातेषु रक्षति 14११ 


६५ न्रिषु पाह्रोषु तं सोममा देव्पहरद्वशा | अथर्वा यत्र दीदितो बहिष्यास्त हिरण्यये ॥ १२ | 


६५ स हि सोमेनागत सुँ सर्गेण पढता। वशा समुव्रमध्यष्ठाद्‌ गन्धनै: कलिभिः सह ॥११ 


६६ सां हि वातेनागतःसमु-सनेः पतत्रि मिः । वशा समुद्रे प्रानृत्यदूचः सामानि बिञ्जतो॥१४ ` 
६७ सां हि सुय'गागत समु सरवण चक्षुषा । वशा समुद्रमत्यर्यद्‌ मंद्रा ज्योतींषि बिञ्नती॥१६' 
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इप अथववेद 
२९६८ अभारत हिरंण्येनं यदतिष्ठ ऋतावरिं। अश्वःससुद्रो भुत्वाध्यस्कन्दंदश त्वा ॥१६ 
६६ तद्‌ भद्रा; समगच्छन्त वशा दट्र्ययो स्वधा । अथर्वा० [शेष १२के समान] ॥१७ 
७० वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वे तववशाया यज्ञ आयुष तैतश्चित्तमंजायत ॥१८ 
७१ ऊर्ध्वो बिन्दुरुदचंरद्‌ ब्रह्मणः ककदांदंधि। तंतस्त्गं जज्ञिणें वशे ततो होताजायत ॥१४ 
७२ आस्नस्त गाथा अभवन्नुष्णिहाभ्यो बलं वशे ।पाजंस्याज्जज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयववं॥२० 
७३ ईर्माभ्यामयनंजातंसक्थिम्यां च वशं तव | आन्त्रश्यो जज्ञिरे अद्या उदरांदधि वीरुधः॥।२१ 
७४ यदुदर वरुणस्यानुप्राविशया वरो; ततहःव। ब्र्ोदढेप्रत सं हि नेहामवेत्तव ॥२ ३ 
ह . सर्वे गर्भादगेपन्त जायमानादसूस्वः ? 
अ ससूव हि तामाहुवंशंति त्रदमसिंः क्लुपः स ह्यस्या बन्धुः । २३ 
_ ७६ य्‌ घ एकः संस॒जति यो अस्या ऐक इद्दशी।तरांसि यज्ञा अभवन्तरसांचक्ष रभवद्दशा ॥२४ 
७७ वशा यज्ञ प्रत्यगहणाद्वदशा सयं मधारयत्‌ । वशायामन्तरविशदोदनो त्रदमणा सह ११२४ 

१८७८ वंशामेवामृतमाहुर्‌ वशा मत्य्‌ मुपासतं । 

वशेदं सवंमभवद्‌ देवाः मनुष्या असुराः पितर ऋषयः ॥ २६ 

७४ य एवं वियात्स वशां प्रतिगृहणीयात्‌ । तथाहि यज्ञःसषेपाहृ हे दात्रेश्नपस्फुरन्‌ ॥ २७ 
=० तिसो जिला वरुणस्यान्तर्दोधत्यासनि।तासा या मध्ये राजति सावशा दुष्प्रतिग्रहा ॥२८ 
८१,चतुर्धा रेतो अभवद्ृशायाः । आपस्तुरीयममृत तुरीय' यज्ञस्तुरीय पशवस्तुरीयम्‌ २४ 
. ८२ वंशा योयंशा परथिवी वशा विष्णःप्रजापति;।वशाया दुग्धमपिवन्त्साध्या वसवश्चय ॥३० 
८३ वशाया दुर्धां पीत्वा सांध्या वसवश्च य! ते व ब्रध्नस्यविष्टपि पेयो अस्याउपासते॥३१ 
८४ सोमसेनारोके दद घ तमेक उपासते। य एवं विदुष वशां दद्स्तगता स्त्रिदिवं दिवः ३२ 


` ८५ बाहानेस्मो वशां दर्वा सर्वाल्लोकान्त्समश्नत।क्रात ह्यस्यामापितमपि ब्रह्माथो तपः॥ ३३ 

८६ वशाँ दवाउंपजीबन्ति बशा मनेष्या उत १ वशेदं सर्गममबयावत्‌ सूर्यो विपश्यति ।३४ 

2) 75 5 ८ 7 काण्ड १० पूण हुआ 1 । 

५ | २४ मन्त्रों का सूक्त १०1 घशा(वशी कर्त्री-कमनीय-कान्तियुक्त ईश्‍वरी सृष्टि रपौ गो) 

२६५३ हे अहिसनीय वशा! प्रकट होती और हुइ. तुमे नमः, ` तेरे वाल-खुर-रूप को नमः। १ 

५४ जो)७ श्रंवतों, ७ परावतो और यज्ञ के सिर ( लच्य-शिरःपाण-झात्सा-परमात्माः) को जाने 

| ए खरी शाक्ति-गौ),को स्वीकार करे 1१. ._... 
पांस के भूमि के ७ लोक-- बतल-बितल-सतल-रसातल-तलातल-सहांतल्-पाताल, 
ष्टी [खे -२ कान-२ नाक के छिद्र: १ सुख, ' - 

कके 'भूः-भवः-स्वेः-मदः-जनः-तपः-सेत्यम्‌, ७ नीचे: के पाण, ७ नीचे की 
पैर-१ पायु-१ उप्रस्थ१:७६२/। | ८15. 17 पनन | 9 Fe 
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२९६५ सैं उ पूबत-ॐ परावत यज्ञ का सिरे और इसमें (बचचण सोम (रस-चन्र-परमास्मा )को 


१ 


जानू ॥ ३ ॥ र 
= ५६ जिसके द्वारा दयो-प्रथिवी-जल सुरक्षित हैं, हजारौं की घारक उस वशा का. हम वेद से अच्छा 
बर्णन कर । ४ 03 : 


५७ इत वशा के पीछे सेकड़ों कंत (कामना-युक्त, कॉले के दूध के पात्र) -दुद्नेबाले-रचक हैं, जो 
देष उसमें जीते हैं वे एक पूकार से उसे जानतेहे (५- ... । 


५८ यज्ञ-रूपी चरण वाली, अन्न जल वाली, स्वघा (स्वर्यघ/रक शक्ति, अन्न-पूरणयुक्त) ° पुसिदूध; 
सेघ की पत्नी (रक्षक) वशा ब्रह्म (वेद्‌-ज्ञान-अन्ञ) रो समृद्ध, होकर देवों को सिनती है । ६ . 


४६ हे वशा ! तुझ में अग्नि-सोस अनुकूल होकर पविष्ट हैं । मेघ तेरा दूध-भरा अयन और 


बिजलियाँ स्तन हैं । ७ | | 
६० तू पहले जल, फिर उपजाऊ भूमि, ओर ती परे. क्रम में, राष्ट्र को अन्न-दूघ > है। 
६१ हे उत्यंशीला बशा ! जत्र त्‌ आदित्यों से शक्ति पाकर विराजती है तव इन्द्र( 
तुझे हजारो' पात्रो' से सोम पिलांता है। ९. 1 आगा | / 
६२ हे बशा ! जब तू अनुकूल होकर इन्द्र (सूये) से मिलती तज मेल तुफ़े बुज्ञाता दै २00 
सूर्य कद्ध होकर जल-दूध हर लेता है.। १० . 


६० बशा देवी उस सोम को ३ पात्रों में लेती दै जहाँ दीक्षित अटल अथववेदी राजा-करोहित 
सोने के आसन पर बैठता है । १२ | ] 
५५ सोम और सब पद बाले पाणियो के द्वारा सङ्गत हुई वंशा गायक-कलाकारों के साथ -सुद्र की 
-अधिष्ठात्री होती है १३ ET । तक मक कह 
६६ वशाःवायुसे संगत हो ऋचां-प्ा्मों को घारण कर सब पक्षियों के साथ आकाशमें नाचती है ।१४ 
६७ सूर्य और सव चच के साथ संगत हुई कल्याणकारी बशा तेज धारण कर यौ में रहती है । १५ 
ध्द हे ऋत वाली बशा ! जब तू सोने से घिरी स्थित होती है तो अश्वारोही समुव्र-समान होकर 


“तुम, पर उछला करता हे 1१६ र 
3 ६६ जहाँ दीक्षित अथ्यववेदी सोने के आसन पर विराजता है वहाँ भद्र जन आते औंर वशा अन्न 


“देने बाली होती हे । १७ 
र ७० हे अन्न ! बशा क्षत्रिय को ओर तेरी माता है, यज्ञ वशाका शस्र है उससे चित्त एकाग द्वोता दै। द 
७१ ब्रह्मरन्थ के शिखर से वीय -ब्रिन्दु उपर उठकर (सहलार चक तक) जाता है। हे षरा! तब तू 
अकट होती है, तब होता (योगी) बनता है । १६ | 
आत हीत ! तेरे मुख (वेद-ब्राह्मण) से साम णा गरदन की धमनियों से बल, अन्न-उद्र से 
: , और वेद-स्तनों से किरण उत्पन्न होती है । २० 5 
न्ती ल ! तेरी बाहो-टॉगो से २ अयन (उत्तरायण-दक्षिणायन); आँतो ते भोज्य पदाथ 


तथा खानेवाले बच्चे और पेट से बनस्पतियों पेदा होती हें । २१ | 


७४ हे वशा! जो तू बरुण (मेघ) के पेट में वर्षा ऋत्वनुसार पविष्ट होती है, तव तुमे रझा 


` का ज्ञाता) आदिष्ट में बुलाता है वही तरा नेतृत्व जानता दै। २९ 5 
म न करनेवाली वशा के उत्पन्न होते हुए गम (संसार या महापुरुष) से सब कॉपते ह्‌ । 


-उससे कहते है' कि गशा परसूता हो गयी । वेदों से समर्ष बह इसका बन्धु है। २३ 
E 
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-६३ हे घशा ! जो. ऋद्घ घनपति (सूय) तेरा दूध हर लेता दै इसे मोक्षमें सदा ३ लोकोंमें रखता ६ ।१३ . 


२६७६ “बह अकेला ही योधाओं से ह 
नोकाएं है',जंद उचकी चक्ष (संचालिका) है । २४ ह 
७७ ठाशा यज्ञ को स्वीकार करती, जूय़ को धारण करती, इसमें अहके. साथ जगत १ डिषउ है 1२४ 
= ठाशा को ही अमृत कते, गाशा की मृत्यु नाम से उपासना करते है" ठाशाः का ही यह सब्र 
रप देर!-मचुष्य-असुर-पितर-ऋषि हुए । २६ eR 
७६ जो ऐसा जाने गहू वंशा को स्वीकार करे। तभी साङ्ग यज्ञ दाता के लिए पिन रकंर 
दुद्दाता [फल देता] है । २७ | 
८० गइ्ण [अर शीय परमात्मा] की तीन जीमे [गाशियोँ स्तुति उपासना-पार्थना] मुख में अन्दर 
“दीप होती. है, उनमें जो मध्य में जिराजती गह [उपासना] कठिनता से गाह्य जशा हे । २८ 
` म१वशा क! वोर्य ४ पुकार री विभक्त ह - चौथाई आपः [जगत्‌], चौथाई अमत [मोक्ष] चौथाई 
__ चोथाई यज्ञ [देगपूजा-पंगतिकरण-दान], चौथाई पशु [प्राणी] । २९ 
०... ५२ गशा यौ-प॒थिनी-गिष्ण[ सूर्य] -पजापति है; जो साध्य-वसु है'वे यशा का दूध पीते हैं । ३० 
* :_ ` 5३ जो सिद्ध और ठासु बृझचारी हौं वे गशा का दूध पीकर निश्चय हो नियन्ता परमात्मा के: 
१०5 3 आश्रय में. इसके. दूध के पास रहा करते है । ३१ 
55.५४ इसंसे कोइ' सोम दुइते, कोइ' घी [तेज]के पास बेठते, ऐसे ठिद्वान्‌ के लिए जो गशा को देते 
है वे थो [मूर्घा] के त्रिदिन [तीन भागों में स्थित सहख़ार चक्र] को पहुंचे हुए होते है'1 ३२ ; 
._ ८५ बाहूमणा के लिए गरा। को देकर दानी योगी सव लोकों को पाता है क्योंकि इसमें ऋत-ब्ह स~. 
.. वेद और तप अपित है। ६ ल 
२९८६ देगा ओर मतुष्व शा के आश्रित जीवित है'। नशा यह सत्र संसार है इत तक पहुंची 
हइ जहाँ तक सूयं देखता, चमकता, पकाश देता है। ३४ ॒ 
3% आचारे गीरेन्द्र सरस्वती अनूदित अथर्ववेद में दाम: काण्ड : पराध, पूणे हुआ। झड. 


1 एक ही वशकर्वो' है । -यज्ञ तारने वाली 
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